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सत्याश्रम, वर्धा [सी. पी ] 
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मूल्प. मुठ्रक--7 
ही सत्पेश्वर प्रिग्टिज्ञ भेस 
अशथमावृत्ति। ९) स्‌ ही 

एक रुपया चार आने , पेर्धा [सी पी 


प्राथमिक वक्तव्य 


नई 
सत्मसमाची-मन्धुओं में यह च्ची चछ पड़ी थी कि अपने किये किसी ऐसे मृछ प्रन्‍्य की आव- 
श्यकता है निसे दम विश्व शान्ति के स्थायी उपाप-कूप सम्पृण ग्र्यो, सम्प्रदायों और जातियों में 
सांस्कविक ऐक्स स्थापित करने के तरीके यय्े अच्छी तरह समझने खीर मनन। करने के लिये मगबान 
स॒प्य का प्रामाणिक सन्देश यह सके | 


जब मैं ग्रेमघर्म का प्रचार करता हुआ 'छिंदवाढ पहुँचा तव वहाँ फे अध्यक्ष ने एक मनोएनक 
बात घुनाई, वेडि--'अनेक सम्प्रदायों के बन्धु हमें फड़ते हैं क्रि यह कैसा सत्यसमाज है ! जिस का 
पुछ सदमुऊ दी सदी, बिना दी जइ-मूछवाझा यश वग्नेमसा झाढ़ १! तव साहब | एम उल्टान्सीपा यह 
उत्तर तो दे दिया करते हैं कि 'अमर-षट कयी जड़ मद्दी हुआ करती! परन्तु दम के। भी अनेक बार 
ऐसे विचार उप्पन्‍्न हुए हैं. कि एफ बिश्वमास्य सर्वोपयोगी घन श्॒ता की आक्रयकता अवस्प है |! 


यह बात ध्नफर मैंने कद्ा क्रिझ--सन्देश' के अर में सस्यसमाज का इतना साह्षित्म निकऊ 
चुक है कि यदि उसे एक स्थान पर एकत्र क्रिपा जाय ते किसी मी मह्ाशास्त्र से कम नहीं होगा और 
यह णाप शात्र दी देखेंगे कि आपके इस सद्मप्तमाज-ठुप्ी उप्न के छिये ठस सपूर्ण सामग्री को प्रीस 


कर-- फ्रूट-छान फर ऐेसा संध्यामृत सप्यार किया जाने बाछा है जिससे तमाम बूर्शों फो। सजीवन, 
सिंचम और प्रगति मिले |” 


ऐैनि बची आकर पूम्यगर पिताजीसे प्राथेना की किये सत्पसम्रज के गमीर, विस्दृत सौर ओेस सत्म- 
सम्देशों को व्यवत्पित और आखा-बढ़ बनाकर ऐसे ठदार, सर्ब्पाप्क पारिमापिक हास्दों में द्वाछ दें 
जिसके आधार पर सपार युग-युग तक वास्तविक सुख और शान्ति के असछी मत को न भूछ-सक । 


वर्ड क्या देर थी ।--पुरत्त काम झुझू कर दिया गया छीर आन आपके सामने उस मामव- 
पमे-हास्‍्त्र फ। यह पहझ्म काण्ड मौजूद है जिसमें शपने जीवन के अनुमप-फोप का भापार ऐकर 
विश्व हिंद पर दृष्टि रुखसे हुए प्रेम धर्म पत्र ऐसा मौछिक विवेचन किया गया है जो सम्पर्ण धर्मोक्म मूछ 


फह्ाा जा सकता है | इस अन्यराल में अन्य शास्त्रों का उपयोग तो उतना ही इस दै जितना 
आँखें के डिये अम्जन का द्वोता है --- 


अनुभव और तक दो आँखें, अब्जन सारे वेद! 
हा हे शास्त्र इस पक्ति का निर्दोष उदादरण है। मानव-शाति को अपना भादी निश्चित 
डिये, विश्य-मानव के जीबन-रहस्प को समझने फे किये और उसके अनुसार आचरण फरने 


का डिंये दक लप्ताधारण मौडिक इंष्टि प्रातत करना हो तो दरएक मजइम के अनुयायी को इस शा 
रूप से मनन-पूर्वक स्वान्याय करना आाहिये। 


पर (६ ) 


विषय-सूची ध्यान से पढ़ने पर आपने यह साफ माठूम हो जायगा कि इस प्रन्‍्थ में भादशी 
मानव-नीवन कौ किसनी है जाटिड समस्याओं को छुख्साते हुए गमीर से गंभीर विपय बे मी कितने 
सुम्दर, सरस, युक्तियुफ, सक्षित और सीधे-साधे नबीन पारिमापरिक हास्दों में स्पष्ट किया पण 
दे जो अन्य शाज्ों में आपको काचित्‌ हो दिखाई देगा । 

यधपि इस मदाशांख का अवतरण सत्यसमान के छिंये हुआ दै किर भी इसका छाम तो 
ससार ये मिलंमेभ्राडा है। आप जानते हैं कि ससार के सर्वोद्कष् प्रसन का माम मगीरेय प्रवन है 
कारण कि सप्राद' भर्गरप गगा-सरीखी छुर-सरिता को अपने पूर्व सगर-पुप्रो के उद्घारर्य घोर 
परिधम से द्मोरे ीध छाये हैं-परन्तु उन सग-पुत्रों का उद्धार हुआ या नहीं यह ते| मगवान मूतनाथ 
दी जानते हैं छेक्षिन उस गगाक्तरण से आम एरनें क्रिवता छाम मिछता है यह आप प्रश्यक्ष देख रहे हैं । 
उसी ग्रछ्ार इस सत्पामृत-अद्यृहिनी पवित्र सया से सत्यसमाज का दद्धार दो चांदे न हो पर एक दिन 
ऐसा अवश्य आायगा जब सपूर्ण विश्व-मानव को इस पवित्र पी में स्नान किये बिना अपना जीवन 
अधूरा-सा या यों किये कि किंकर्तीम्मविभृद-सा छगने खछगेगा। 

इस शाक्ष के दो काण्ड और निकर्ंगे जिनका नाम जाधार-काण्ड और स्पवदार-काण्ड होगा | 
इस प्रकार यह शास्त्र दुनिया के ।छिपे एक असाधारण मानव धम शासत्र मन जायगा | 

इसके नियमित मननपूर्णक स्वाध्याप करनेश्ेके पाठक एक ऐसी खास मौलिक और सम-भाषी 
दृष्टि पायेंगे खिसके द्वारा मे हरएक स्पान की दर एक ग्रस्त को हर एक समय यपाय्पित रूप में देख सके | 

* ।अतुष्प के मानस का यह स्वमाम दे कि व कम्याण-कारी समप्कर जिस तल को प्रचण्य 

प्रयक् से प्रहण कर पाता है ठसे दी छुन्दर समप्कर सद॒ज दी सीकार कर छेता है । 

7 मुझ यद छिखेते हुए सत्र से अधिक दर्ष दोता है कि यह महाशात्र इसी उेझ को प्तामने रक्ष 
कर प्रकावित किया गया है कि प्रस्येक भेय्सकारी तत्व मनुष्य के मानस को प्रिय, सुन्दर या सुख 
देनेबाजा प्रतीत होने उग जाप ताकि सद स्ेग सरव्तापू्षेक आामर्द के साथ उसकय आचरण कर सकें। 

अत-में मैं यह विश्वास-पूर्वक्त कदता हैँ कि यदि शिक्षण-सस्पा्थों के सैचारुक इस प्रपष का 
अ्धों के साथ स्वाम्याय करेंगे हो वे साम्मदायिक विष से थम्य सम-माषी “धार्मिक शिक्षा के छिये इसे 

पके मात्र पाद्य-म्ष कनाने के ड्यि तुरन्त छाछायित दो उठेंगे। ला 
” क्ाशा है कि गुण-म्रादी पाठक इमरे हस सर्वेपयोगी मदान्‌-भनोले सय्त करी कापरे कस कोंगे । 


4 हा हि ५ विनीत-+- 
। . रै७-हैं- ६९१९ , सरअघन्द सस्पप्रेमी 
ू7 #'सत्याभ्म/>वर्षो 2 ह ५ [ शेंगी ] 
प्रा +[ सौपी]*“ ग्रु 


हो 


पिपय-सची-- 


पाहिला आध्कत्य.. - सत्यदष्टि - पृ १से १८ 


मगवान सत्य | सप्यदर्षन की तीन बार्ते--निष्पक्षता, परीक्षकता, समन्‍्बय-शीछ्ता | काकमोह 
स्क्‍यमोद्द, प्राचीनताका मोह, नर्वानताफा मोह, प्राचीनत के मोह से विचारसत्य का विरोध और 
प्रत्यक्ष सत्य पर उपेक्षा । परीक्षफता, उस के छिये तीन बार्ते--बुद्धिमत्ता, जदीनता, प्रमाणहान । 
वसुपरीक्षा अबस्तुपरीक्षा, मभ्परीक्षा अममप्रपरीक्षा। शास्त का ठपयोग, नुमय की दुह्ाई, प्रत्यक्ष का 
उपयोग, तर्क का स्पान । दो तरह का समन्‍्यय-आश्क्लारिक, पारित्पितिक | आजक्लारिक फे दो 
मेद-ठपपन्न और अनुपपन्न | 


फूसरए अध्याय - ध्येयहृष्टि - पृ १९ से ३२ 


मीषन का प्पेय छुख। छन्य ध्ययों की जाछोचना | सुखका व्यापक जरपे। आस्मशाद्नि प्येय की 
क्विचना, उस में दो जापत्तियौ-अर्थ की झनिश्चितता और निज्ञासा फी अशान्ति | अधिक सुखका निर्णय। 


तीसरा ऋष्याय. -मार्मरष्टि- पृ ३३ से ७७ 


दु ल-विचार। दुख के भेद-दारीरिक मानसिक। शारीरिक दुखके छ मेद-आपात, 
प्रतिषिषण, अविषय, रोग, रोघ, अतिश्रम | मानसिक दु खके पॉँच मेद-इश्ययोग, अनिष्टयोग, छाघष, 
ध्पप्रता, सहंवेदन | सुलाक्षिचार-सुखके छ भेद-प्रेमानन्द, जीबनानन्द, बिपयानन्द, मदृत्त्पानम्द, 
मोद्षानन्‍्द, रैद्धानर्द | उपायविचार-दु'खों के तीन द्वार, प्रकृतिदाार, पयमद्वार, स्वालद्ार । दु"खनिरोध 
के पंच उपाय-सहिष्णुता, रोष, चिकित्सा, प्रेम और दड। भद्दत््व के अधिकार बिमष आदि १४ मेद। 


्स्फ्ए जञ्स्व्यास्‌ - योगदृष्टि - पृ ४८ से ६४ 
घार थोग। मछियोग | माफ़ले के तीन रूप-ज्ानमाक्ति, स्ाथमक्ति, अन्धमाक्ति | पदिछी उपदेय | 


। 220 सारस्वतयोग, कर्मयोग, परा मनेबृत्ति अपरा मनोदृत्ति | योगी की परामनोंदरति थे तीन चिट 
नयविनिय, विस्वृतबत्‌ ध्यवह्वार, पापीपापमेद। चार्से योगों को मनोयुद्धि-निमित्तता | 


(७) 


पॉक्कों अऋष्यूह्ए.. -लश्षणरष्टि - पृ ६५ से १४० 


योगी के पाँच चिइ--मिवरेक, प्सममाष, जातिसममाव, व्यक्तिघमभाव, अवस्थासममान | 
सिद्धयोगी, सावकोगी, साधकयोंगी के सीन भेद--छवसापक, अपसापक, बहुसाभक | प्किकि के 
दर भार मूद़ताओं का स्याग-नयुरुमूदता, शास्रमूदता, देवमूड़ता, लोकगूदता। गुरु की तीन ओणियो-- 
छग॒र, समगुर, विश्यगुरु । कुगुरु, शम्दमापा, मै।नमापा । वेष, पद, व्यर्यक्रिया, म्पर्यक्षिषा ये चार 
गुरुत्त के चिह्न नई हैं. | गुरु की जरूरत किसे नहीं है ? गुझ़डम या गृह-वाद कम परिहार । गृह की 
पर्राक्षा । ६५ से ७३ | 


' शास्रमूवता | पाँच कारणों से शाज्ष-परीक्षा की जरूरत--मुरुपरोश्रता, पररिश्िपिपारिर्तन, 
शम्दपरिवर्तन, अर्परिवतन, अविश्ास । पराक्षामें स्ववमोहठ, प्रांचीनताबोद, भाषागेद और वेपगेंद का 
त्याग, उस में वाल यादें का क्थिर--बछु का मृल्‍्ष्य, परीक्षा की छुसम्मायना की माज़ा, परीक्षा स 
करने से छामदानि की मर्यादा | ? ७३ से ७६ तक 


देवमूदुता । गुणदेव, म्पक्तिदिव । पै।च प्रकार पते देवमृढता-देवश्रम, रूपश्रम, यु्याभना, दुरुपासना, 
परनिन्दा । देजश्रम में मूर्तिपृूजा का विचार | झोकमढ्ृता, छोकायार का विधार।. ७६ से ८२ 
7 घमे-समर्भोष | तीन तरद का सममाब--मक्तिमम, उपेक्षामप, छृणामय | तरतमता का माव दो 
सरह करर-मैकसिक और अमजस्प । भर्मसस्यापर्को का आदर करने फे सीन जनिवाप कारण--पारि- 
स्वितिय महतो, सौमूहिक इरहिकता, बन्पु-पूशय-समादर । म्यक्तिदेयों की तीम श्रेणियों-ठपयुक्त, रुपयुक्त- 
प्राय) इंपुर्पपु्त । मृछप्म खौर सम्प्रदाय का सेद । षर्म में श्रम दोने के पेंच कारण-पर्मशास्र के 
स्वाने का भ्रम, परिवर्तन पर दग्रेश्ा; इड्टि की तिकछ्ता, अनुदाएठा के सस्‍्कार, सहता की असगत 
मल्फ्ता ! विर्मेशा्ओ का स्पान | ईशर-साद, आरस्मबाद, संप्ाद, मुक्तिवाद, दैतादल, निष्यानित्य पर 
दिलार । परिवर्तन पर उपेक्षा आदि का विभ्रेचन । पृ ८२ से १०१ तक । 
7 ज्ञा्तिसम॒माज--भूछ में मनुष्य-नाति की एकता की सर्ईसम्मनआम्यता, जाति-कल्पना से आठ 
दानियों । परणमेद विचार । राष्ट्रमेद विचार, संस्कृति और सम्यता | इत्तिमेद बिचार [हूआछूत शिचार। 
उपजीर्ति'कंपना। _ ' पृ १०१ से ११३ तक 
.. अ्येक्ति-सममाब | इसके छिये दो तर की माबना-स्तोपमता और सिकरिस्पता | खबत्या-्सम 
मांब | यह तीन हरइ का-सालिक, राजस, तामस । सालिक सममाब करे नात्य, क्षण्रिकर्त, सधृत्प, 
मद, शनृणल, वहीण्य, भदैश आदि भाषनाएँ | पृ १२३ से १६२ एक । 
योगी वी हीन ठमम्धियों -- विभविनय, निर्मपता, अफपाय्ता । चार तरइ का विभगिदय 

विपत, विश, उपेक्षा, अछोमतनवि्वय | तीन अ्रकार के भक्‍-मक्तिमय, विराफिमय, अपायमप । निरम 
या का खकप । भयके दसमेद--भोग, विशेग, संयोग, रोग, मरण, अगैरव, अपयश्, असापन, परिभ्रत 
अंड्ात । शक्रपाफता बा रुप । १६२ से १५० तक | 


६ छट्ठा ऋध्याय -जीवनरष्टि- पृ १४१ से २११ 


जीपाथेमीवन ( मारद भेद ) परम-अर्थ-काम-मोक्ष इन चारों जौबायों का स्वरूप | बारइ 
मेद्दों का सवचूप । १४१ से १४९ तक। 


२ भक्तजीवन--न्‌ ग्यार भेद ] भयमक्त, आतकन्मक्त आदि ग्यारद्द प्रकार फे मक्त | छ 
जघन्य, हो मष्पम, सीन उत्तम । पृ १४९ से १५५ तक 
३ घयोजीवन -[ आठ भेद ] गर्म जीवन [ जद ] याछ-जीवन [ शआनन्‍्दी ] जादि आठ 
भेदों का सरूप । पृ १८५६ से १६१ तक 
५ फर्तैज्यजीयन-( ७ भेद ) सुप्त, जाप्रत, ठत्पित, सहग्न, योगी | प, १६२ से १६६ तक। 
५ अर्पज्ीयन-[ छ भेद ] व्यपखापीन्ध, स्वायीन्ध, स्वार्थप्रधान, समस्वापी, पराधप्रणान, 
पिश्रहितार्थी । दो चघनन्‍्य, दो मध्यम, दो उत्तम। हँसी के चार मेद-प्प्रीतिका, शरैक्षणिकी, विरो- 
पिनी, रैद्रिणी है पृ १६७ से १७१ तक। 
प्रेरितनीवन-] पौच भेद ] ब्यरप्रेरिस, दंस्प्रेरित, स्वार्थप्रेरित, सस्कास््ेरित और विवेक-प्रेरित | 
पृ १७१ से १७९ तक | 
७ लिंगजीवन-( सीन भेद ] नपुसक, एक्िंगी, समग्रछिंगी । नरनारी विचार । दोनों का 
वैष और उसकी मयोंदाएँ | निर्मछता, मूढता, मायाचार, भीदता, विछासप्रियता, सकुचितता, कलह- 
फारिता, परापेष्ठता, दीनता, रूविप्रियता, छ्ुदकर्मता, अपैध, उपमोग्यता इन तेरद दोपों का नारी पर 
जआयेप जौर उसका निराकरण । मायाचार के आठमेद-लजञायनित, शिष्टाचारी, राहत्पिक, तथ्यशोघक 
आत्मरश्षक, अतिवोधक, बिनोदी, प्रवश्षक | उमयक्षिंगी जीवन | टैंगिक दृष्ठ से कुछ मदास्मा्थों यी 
आलोचना | ५5 पृ १७९ से १८६ तक | 
< यत्नजीवन- ( तीन भेद ) दैवबादी, दैवप्रधान, यत्प्रधान | दैववाद का रूप । अनीश्ररघादी 
या मालिकों में भी दैवषाद । दैव और यत् क्यू रूप । पृ १९६ से २०१ तक। 
९ शुद्धिजीवन- ( चार भेद ) घुट्टि के तीन भेद--निरपशुद्धि, शल्पकेषशदि, उपयुक्तझद्धि ! 
शुद्दिनॉबन के चार भेद-भश॒द्ध, माश्मझुद्, अम्त झुद्ध, उमयशुद्ध | प्रृ २०१ से २०८ तक। 
१० जीपनजीवन- ( दो और पाँच भेद ) मृत और जौबित । पौँच मेद--मत, पापनीबित, 
जीवित, दिन्यजीकिति, परमर्जाबित । पृ २०८ स्रे२०० त्तक | 
११ जीवनदए ओर दृश्िकांट का उपसहार २१० 


ि७₹?त७”िी?ः।:६-छडड 


भगवान सत्य के चरणों में 
“परम पिता !ए | ! 


तेरी कस्तु तुप्ती को अर्पण | 
* जो कुछ यद्धाता है मेरा, है तेरी दी करुणा का कण ॥ 
तेरी यस्तु तुप्ती को अर्पण ॥ १॥ 


; 

;' 

४ 

सौरषैफर है. तीर्थ बनाते । । 
पैगम्बर॒वैगाम छुमाते ॥ !' 
। 


; हैरी ४ झाँकी दिखणाकर कोई हैं/ अपतार  कंदाते ॥ 
है करते हैं सर्वत्ष॒ समर्पण. । 


ः तेरी बस्तु हुप्ती, को अग्रेण ॥ २॥ 


! 
ल्‍ 
हे है कल पर यह दीम करों न्‍या पाये 7; 7 
; उसका कया ! जो मेंट चढ़ाये ॥ 

+9 दिस निनोड़कर-छे आया बस, ऐेरा चरणामृत मन जाये | 
| पौँता खे इसे जग क्षणक्षण । । 
; 
; 


न तेरी बस्तु झु्ती को अपग ॥ १॥ 


५. तेरी दास | 
६ 003.» ५ * । --द्रबागैलोले ् 
3७. >3-7.८०७-८०७-७४७-८०३-०१२७-:७-८७०-२७-८७७०२७' व्ज्गप 


सत्याग्त 


[ प्रान व-ध में--शा ख्र ] 


रष्ट्रिकांड रु 
पहिलः अध्ययय (सत्य-हाष्टि ) 


परम निरीश्वर का इंशर 


बीतराग का राग । 


घुद्धि मावना फा सगम छू तू है अनढ प्रयाग ॥| 


भगवान सत्य 
भगवान एक्र अगम अगोचर तश्व है। उसने 
जगत बनाया है मा नहीं बनाया है, बह म्यायाधीश 
और दडदाता है या नही, ये सब दार्ीनिफ प्रश्न 
वियादापत्न हैँ कोर अधिक उपयोगी मी नहीं है। पर 
सप्य के रूप में नो मगबान की मान्यता द वह उतनी 
किबाटापन नहीं दैं जितनी कि उपयोगी है | 
मगवान मानने का मतल्य यद्दी हे कि उस 
की फ्पा से दम सुख-कल्याण की ओर बढ़ते हैं, 
हमोर मनर्भे सदयुर्धि-विगेक जाप्रत दोता है | इस 
छिये मगवान हान मूर्ति और फल्पाण-्राम ह ) 
यह तत्त निर्विवेदि रूप में सत्य है । 
सुख हमें अकारणक महीं मिल सकता । 
उसके जो जो ब्यरण हैं उनस ही मिलेगा । सत्य 
उन्हें टिखायगा और पूण दशन के याद क्रिया 
अपने आप दो ही जायगी इसछिये सत्य प्राप्ति 
पृ प्राप्ति ह दू निवास है । 
अम ही दू खमूठ है उसक दूर हो जान 
से सत्र सुम्य मित्र जात हैं अयवा जो दु ख थाहर 
स्‌ टिखाई दत हैं थे अपने ऊपर असा महीं टाल 


सकते। छुख प्राप्त हो जाय-दु ख असर ,न ढाझ 
सक्रे यह ती तो जीवन की कु है, साथकता है 
"जौर यद मगवान सत्यकत दशन से ही मिल सकती है। 
मगवान सत्य म्यापक और नित्य है। सप्र- 
टाय-धर्म-मजद्ब आदि उसके कपड़े हैं जो बदरते 
खतेहैं । भगाणित सम्मदाय अगरगित शास्त्र उसक्रे 
एक अश के बराबर भी नहीं | इस विशाऊ विश्व 
फ्अनन्त भ भूतकाल में और अनन्त भविष्य काल 
में कब किस कार्य स प्राणी की भाई हुई या 
होगी ये अनन्त घटनाएँ कम फ्टां यर्पाणमय हैं 
और वसल् कड़ां अकल्पाणमय, इसकी गणना कौन 
कर सकता है ! इस विराद, सस्प मध्र-अनन्त सस्य को 
शाम्तों में या एक जीवन या कुछ्छ जीवनों ये अनुभयों 
में सीमित कर देना समुठ् के समत्त जछे क्य जुल्ट 
में मर लेना है । इस अहफार फे कारग छोग 
सम्पसे हर ही भागते हैं. आर इस प्रकार फच्याण 
सदर भागते हैं। विय्द सत्य के परिपय में 
अपनी अप्लानता ययय टीफ थक जान हुए बिना 
मध्य प्रात नहीं होनी-न मप 0, मिलनी है | 
हि आर 


२] 


सत्पामृत 








तेरा कण पाकर बनते हैं. मन सर्मन्ष महान । 
पर न कमी हो सकता तेरी सीमाओं कया शान ॥ 


यहां सत्य का अर्थ सच बोडना या ज्यों 
या स्यों बोखना नहीं है | यह ते पिराद्‌ सन्‍्य 
अनन्त सत्य-मगवान सत्प का बहुत ही छोथ 
अद्य है या यों कदना चाहिये ।शि भगवान सम्प 
की सहाचरी भगत्नती अहिंसा का अश दै। भय- 
यान के भीतर हे पे सब अश्टियोँ, मे सत्र भतृ- 
मंत्र, से सब तर्कगाएँ ीर थे सब योग खाते दें 
जो सुख और सुख-प का प्रत्यक्ष करते हैं । 


प्रक्नति नियमानुसार काम्र करती है । क्यर्म 
फाारण की परम्परा ध्रुव दै। हम सत्य को घोखा 
दूं हो काश फारण की, परम्परा फ्लो घोखा देंगे । 
पर यह तो छुब है इसलिये उसका कुछ न भिग- 
डेगा-हम पिस जायेंगे | इसल्यि हमें सप्प सम- 


झना चाहिये-सप्म पाना चाहिये उसके 
दर्शन करना 'चादिये। 
अग्वान सत्मफे हर्दीन यरले के लिये सीन 


भातों की जानश्यक्ता है। १-निष्पक्ष॒ता 
२ प्रीक्षकता ३ समन्धय-श्ीलता । 
१ निष्पक्षता 

(जिस अपार एक चिह्न के ऊपर दूसरा चित्र 
नहीं यनागा जा सकता अप्रवा तब तक नहीं 
मनाया जा सकता जब तक नीचे यय पिन्र किसी 
दूसो रंग से दया न दिया जाय उसी प्रकार जब 
तक इद्य फिसी पक्ष से रंग हो तब तक उस 
पर सम्प की छाप नहीं अंठ सकती । मनुष्य का 
हृदय हो ग्रकार के मोह! से रेंगा रहता ह इस लिये 
सम्य क्य चिंत्र उमपर नहीं बनता । [क ]कालमोह 
(ख] स्वत्वमोद । इन होनों अकार के मोदों 
बाय स्थाग ।शयि थिना खत्वके दशन नहीं दो मकते। 


(के ) कालमोह-कालमोद दो तरह का 
होता है एक प्राचीनता का मोह एफ सवीनता 
का मोह । माचीनता-मोही उचितानुचित प्र 
बिचार नहीं करते थे ग्राचीनता देख कर ही 
किसी बात को मान छिया बरतें हैं। इसलिये 
सत्य जब समयानुसार किसी नयेरूप में आता हैँ. 
तब उसका अपमान यरते हैं। और पुराना रूप 

_जब बिकृत दोकर असत्य सन्‌ आता हैं तम्र भी 
588 चिपटे र रहते हैं । इस प्रकार ये सत्य का 
मोमन नहीं कर पति और असत्य का मर 
[ जो कि एक दिन मोजन था ) दूर नही कर 
पाक़े । इसछ्यि प्राचीनता का मोह उनके जीबत 
पे यर्बाद कर रंता है । 

प्राचीनता के मोद के दो पिन्द हैं. । पिचार 
मत्यका विरोध और प्रत्यक्ष-सत्य पर उपेक्षा 
था उसका ओअयोपहरण । 


जब कोई भिचारफ समान के मिकार्से 
को बूर करते के छिये या समाज 
के कल्पाण णे। ऐछिय्रे समाजके सामने नये 
विचार रखता है तब प्राचीनतामादी ४से विचार 
सत्त का पिरोध करने के छिपे कमर फसत! है । 
आपीनता का सोद्दी अबसर्पणषादी इंता है। 
मद साखता है फि 'नितन| कुछ सत्य था बह 
मूतकार में आजुका, हमारे पुरछों को आप्त हो 
गया अब उस में कपेई सुघार सगीधघन या नषी- 
नता नहीं आ सफ़्ती | यार जम्स घीरे धार 
पति द्वो खा है आदि! । एन्‍्यी सत्र बासनाओं 
वे कारण वह नवीन रूय में आय हुए विचार 
सप्य का विशेद करता है । पत्तन में संतोष करवा 
_६, उन्नति के प्रफन कं ब्डिस्बना रखता है। 
नये अिचारप से वद्धता ६ मारे पुरुख क्या 
मस्त थे ? कया तुम्हार बिना उनवा उद्धार नही 


सत्य दृष्टि 


[दे 








हुआ ? क्‍या तुम उनसे बढवर हो ? उन्हीं 
की जूठन खावर तुम पले द्वो अब उनसे बढ 
बनना चाहते हो, उनकी भूरे निकालते हो ? 


यह प्राचीनतामोही या अवसपणवादी यह 
नहीं सोचता कि हमारे पुरखें के पास जितनी 
पूँजी थी यद्द ते दर्म मिजी ही है. साथ ही इसने 
समय में जगत ने जो और पान काया है घह 
भी ऐँजी के रूप में हमें मिला ह ऐसी हालत मे 
अगर हम स्यक्तिव की दृष्टि से न सद्दी पर ह्ञान 
भडार को धाष्टे से घढ़ गये हों तो इसमें आश्रय 
क्या है ? बल्कि यद्द स्वाभाविक या आवश्यक है| 


दूसरी याव यह भी सोचने फी दे कि पृर्ैपुरुष 
हमारी अपेक्षा किसने द्वी अध्रिफ भ्लानी क्यों न 
हों पर देश फालछ फे अनुसार परिवर्तन या सुधार 
करने से उनफी अवदेखना नहीं होती। अगर 
आज ये होते ते थे भी वतमान देशक्यछ के 
अनुसार सुधा? करते । 


तीसरी बात यद्द दे कि देशकाछ के अनु- 
सार सुधार करनेग्राछा जनसेक्रक मंझे हो पुराने 
छोगें के ठुक्ह्रे पाकर पर हो--मनुष्य बना हो 
पर बिस प्रकार छोटे से श्रीथ और आसपास 
के बूड़े कचरे ये पाकर एक महान पृक्ष वन 
० है जिसके पूछ सुगपित दोते हैं, फल रसीर 
दति दव इस प्रवार उसका मूल्य बा मूल्य सन से आर 
उड़े कचरे से कई गुणा हो जाता है उसी प्रकार 
पुराने दूकडों य्य्े पाकर भी एक मुघारक जन 
सेवक महात्मा यन सकता ६ । 
अग्य हम चाऊक थे तब माँ माप ने उस 
के अनुसार खोटा कोट बनवा 
टिया था, गर्मी क दिनों में पतला कुना यनया 
श्या था अप उनके मरने थे साद जीवन मर 
एम छाग काट ही पहिनें या शीत ऋतु आ जाने 


पर मी पतडा कुती द्वी पहिने, अगर को हमें 
मलाह दे कि समयानुसार पोशाक बदछ लेना 
चाहिये और दम कड़े कि हमोरे बाप क्‍या मू् 
थे जिनने यह पोशाक घनवादी तो यह हमारा 
पागछपन होगा इसी तरह का पागल्पन प्राची- 
नता-मोही में पाया जाता हैं. । 


घरसस्पारओं में भी प्रारम्भ से ही असत्य 
का जो काफी मिश्रण हो जाता है उसका कारण 
जनसाघारण में फैछा हुआ प्रचंड प्राचीनता- 
मोह दै । जब जनता ग्राचीनता की छाप के 
बिना किसी सप्यकों ग्रहण करने को तैयार नहीं 
होती तब घर्म-सस्पार्भो के सचालछ्कों फ्लो उस 
नवीन या सामयिक स॒त्यपर_ प्राचीनता की छाप 
छगाना पड़ती है। इसलिये प्रत्येक घर्म-सस्था के 
संचाठक किसी न किसी रूप में अपनी भ्र्म 
सथा कय इतिद्वास सृष्टि के कल्पित आरम्भ से 
शुरू करते हैं इस प्रकार धार्मिक-सत्म देने के 
ल्यि उन्हें सिर पर ऐतिहासिक असत्य का मोशन 
छादना पत्ता / | और काखान्तर में यह असत्य 
घार्मिक सत्य को भी दबा बैठता है. पर इसका 
उत्तरदायित्व धम-सस्पा के सचाछ्कों पर नहीं 
डाला जा सकता या बहुत कम डाढठा जा सफ्ता 
है, वास्तविक होप तो प्राचीनता मेह्ठी जन- 
समाज फा है । 


ग्राघीनता-मोहियों या दूसय चिष्ठ है प्रयास 
सत्य पर उपेक्षा या उसका थ्रेयोपद्दरण । कुछ सम्य 
जिन्हें प्राय मैज्ञानिक-सत्य पद्धा जाता है-ऐसे स्पष्ट 
दोंते हैं कि उन्हें अम्बीकार नहीं किया जा स्शा। 
उनके शिपय में प्राचीनतामाददी उपेक्षा फरता दू 
आर जहां ठपेथा करना असम हांगा हू भहाँ 
उमर नतीन को प्राचीन साबित करन की चण 
करके न्ीन के थरेय क्र अपहग्ण यरता है | 


क 


४] 


सत्यागृत 








अगर किसी ने अनेकान्तवाद या स्पाह्ाद 
का प्रणयन करके दर्शनों में समन्वय कर दिया 
ते प्राचीनता-मोद्दी बढ़ेगा ' उड़, इसमें क्या इआ ? 
हम पढद़िके से जानते ये कि मनुष्य बाप ये 
सपेक्षा वेटा दै और मेंठे की अप्रेष्षा बाप है| 
ऊनेकात्तत्राद ने भाजिर किया क्‍या ! 
यह आचीनता-मोद्दी यद्ध न समझना 'चा्टिगा 
दि; बाप बेटे की सापेछ्ठता स्पमहर में रखने पर. 
मी हनसे नित्य अनित्य, दल झददैत आदि का सम 
न्वय नहीं हों पाता था और बेटे का सापेक्षवाद 
इम दार्शनिक समस्याओं ये हुण नहीं कर पाता 
बा, अनेकाम्तवाद न यही कर दिखाया | परस्तु 
प्राथीनतामोही या ते अनेकान्तशद का विशेष 
फेएे अपया विशेष की असफडसा पर उसे प्रार्चीन 
बतावर उसका श्रेय झूठ छेंगे | 
मगर किसो विद्वान ने मीतिक जगत्‌ में 
सांपेकषबाद १फेक्षछाप्या) ) का आविष्कार किया 
औए शोत्र फाठक मी सापेक्ष और अनिश्चित कोरि 
जे ढाल दिया तो इस सिद्धान्त के महत्त्यकों न 
समप्रकर या उसमे सुक्तिपृणं आछोषना न करके 
प्राचीनता-मोद्दी कद बैंठेगा 'ेंद! श्समे क्या 
हुआ । जनेकान्तयाट दमोरे यहाँ है ही, सापंक्षपाद 
मे फित रहा गया * शरह शास्द की समानता चसा 
कर इस पिशेष आविष्कार व महत्त यत्रे मठ कर 
देना चचाहेगा | अगर किसी विद्वान ने पिधुत कौ 
किरणों में शम्द की ख्करें पैदा कर उनको छझुनमे 
लायक यना दिया ती प्राचीमतामोही इस भाखय 
जनफ सप्य पर उपेक्षा फैरवे वड्भेगा-ऊँट, इसमे 
बयां दुजा * हम पहले से ही जानते ये कि पुदगढ 
पृद्ठाठ सब पफ हैं! इसछिये प्रकाश और शब्द 
परपर भदछ गये तो इसमें ना वाल क्या 48 
हमोरे झाखकारी पत्र यद सदर माइम था [ 


अगर किसी से वायुयान बनाया तो प्राची 
नतामोदी को यश सब अपने शात्त्रों में दिखाई 
देने छगेगा । ग्राचीनतामेड्दी सामान्य और विशेष 
षे मुन्य, महत्व जार उफ्योगिता का अतर मुझ 
देता है । 

यह यह मुझ जाता है कि ससार में ऐ6 
ग्रहुत से सिद्धान्त हैं. जिनका पता मनुष्य ने तभी 
छगा लिया था जब यह पद्म से मनुप्प बता था, 
परन्तु उस क्षुद्र सामान्य ब्रान के बाद मलुप्य ने 
ओ छार्खो फरोर्टो विशेषताओं का पश्वान किया हे 
उनकी महत्ता उस झुद्र सामान्य क्वान में नहीं 
समा जाती | सारे विश्न कयी सदृकूप जान छेना 
एक वात है और उस अगणित विशेषताणों 
छो जान झेना दूसरी | इन विशेष हानों के 
उपयोगिता सामान्य ज्ञान से पूर्ण नहीं हो सकती। 
परन्तु श्राचीनता भोही अपने प्राचीनता के मोद फे 
कारण सामास्य बानों को इतना महत्व दे देता है 
कि बिशेप हानों कर्म यरेमत और उसका महत्व 
उमके प्यान में नहीं आता । 


प्राचीनता के मोह को अड्डा जमाने फे लिप 
एक बात और सद्दायक दो जाती है। ससार 
आविष्कार रूप सुर्योदय के पहले ऋस्पनारपिणी 
उपा क्यू दशन करता है | जाज जो अआश्निष्कार 
हो रद्दे ह-मातव समाज के इृदय में सकरों वर्ष पदले 
ही उनकी वह्पनाएँ अड्डा समा चुकी थी । जैसे 
मदष्य मे पक्षियों को उड़ता देख फर मलुष्पों मे 
उश्ने कौ कल्पना की | बह स्व ती उड़ नदी 
सबसा था इसछिये उसने कल्पना यूट्टि में परियों 
पी, गएर आदि पक्षि-बाद्मों पी, दिम्प और य्रिक 
थिमानें की पसूपना मरी ( पल्यना के कोई खगाम 
तो हांती नहीं इसलिये वह मनचाही दाशसी है । 
महां चाह हुट-यलि णेसा दोता नो कितना अष्छा 


सत्य-च्ष्ट 


[ 








या-बहां मनने उसकी पूर्ति कर दी, ये ही सब 
कल्पनाएँ पहले तो अपतारी-पुरुषों और देवता 
आदि के विषय में रहीं, पीछे प्रयनन करत करते 
सैकड़ों वर्षो की तपस्पा के वाद मनुष्य ने इन्हें 
ग्रस्यक्ष पा झिया । आशिषप्फारका यह साधारण 
लियम है कि पहुे बह कल्पना 7 बह कत्पना में_ आता दै- 
पीछे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है । आविष्कार 
के इतिहास के साधारण नियम को मूछ कर 
प्राचीनता-मीढी कल्पनाओं को इतिद्वास घना लेसा 


हू पिर नर्यौनता के सस्प की अयहदेलना वरता है। 


प्राचीनता के माह स विचार-सत्य फ्रा पिरेध 
करफ, प्रत्यक्ष-सस्य पर उपेक्षा कर्क या उसका 
शयोपद्टरण करके, मनुष्प अपनी उन्नति का द्वार यद 
कर देता है । जीबन का चिष्ठ ही यह है कि 
बह नये भोजन फ्े वा सके ओर पुराने माजन 
फे मछ को दूर फर सकें | इन में से अगर एक 
भी फ्रिया कद हो जाय ता मात हो जाती है| 
प्राचानता-मौद्दी इसी तरह मौत के पन्ने में पड 
जाता है । न गद्द नया सत्म प्रहण कर सकता ह 
और न पुरान बिकाएँ क४ हटा सकता है | जिस 
समाज में इस प्रकार के प्राचीनसा-मोदियों की 
प्रबहता रहती है उस समान का विकास ही 
नहीं रुफ जाता किन्तु उसका जीवन भी मुर्दोस 
घाजी छने छगता है। बहाँ निराशा दी हाई रहती 
दै। फिसी मैदी का मृत्यु->ड फी आह सुना 
कर अगर किसी जल में भद पर दिया जाय तो 
उसक जीश्न की घढियोँ जिस प्रकार निर्शा 
ओर रु ग्य में स्यतीत होंगी उसी प्रकार प्राची- 
नता-माही समाज पत्र जीधन मी द्वोगा | वह अपने 
जजरसर्पण-बाद ये खयरण पतन की आशा छगाये 


अत रदग । दूसतें वा आगे यदत दस्खकर सद्द 


उनयी। नकरः फोगा और उनके पड़े व्िसश्मा 


पर स्क्त्प मनृष्य की तरह चल न सकेगा। यगद्द 
प्राचीनता का मोह इस प्रकार मनुष्य यत्रे बिख 
कुछ अचा और अकर्मण्य बना रेता है । 


प्राचीनता के मोह्ठ को नष्ट कर देने के 
मतख्व दरणक प्राचीन वस्तु को नष्ट कर देना 
नहीं है---आवश्यक और समथोपयोगी सत्व चाहे 
नथीन द्वो या प्राचीन हमें ग्रहण करना चादिये | 
फिर मी इसना कहना आवश्यक्र है कि जहां 
अन्य सब यातें समान हों और प्राचीन और नमन में 
से किसी एक का चुनाथ करना हो तो हमें 
नवीन फो खुनना 'चाहिये | मयोंकि श्राचीन यी 
अपेक्षा नयीन में सीन विशिषताएँ रहती हैं । 


१-नबीन हमारी बर्तमान परिस्थिति के 
निकट हाने से प्राचीन की अपेक्षा हमारी परि 
स्थिति के अधिक भनुकूछ होता है । 


९ - यह स््रमाव हू ि ज्यों क्यों समय ज्ञाता 
है तो हों मूखवस्तु विक्ृत या परिवाततित होती 
जाती ह.। इसलिये नवीन की अपेक्षा प्राचीन की 
थिकृस हाने के छिये समय अधिक-मिख्सा है इस 
फिये प्राचीन की अपेक्षा नबीन कुछ शुद्ध रहता है। 


३ प्राचीन क कर्ता का जितना अनुभग्र 
आर साघन-सामप्री मस्ती है नत्रीन के... फसी 
को उसमे कुछ अधिक मिखती है उससिये नत्रीन 
फुछ अधिक सत्य या अधिक पू"ण रहता है। 


इसका यह मतछय नहीं ह कि जितना 
नयीन द सब अष्छा है। ताप्पय उतना दी है थि 
आचीन की अपेक्षा नवीन के अस्ठा हमने 
यत्र अधिव अबमर है | द्वो सपना हैं दि किसी 
नत्रीन में अधिक अबसर का ठीक टीक या पूरा 
उपयेग न हों आर विमी प्राख्वीन मं कम अब 
सर का मी उचित उपयोग हुआ हा इसटिये 


६) 


त्तत्यामृत 








कहीं कई प्राचीन नबीन से अध्छा हा | पर इस 
अष्छेपन 'का कारण उम्तकी आचीनता न होगी 
बिल्त अयछर का या अक्त-सामम्री का उचित 
उपयोग हांगा । 
नमीन मे प्राचीन की अपेक्षा यर्चपें तीन 
बिशेषताएँ रहती हैं. फिर मी नवीनता करो सत्य 
सक्म निर्णय की कक्‍सौंटो न बनाना चाहिये । 
प्राचीनसता का मोह डैसे सम्य-दशन में बाधक 
है बसे ही नमीनता का मोदद भी सत्यवश्ेन 
में वाधक हो जाता है। 
मशीन हो जाने से ही कोई 'ीज प्राचीन 
भे अभ्छी नहीं हो जाती । कमी कभी प्राचीन 
पिश्टतु होफर नवीन रूप घारण परत दे | पर्मी 
के एतिहाम में ऐसी महुत नी बाते मिलेंगी कि 
जो घर मूल में क्षम्छे थे वे पीछे विकृत शो गये । 
वर पीछे क्य भिकृत नप्रीनरूप नंबीनता के 
कारण अच्छा महीं हुआ । 
कभी कमी मलुष्य को नबीन से फिर 
प्रात्ीन की ओर जाना पढ़ता 8 एस अवसर पर 
नम्ीनता-मोदी प्राचीनता से शणा के कारण 
प्राघीनता की ओर नहीं जाना 'चाहता | असे 
मरिक घी की आश्रम स्य्रम्पा पुरानी चौभ है 
आज नष्ट हो चुकी है, अप फिर कोई उसकी 
स्थापना करना घाहे तो प्राचीन होने रे' फारण ही 
यह अस्य न हो जापगी। र 
इसछाम में न्याम ठेने यरे मन हैं पर पड़ 
विश्तान पुराना पड गया है। अब झाजे कोई स्याज 
यो बन्द धरना चहे तो यह प्राचीनता के कारण 
7 आनुखित मे हो जायगा | 
जनियों आर बीदों न मूहि-पूजा छो स्पश्नत्यिस 
और व्यापक रूप दिया; पी प्रिखिति बदछ 
यामे से उसका बिशेध एमी सो लि अमी तक 


है... आई 


चालू है । अब कोई उसको फिर स्यवस्पित जार 
ब्यापकरूप देना चाह तो प्राचीन ऐने के कारण पी 
यह असत्य न हो जायगा | 


कमी एकत्र से प्रजातत्र ओर कमी मजा 
तत्र से एकसत्त्न पर आना पढ़ता है । पुरानी 
चीज फ्य पुनरुझार द्वोते देखबर नम्रीनता-मोही 
को शयराना न चादिये । प्राचीन अगर उपयोगी 
है तो वद नम्रौन ही द॑ [सैया मर्वान असमष है। 


इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो कमी 
पुराने नहीं पड़ | सम्प, खदिसा, सेवा, दान, स्पाग 
उमानदारी, विनय, सममाव और पर्थना आदि पुरने 
सं पराने होकर भी नये से नये हैं । इनके 
प्रसट करने की मापा बदछ सकती है पर 
ये तो सदा नये हैं । एक समय का साधक फ्रिमा 
ब्रेड समय म्रीलने पर निष्थ्राण हो जाता है फिर समय 
खदझने पर प्राणवान क्रियाकांड खाना पहता है । 
इसलिये प्राचीनता के समान नवीनता की वामारी 
मी टूर करना चाहिये | 


वयल-मोह चहि प्राधीनता का हो या नधीनता 
क्र-सस्पदर्शन में माघया है | हमे नयथ पुराने 
का विचार न करके यहीं देम्मना चाहिये दि 
उल्पाणकर बया है ? जो फस्यागकर हो उसे 
अपनाना चाहिये फिर 'चाहे यह नया हों 
या पुराना । 

(स) स्पत्वमोह-सप्प-दशनेभुकी था 
यह पिचार झया हैं वि जो सच्चा वह हमारा, 
परन्तु सज-मादी इससे उल्य होता है। बह फड़ता 
है जो हमारा शरद्द सच्चा | बल्कि; कभी कमी यह मांह 
इसना प्रबर हा जाया है कि जो हमारा यही सा 
अपने मिश्राम पड़ दूसरी जगद संघ मानता ही 
शी आर कमी कर्मी सम्य टिम्पाई दिया ता 


रे 
के हर 


सत्यन्धष्ट 


जज अमल जज तत्व चचआनचणष्छ््न्न्ग्क् 
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बद् यद सिद्ध करने की फोशिश का है कि 
यह सब दमोरे घर की चोरी है. । अमुक दशके 
वैज्ञानिक छोक जो आशिष्कार कश्ते हैं बढ सब 
हमोरे प्रो में छिखा दे उन्हें पढकर उन छोगों ने 
श्ाविष्कार फर छिये हैं | य यह नहीं सोचते 
कि शताम्दियों। से जिन ग्रथों को सुम पद रहे हो 
उनें। तुम्दें आज सक् भिन आविष्कारों की गध 
तकन आई थे दूसरों को यहां कडां से मिछ गये ? 
ऐसे लोगों के अगर यद्ध मानना पड कि नहीं 
यह सब तुम्हारे प्रयों में नहीं हैं. तो वे उस सत्य 
को मानना अछीकार कर देंगे इस प्रकार यह 
स्व्ष-मोह सम्य-ठदन में बाघक होजायगा | 


कुछ रोगों का साब-्मोद कुछ टूसरे तरह 

के धाम्दों से प्रग्ट जा करता है | ये कड़ा करते 
हैं. परिज्ञान की सब सोने हमारी मान्यताओं का 
समन करती हैं। यद स्थामाप्रिक है कि विशेष 
आविष्कार सामान्य मापता का समथन को पर 
बह सैकर्णों श्रमों कम उप्डेटन भी करता है | 
सप-मोदी उष्छदन फी यात पर तो ध्यान नहीं 
शेता आर एकाध सामान्य वात्त को पका कर 
यह अपने गीत गाने छगता है | उसे सत्प से 
प्रेम था मफ्ति नहीं द्वोती फिल्तु अपनी चस्तु का 
मोह होता है जौकि एक तरह से अहकार का 
परिणाम कद्घा जा सफ्ता है। बह सत्यको सत्य, 
समझ कर नहीं, मुनता किल्तु अपना समर्थक 
सम््न कर मानता हू । अगर अपना समपक्क नहीं 
हू ता घद्द मानने की तैयार नहीं है | अपने प्रय 
सम्प्रराय, मत भादि या मोह भी स्वम्प-मोह दे 

जो कि सन्‍्प-ददन में ग्राधक है । सहुत में परित 

अप पद्िले मान ब्ते हैं फिर फोप आए व्याफरण 

कया दचमर सना ग्रना या छाम्दों से इष्स्ति अथ 

गीचत रहते हैं। फोन मी वाक्य हे! वे किसी न 


किसी तरह से अपनी यात सिद्ध करना चाहते 
हैं ।इसाछिये अवसर के बिना ही अलकार, एकाद्षरी- 
कोप आदि का उपयोग करते हैं और सीधे 
तथा प्रकरण सगत अर्भ को छाइकर कुटिछ भर 
निकाछ करते हैं। यह मतमोह भी स्वचमोद है । 


बहुत से छोग तो सिर्य इसीखिये फिसी सत्य 
को अपनोन को तैयार नहीं होते कि मद हमोरे 
नाम का नहीं है. । सस्यसमाज के सिद्धान्तों को 
जान कर बहुस छोगों ने उन्हें माना पर थे इसी 
डिये प्रगट में समर्थन न कर सके, न उसके 
प्रचार में सदायता कर सके कि थे सिद्धान्त उनके 
सम्प्रदाय के नाम पर न के गये थे । मे अपने 
सम्प्रदाय के नाम पर कुछ दोषों को भी सहलेने 
क्ये तैयार ये परन्तु अगर उनके नाम की छाप 
न दो ते| वे परम सत्य से मी छणा या उपेक्षा 
करने को सैयार थे । ऐसे छोग सत्य की खोज 
नहीं कर सकते । सश्य के खाजी यये स्पन मोह 
जिसे नाम-मोद भी कहां जा सकता दै-से दृर 
रदना चाहिये । इस प्रकार दोनों प्रकार के मेहों 
का स्याग करने से मनुष्य में निष्पक्षता पैदा होती 
है। मगशन सस्य के दर्शन क ल्थि नि पक्षता 
एक सआवस्‍्यय गुण ह । 


२ परीक्षकता 


मगयान सत्य के टीन की योग्पता के छिये 
दूसरा आवश्पक गुण परीक्षकसा दै । जो आदमी 
परीक्षक नहीं दै यह सत्य के टन नहीं पर 
सकता । बह फिसी बात फो माने या न माने 
उसके मत क॒ युछ मूल्य नहीं है | तुम यह क्‍यों 
मानते द्वो ? क्योंकि हमोरें वाप मानते थे इम 
उत्तर में कं जान नहीं है | बाप की मायता 
से ही किमी बान को मानने में मनुष्य हाने प्र 


क्र 
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कोई ज्ान-छाम न हुआ । याप हिन्द था सो 
हिन्दू होना सत्य, बाप मुसठमान था 
सो मुसछ्मान होना सह्म, बाप मनुष्य 
था सो मनृष्प द्वोना सत्य, और बाप पद्मा होता 
तो पद्ञु होना सत्य, यह मानव की विचारधारा 
नहीं है यह तो एक तरह की जड़ता है। ऐसी 
जझता थे साथ मगयान सम्पके दहन नहीं होते। 
उसके स्थि परीक्षकता चाहिये । और परीक्षकता 
के लिये तीन वर्ति अवश्य 'चाहिये-१ घुद्धिमत्ता 
२ भदीनता ३ प्रमाणबान । 


बुद्धिमता-यद परीक्षण होने के किये 
पदिछी बात है । सस्मदशन फरने के छिये जिस 
मुद्धिमता की जरूरत दे वह उतनी दुम नहीं 
है. जितनी छोग समझते हैं। सप््प के दशन 
करने की वौद्विक योग्यता प्राथ फसली अम्सी 
आदमियों में होती ६ । यद्द हो सकता है कि 
थे कठिन मापा न समझ सर्वे, भाषाओं के पडित 
न दों, उन्हें पारिमाषिक श्दों का ह्लान न हो, 
पर इससे विशेष हानि नहीं है | सत्य करा दर्शन 
यलह्याणपप का दान है, अगर सर भाषा में 
समझाया जाय तो प्राय इरण्क आत्मी क्यो उस 
की मर्स्‌ बुर्राई समश्ाइ जा सकती है! अगर 
उसे समझ में नहीं आती तो इसका फारण बुद्धि 
फा अमाय नहीं फिल्तु उसके कुसस्कार हैं | अगर 
कुमस्कार दर हो जौ, निष्पक्षता भा जाय तो 
विधा सम्फ्भी थोड़े ही सहयोग से मनुष्य इतना 
ग॒ठ्िमान हो जाता है कि अद सचदर्शन यर 
सके | सत्मटर्शन के सियि विशाल पांठित्य की जरूरत 
नहीं है विल्तु प्राप्नयुद्धि का उपयोगशीछ बनाने 
बे जरूरत है। यही ठपयोगशीटता घुद्धिमता है। 

अदीनतवा- बहुत स्‌ शोरों में शद्धिमता दोम 

पर भी ण्फ तए़ की हीनता रदी है जिस से 


ये धर्म वर, शासर को और गुरु को पर्क्षा बरने में 
अपने को असमय समझते हैं। धर्म के घने 
बाड़े तो असाधारण महापुरुष थे, शास्रकारों या 
पांडित्य भगाघ था, गुरुदेश की गुठुता तो असीम 
है, हम तो ऋहुत झ्लुद्र हैं, भछा हम में परीक्षा 
करने की कया लियाकत है? उस अकार की 
दीनता से ये म्य-मक्त बन जाते हैं, उसलिये य 
रूड़ि के दर्शन तो कर उेते हैं पर सन्‍य के दर्शन 
नहीं कर पते | 

प्रश्न-यद्व तो एक प्रकार का विनय है और 
बिनिय तो आवश्यक गुण है इसे आप सत्यदर्शन में 
बाधक क्यों समझत हैं ? 

उत्तर-पिनय और दीनता में अम्ताह। 
विनय गुणाजुसग और कृतज्ृता का फल है 
आर दीनता निषछता फा फल है। विनयी मलुष्य 
निर्मैस या क्षुद्र भी दा सकता दे पर उसका ब्रिनय 
निर्म|्ता या क्षुद्रता का परिणाम न होगा । उसमें 
निच्रद्ता रहे या न रहे वह गुणानुगग या एुसझसा 
के कारण वितय करगा ही, पर दौन में ग्रणानुराग 
मुह्य नहीं है निर्मेकता मुस््य ह। निर्मलता के 
हटने पर उसकी दीनता हूट जायगी। इसिये 
विनय के समान माछ्म हाने बाछा स्परह्मर भी हठ 
जायगा | 

शक्का- तन तो दीनता कये चापझसी कहना 
खाहिये | 

समाघान-दौनता भआर 'चाफदसी में मी 
अन्तर है, चापदमी में वंचना ६, दौनता में 
बचना नहीं है। घापदमी में सित्त अपना स्पाष 
सिद्ध करने वे ठिये किसी का खुश करने का 
प्रथम मिया जाता है. और झृटी प्रण्सामी 
ग१ जाती दै। जगए प्रशमा सर्च भी हो तो भी 
घापदूस का सम्यासत्म कव पत्राह नहीं हाती | 


सत्य दृष्टि 
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दीनता में किसी को मद्ान अवश्य समझा जाता 
है पर उसमें किसी को खुश करके स्तरार्थ सिद्ध 
करने की छाछ्सा नहीं होती | दीनता परीक्षक 
बनने में याघा नहीं डालती सिर्फ उसके 
प्रगठ करने में बाधा डालती है। इस प्रकार 
दोनों में काफी अन्तर दै । दां यह दो सकता है 
कि एक मनुष्य दीन मी दो और चापदस भी 
हो । पर इससे तो इन दो दुर्गुणों की निर्विरोधता 
ही समझना चाहिये-एकता नहीं | 


शुक्का-पर बड़े बड़े शाखयारों की, महापुरुपों 
की परीक्षा की बातें करना छोटे मुँद बडी चात 
है। अगर मान लिया जाय कि आजकछ एसे 
बिद्मान हैं जा पदिछे के शाख्रकारों से मी यड्ढे हैं 
तो मी हर एक खादमी तो यडा नहीं हो सकता 
वष् शाझमों की या गुरु जाटि वी परीक्षा 
कैसे करे * 


समाधान-जिसकी हम परीक्षा करते हैं 
उससे दें वश होना चाद्षियि ऐसा कोई नियम 
नहीं है । परीक्षा दो तरह की होती दे -एफ वस्तु 
परीक्षा दूसरी कतत्व परीक्षा । बस्तु परीक्षा में 
बलु के गृगागुण फा ही विचार रहता है, किसी 
के करते अदतय का विचार नहीं रहता। इस 
परीक्षा में अपने गुणों के साथ चस्तु क गुणों ये 
पैस्ना नहीं करना पहसी । सोना, चौंदी, हीग | 
शादि की परीक्षा, करते समय यद्द सुटना का 
विपय नहीं है कि परीक्षक गुणों में सोने, चोटी 
आटि से यरा है या नहीं 7 इसलिये 
इसमे पराक्षा में परीक्ष्य-परीक्षक के बड़े छोट का 
मषाल ही नहीं है । 


पतन परीक्षा में एसी मुछना दे! सकती है | 

पर कनुष्र--परीक्षा भी दो तएह क्ते 
दसी ४णऊ मग्र परीक्षा 7सरी अमग्र परीचा। 
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मम्न-परीक्षा वद है जिसमें पर्राक्षक के कर्वृल में 
पर्राक्ष्य का कर्तृख्व डूब जाता है-छोटा रहता है । 
जैसे एक अध्यापक बिद्यायी की परीक्षा झेता है. 
तो अध्यापक के कृत्य में विद्यार्थी का कलत्व 
मप्त हो जाता है डूब जाता है । 

अमग्म परीक्षा में यह बात “डी दोसी उसमें 
परीक्षक का वर्यूल परीक्षय से छोय रहता है 
फिर भी परीक्षकता में द्वानि नहीं होती। जैसे 
रसोई यनानेवाझे ने ससोह लादिष्ट बनाई कि नहीं 
इसकी परीक्षा वह भी कर सकता दै जो रसोई 
बनाने क काय में विःकुछ झजान. दो । 

इसी प्रकार वाई स्य ते| झदभराग में ही 
क्यों न गाता हो पर अभ्ठे से अभ्छे गायक की 
परीक्षा कर सकता है, स्वय नाचना न जानकर 
भी नृत्यकार की परीक्षा कर सकता है, यहां सफ 
कि रोगी मैषफ का भिल्कुल प्लान ने रखते हुए 
मी वच्च की परीक्षा कर सकता € | 


इसका यह मतरूच नहीं है कि अमम् परीक्षा 
में योग्यता की विटकुल आवश्यकता नहीं ६, 
उसमें कतस्व से ही न हो पर अनुमत्र करनें की 
योग्यता अभय हो । जैसे-रोगी नैचक भछे द्वी 
न जाने पाए चिकिस्मा से आगम हो रहा है या नहीं 
इतना अनुमच्र तो उसम होना डी चाहिये । इसी 
प्रकार अन्य परीक्षाओं थी भी यात है । 


इस ग्क्यर अगर हमे झासख्रा यी या टात्र 
कारों की या गुरुओं की परीक्षा करना हो तो पह 
आयश्यफ नहीं € फि हम उनस मी यह घांख- 
घर या विद्वान हों | पर यह जानन की आवश्य 
कला अक्रय है कि उनके ठपदिशारि औीवन में 
किसनी चात्सि फटा करत है, ये क्ितिन बुद्विसगत 
ह आरि । इसी तग्ह में हम भ्रम की, आंखों की 
आए चाखकागें थी पा पर मा दुदन 


ह्त 


हम 
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यह ते हुई समसाधारण की बात | पर 
सम्य-खोजी में यह अगसर्पणबाद न हो तो यह 
और मी अष्छा | मनुष्य के दृदय में जहां यह 
विश्वास हुआ कि दम ते घीरे घी गिरते जा रहे 
हैं, पहिले छोगों के पास जो ह्वान था यह दममें 
नहीं है, किसी भी तरह दम उनसे बढ़ नहीं 
सकते, सो उसका ब्रिफास स्क जाता है । पूर्व 
पुरुषों को महान पूज्य परमोपकारी मानना उनका 
यशेगान करना-पृज्रा करना छुए नहीं है पर उन्हें 
सत्र मान बैठना असत्य है, भनुचित और अकल्या 
णकारी है | समता की मान्यता जब मनर्मे पैठ 
जाती है तय यह फिसी व्यक्ति में सकइझता भी 
मान चैठसी है फिर उसके व्रिषय में अघ-बिश्वास 
और पक्षपात होना स्वाभाविक हैं । जद्दां शन्‍्ध 
विश्वास और पक्षपात दे यहां परीक्षकता नहीं भा 
सकती । किसी व्याप्षि में असाधारण अनुमत् अुसा 
घारण विदुतता और परापकारशीडता जादि मानने 
में हानि नहीं द पर सवेज्ञ मानना अनुचित ह | 


खैर, यहां तो इतनी मात ही कहना है कि 
हमें अपने में ऐसी दीनता न रखना चाहिये जा 
सम्पासक्म-निर्णय में द्वमारी योग्यता को प्र न 
होने दे | बिनय, भक्ति लादि रखते छुए भी इस 
प्रदार की अटीनता परीक्षकता के झिपि आवश्यक है। 

प्रमाणज्ञान-परीक्षक दीने के छ्थि सौसरी 
आवयवता भ्रमाण-न्नान की ६ | धहुत से लॉग 
परीक्षा परने वैठो हैं. पर परीक्षा करन थे शख 
ही उनक ठीक नहीं होते इसडिये वे पर्राक्षा के 
लिये शक्ति छगावर भी परीक्षक नद्दी मन पाते । 
अमुक्त शात्र में ता यों छिखा है फिर तुरहारो बात 
यसे माने  अभवा यह चांत प्राय हे रिस्बती 
नहीं फिर मैसे माने ? अयवा तब से क्‍या हाता 
हू! इस तफ़ किस प्रमाण की मां क्या उपया 


् 


गिता है इसका पता जिन्हें नहीं उगता ने परीकष 
नहीं हो सकते | इसलिये हर एक अमाण श्र 
वलाबल आदि जानना सआामायक है| 


शासत्रका उपयोग-शाज एक उफ्यार् 
और आवश्यक प्रमाण है पर पूर्ण विशयसर्नाय नहीं। 
जैस न्यायाख्य में गवाहों का स्पान हांता 
पैसा ही सत्य के न्यायालय में शात्का स्थान है| 
शाज के बचन का यही मत 
है कि अमुक व्यक्ति अमुक बात बढ़ता है। फ 
बढ आर्मी किलना मी पुराना और महान रो 
न हो उसक पहने से ही कोर यात सिद्ध मी 
दो जाती । इसछिये शास्र किसी ग्रात क्र फिद्र 
करने में शक्षम है | 

परन्तु शाक्ष का अगर पिछ्कुझछ उपयोग न 
किया जाय तो सतप की सोम कठिन हां जाती 
है । शास्त्र प्रौगनिह्ासिक काछ से प्राप्त हुए अनुमभों 
क सम्रदद के समान ह । मह द्वो सकता है कि उन 
फड़ अनुभव अमपृूण हैं या पिक्ृत हैं पर्सु आग 
उन अलुभर्ों पर ब्रिएकुल विचार न क्रिया जप 
तो मनुष्य मनुष्प कहल्तने योग्य ही न ऐहेग। 
इसछिये शार्त्र पर उपेक्षा नहीं वी जा सकती। 
उनपर जिचार जकप वरना चाहिये | पास की 
फिसी मास के प्रमाण मानते समय ये सीन ग्राति 
देग्य छना शाडिये | 

१ बह किसी दूसर प्रक्त अ्रमाण [ फ्र्यश्ल 
सक ] से म्गद्ित न हासी हो | 

> देदशकाल परिस्थिति या विचार करते 
समय सम्मत्र माएूम &॥ । (यहुत सी बातें आज 
सम्भत्र है पर पुरान सेगय मे सम्भत्ष नहीं थीं उस 
समय सिर्ष कल्पना, आकाक्षा; अतिशरयेक्ति आरि 
वे कारण "ाखर में णिख ही ए र्थी वे आज 
सम्मत्र होन पर भी ज्य तय उनका साक्षव कोई 


सत्य-च्एि 
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प्रकछ प्रमाण न मिलेगा सं तक पुराने जमान 
में वे असम्मब ही समझी जौमैंगी ) 

३ अध्वितकर न हो | 

जो चातें प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनषनी बात दूसरी है थे तो मान्य हैं दी, परन्तु 
नो प्रत्यक्ष, शनुमान से सिद्ध नहीं दो सकती वे 
अगर विचार के लिये हमोर सामन आ जाये तो 
हमे उक्त तीन वार्ते देखलेना चाहिये । 


अनुभवक्की दुद्दाई-किसी बात के समपन 
में बहुत से छोग अनुभव की टुद्दाई दिया करते 
हैं। अनुभव एफ प्रबल प्रमाण है परन्तु कल्पना 
के स्प्रों को अनुमत्र बड़ने का काई अर्थ नहीं । 
एसे अनुभष्॒ अपने लिये ही ठपयोगी द्वो सकते हैं 
या अपने अनुयायियों के लिये ठपयोगी हो सकते 
हैं पर दुनिया के छिये नहीं हो सफते । फिर भी 
शाक्ष की अपेक्षा इसका स्पान अधिक है । 


जीवन व्यत्रह्मर में या मानश्र प्रकृति के 
अम्पास में जो अनुमब मिलता है उसका मूल्य 
बहुत अधिक है | चहुत से छोग टुससें के ब्रिपय 
में "ऐसा हने स ऐसा हो जायगा? इस प्रकार 
छम्बी फल्‍्पना सृष्टि कर डास्से हैं आर इसे तर्क 
मी वहन छगते हैं. पर यद्द तक नहीं है यह सिफ 
कत्पना है इसका मल्य अनुपष की अपेक्षा चहुत 
कम दाता है। खनेक प्रकार क मनुष्यों से काम 
पश्ने स, मानय-प्रदति के क्षम्पास से जो अनु 
भत्र मिलता है बह इन कर्पनाओं में यहुत मूल्प्रान 
है, उममें पयाप्त प्रामाणिकता मी है | पर ण्से 
अनुभप भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
पूछ मिश्र मिश्ष होस ह आर सब मनुष्पां को 
प्रहनि भी एक्रसी नहीं होतीडसस्यि उसमें प्राय * 
सपम ता याद घास बढ़ी जा सफलता दर पर 
निश्चित रुपम नहीं, फिर भी इस “प्राय का काफी 


ा 


उपयोग द्वोता है । इन्दें उपमान-प्रमाण कद्दना 
चाहिये | उपमान कार्य-कारण था समर का 
निश्चित सम्बन्ध नहीं छ्लोता पर अनेक स्थानों की 
समानता से एक नये स्थानपर सम्माषना कौ जाती 
है । नो व्यवस्था में पर्यीत्त ठपयोगी है । 


प्रत्यक्त का उपयोग-प्रत्यक्ष एक तरद का 
अनुमत्र ही है पर यहां मैंने भनुमष शब्द से एक 
तरद्द का मानस-ह्वान लिया है । जय की म्रध्यक्ष 
शब्द से इच्ध्िय प्रत्यक्ष लिया है। अनुमत्र और 
शासत्र की अपक्षा इस की प्रामागिकता अधिव 
है । पर प्रत्यक्ष के विषय विब्ादापन् बहुत कम 
होते हैं उसलिय इसकी उपयोगिता कुछ कम है | 
पर किसी शास्त्र, अनुमय्र या तर्क के विपय की 
जाँच करने के लिये इसकी उपयोगिता अधिक 
ह | प्रचछ्ता में यह सवश्रेष्ट माना जाता है यधपि कभी 
इसकी जोंच भी दूसरे प्रमाणों से करना पडती हैं। 

तकेका स्थान-यह सब से अधिक 
व्यापक और प्रनर प्रमाण द। तक अठ्ठभवों या 
प्रत्यक्षोंका निचोद है | प्रश्यक धमका तीथकर 
अयवा प्रत्यक क्रान्तिकारी सर ये यर्पर ही 
अपने ब्िचार जगत क॑ सामने रखता द्व । प्रस्पेक 
व्याक्ति अपन यचन या श्षास्‍त्र ये अस्टेपनयें 
बिपय में युक्तियक्तता की ही मुम्प टुहाई देसा ह 
यदि श्रह ऐसा न करे तो अन्चग्रद्धा में पटा हुआ 
समाज उसकी घास सुन ही क्‍यों # 

परन्तु उसक॑ वाद उसके अनुयागिओं में 
यह तकपग्रियता नही रहती। तक अगर आगे 
हुए या अबशिष्ट ब्रिकार को दूर करें ता अनुयायी 
उसका सहन नहीं करत | उनका सका पर्म्पस 
गत अर तो के समथन में ही रबच होता हैं। जब 
वह परम्परागस बातों वे समथन में अक्षम रहता 
दे यह मऊ या यत्तियुक्तता ग्री नि 94048: 


+: 
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यद्द तो हुई सबसाधारण की बात | पर 
समप-मोजी में यह अध्सर्पणबाद न हो तो यह 
ओर भी अभ्छा | मनुष्प के हृदय में जहां यह 
भ्रिश्वास हुआ कि हम ते पीरे घी! गिरते जा रहे 
हैं, पद्दिछे लोगों के पास जो ज्ञान था यह हममें 
नहीं है, किसी मी तरइ हम उनसे यद नहीं 
सकते, तो उसका ब्रिकास रुक जाता है। पूर्ण 
पुरुषों को महान पूज्य परमापकारी मानना उनका 
यशोयान करना पूजा करना बुरा नहीं है पर उन्हें 
सकत मान बैठना असस्म है, अनुचित और अकल्या 
णकारी है | सर्मक्षता की मान्यता जब मनभें पैठ 
जाती है तन बह फ़िसी न्यक्ति में समझ्षता मी 
मान बैठ्सी दे फिर उसके विपय में अध-विश्वास 
और पक्षपात द्ोना स्वाभाविक है | जहां अन्ध 
बिश्वास और पक्षपात है यहां परीक्षकता नहीं आ 
सकती । किसी ब्याक्त में असाधारण,अनुभव असा- 
पारण बिद्गत्ता और परोपकारशीछता झादि मानने 
में द्वानि नहीं द पर सभ्रज् मानना अनुचित ह | 


सर, यदां तो इतनी श्रात ही फदना है. कि 
हुर्मे अपने में ऐसी दीनता न रखना चाहिय जा 
सप्पासत्म-निर्णय में हमारी योग्यता को प्रगट न 
होने दे | विनय, भेक्ति आरि रखते हुए भी इस 
प्रकार की अठीनता परीक्षकता के लिये शावश्यक हि। 

प्रमाणम्वान-परीक्षफ द्वोने फे लिप तीसरी 
आवश्यक प्रमाण-तआ्रान को हद | बहुत से छोग 
परीक्षा करने बैठते हैं. पर परीक्षा कान के शस्र 
ही उनद ठीक नहीं होते इसलिये बे परीक्षा क 
लिये शक्ति छगाकर भी परीक्षक मद्ठी सन पाते । 
अमुक झांज में ता यों छिख्या है फिर छुख्दवारी बात 
कम मार्ने ” अपबा यह गात प्रत्यक्ष मे दिम्स्ती 
नहीं फिर कमे माने ” अथया सका स॒मक्या होता 
है : इस तरद किस अमाण करे कड्ां क्या उपया 


गिता ह इसका पता जि नहीं छगता व फीषक 
नहीं हो सक्‍ते | इसलिये हवर एक प्रमाण मरा 
बलछाबर आरटि जानना आवश्यक ह | 


झास्नका उपयाग-शासत्र एक ठप 
और आवश्यक अम्राण है पर पूण विश्यसर्नाय नहीं। 
जैसे न्यायाख्य में गयादों का स्थान दाता 

अर 

बसा हो सत्य के न्यायात््य में शाखका न 
शंख के बचन का यही 
है कि अमुक व्यक्ति अमुक घात बहता है। पे 
यह आदमी कितना मी पुराना और मंद रक्त 
न हो उसके कहने से ही करे ग्रात सिद्ध नहीं 
दो जाती । इसलिये शासत्र किसी वात परे पर 
कतने में अक्षम है | 

परन्तु शात्र का अगर विष्फु उपयीग ने 
फिपा जाय तो सत्य की खोज फठित हो जाती 
है । शास्त्र प्रगतिष्ठासिक काछ से प्राप्त हुए अनुम्रो 
क॑ मप्रह के समान हैं | यह हो सकता दै कि उरसों 
वड़ अनुमत अ्षमपूर्ण हैं या बिकृत है परनु भार 
उन अनुभरों पर क्लिकुल विचार न किया हरप 
तो मनुष्य मनुष्य कद्छाने योग्य ही ने रहेंगे । 
इसलिये शा््रों पर उपेक्षा नहीं की जा सती | 
उनपर गिचार अऋष करना चाहिये । झाऊ मी 
किसी मात को प्रमाण मानते समय ये सीन बात 
द्वेम्म ऐेना चाहिये | 

! बढ़ किसी वुसेर प्रमख प्रमाण [ अ्त्प 
तक ] से स्गदित न द्वांती दो | 

7 देशकाल परिस्पिति या जियार बरसे 
समय सम्मंबर माझूम हो । (बहुत सी बातें शाव 
सम्मय दे पर पुराने समय में सम्मब्र नहीं थीं उस 
समय पति कल्पना, आकांक्षा, जनिश्योक्ति आरि 
व कारण झाख मे ठिख हीं गाँ थी वे आम 
सामय हाने पर भी ऊग्म लक उनका सापक कोई 


सत्य-च्ष्ट 
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प्रकठठ प्रमाण न मिटेगा तब तक पुराने जमाने 
में वे असम्मय ही समझी जोयेंगी ) 

३ अहितफर न हो | 

जो बातें अत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनकी यात दूसरी है श्रे तो मान्य हैं दी, परल्तु 
जो प्रत्यक्ष, भमुमान से सिद्ध नहीं दो सकती मे 
अगर पिचार के लिये हमोरे सामने आ जोर तो 
हमें उक्त सीन बातें देखझेना चाहिये । 


अनुमवकी दुह्दाई-किसी वात के समर्थन 
में बहुत से छोग अनुभत्न की दुह्माई दिया फरते 
हैं। अनुभव एक प्रवल् प्रमाण है परन्तु कल्पना 
के स्तों को अनुमत्र कहने का कोई अर्थ नहीं। 
ऐसे अनुमत्न अपने छिये ही उपयोगी हे सकते हैं 
या अपने अनुयागियों दे' लिये उपयोगी द्वो सकते 
हैं पर दुनिया के ढिये नहीं दो सक्‍ते । फिर भी 
शास्त्र की अपेक्षा इसका स्थान अधिक है | 


जीवन ज्यद्वार मे या मानव प्रकृति के 
अम्पाप्त में जो अनुमत्र मिछता है. उसका मूल्य 
बहुत अधिक है । यहुत मे छोग दूसरों क॑ विषय 
में "ऐसा इस स ऐसा हो जायगा! इस प्रकार 
एप्यो कपना सृष्ठि कर डालते हैं आर इसे तक 
मी वन छाते हैं पर यह तक नहीं है यह सिए 
फन्‍्यना है इसका मल्‍्य अनुपव की अपेक्षा बहुत 
कम हंता है । अनेक प्रकार क मनुष्यों स काम 
पहन से, मानव-अकृति के अभ्यास से नो अनु 
भर मिलता है बह इन कस्पनाओं स्‌ यदुत मूल्पवान 
8, उसमें पयाप्त प्रामाणिकसता भी है | पर ण्से 
अनुभव भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
पृ भिन्न मिन्न हास हैं. आर सब मनुष्यों की 
प्रश्ति भी एकसा नहीं हातीइसस्यि उसमें आ्राय 
भषम से का यात बढ़ी जा सथसा है पर 


उपयोग द्वोता है । इन्हें उपमान-प्रमाण कहना 
चाहिये | उपमान कार्य-कारण या स्मात्र का 
निभित सम्ब,प नहीं झ्लेता पर अनेक स्थानों वी 
समानता से एक नये स्थानपर सम्मात्रना की जाती 
३०-आवक-नऔ+0-++ सह 

है। जो ब्यवस्था में पर्याप्त उपयोगी है | 


प्रत्यप्त का उपयोग-पम्रत्यक्ष ण्क तरद का 
अनुभन्र ही दे पर यहां मैंने अनुमष शब्द से एक 
सरद्द का मानस-ह्वान लिया है । जब की प्रत्यक्ष 
शाग्द से इन्द्रिय प्रत्यक्ष लिया है। अनुभव और 
शात्न की अपक्षा इस की प्रामागिकता अधिक 
है । पर प्रत्यक्ष के त्रिपप विवादापन्न खहुत कम 
होते हैं. इसलिये इसबी उपयोगिता कुछ कम है । 
पर किसी शात्त्र, अनुमत्र या सक॑ के विपय की 
जाँच करने ये छिपि इसकी उपयोगिता अधिक 
है। प्रवछ्ता में यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यथपि व भो 
इसकी जाँच भी दूसरे प्रमाणों से करना पड़ती ६ | 

तकका स्थान-यह सव से अधिक 
व्यापक और प्रचल् प्रमाण €। तक अन्ठुमर्ों या 
प्रच्यक्षोका निचचोष्ठ हैं । प्रत्यक्के धमका तीथफर 
अथवा प्रस्पेक क्रान्तिकारी तक ये यल्‍्पर ही 
अपने विचार जगतू के सामने ग्व्वता है | प्स्येव' 
व्याक्ति अपन बचन या घचास्त्र थे अस्टेपनये 
विषय में युक्तियुक्तता वी ही भुझ्य टुहारे रेता है 
यहि बह ऐसा न करें तो अस्प्रश्द्वा में पडा दृभा 
समाज उसकी यात सुन ही कया * 

परन्तु उसके खाद उसक अनुयागिओं में 
यह तकप्रियता नही रूती। तक अगर आये 
दए या अबशिष्ट पिकार कप दृर फरे ता अनुयायी 
उसका सहन नहीं करते । उनका सयः परम्पग 
गत यतों के समयन में ही समेच हासा है। जग्र 
बह परम्परागत वाता ये समथ्रन में अक्षम रहता 


निश्चित रूपमें नहीं, फिर मो उस * प्राय ? या क्षफी हैं यह सके या यक्तियुक्ता थये निमाग्सा है 


ड़ 
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घोषणा करने छग्ता है | फहने ठयता है ) 
“हु तक॑ से कया होता हैं. बद तो बुद्धि 
या से है बसा बनाओ बन जाता है| मानती 
युद्धि परिपूर्ण बस्तु नहीं है। आज तर्क से एक 
यांत सिद्ध होती है कर बड़ी खीडेस हो नाती है 
असली और दृड वस्तु तो मायना और थद्दा है 
तर्क तो भाषना क्य दाप्त दै-मावना स्वामिनी है । 
तर्क शास्त्री महीनों में उतना काम नहीं कर प्रति 
जितन श्रद्धालु दिनों में कर जाते हैं या भादुण 
वर जाते हैं | तक का या युद्ि ययय केत्र ही 
सीमित है उसके निणय अस्यिर है आदि 7 


आषना औए बुद्धि दानों ही चीबन के स्यि 

अति उपयोगी हैं । टोनों ही अपरण हैं. जो फुछ 
है उसीसे दम कम चलाना दे] दां यह निश्चित 
हैं कि माबना की अपेक्षा म॒द्धि विदार है आर 
सध्यातध्य निणय के कार्य में माषना की छपेश्ना 
बुद्धि में प्रामाणिफता अधिक हैँ । भावना से हम 
जितना धोणा खाते हैं. बुद्धि से उससे महुत कम 
खाते हैं | भावना में हमारी इृष्छा से अधिय 
और ब्चु से कम सम्मस्ध रहता है मुद्धि या तर्क 
में इससे उल्टी बात है । मात्रना के द्वारा बैठे बैठे 
आसमान के कुझांब मिटा रहिये जा श्र्तु असम 
मष हो उसकी भी कल्पना करते रहिये पर्तु 
कस य प्राप्ति क समय हमें घोल खाना पड़ेगा 
जय कि बद्धि में यह बात ने हागी। उसका 

निर्णय सफाएणक हैं, वहां हैसु है जा कि क्‍्लु 

में सम्बन्ध रसतो ह जब कि भावना इसकी 

पयाद नहीं करती इससे धोस्ता खाना पढ़ता है। 

भाबना को छ्वामिनी या साम्रपही समझने में 

फोड़ आपत्ति नहीं द पर बुद्धि या नक को दास 

न यनाना चांदिये उस मत्रीपट हेना 'कोहिये । 

डाम का यत्रम स्वामी की दृष्ण रे अनुसार 


नाचना दोत है जब प्रेमत्री माझिक की पा 
के अनुसार नहीं हित के अनुसार सलाह देता 
है | हां, मानता न मानना माठिक के हाथ में 
है। परन्तु राजा का अधिकार अधिक होन से 
मत्री की विभेषता उस नहीं मिठ जाती इसश्यि 
निर्णय करने में भावना की ओपेक्षा घुद्ि तर्क 
अधिक काम कर सकता हू | हां, ठस निर्णय 
को फापनीणत करने में साबना ही अधिक उप 
योगी है । जो यज्ा मंत्री फी अवद्देडना किया करता 
है पद राज्य खां वैठ्ता दे उसी प्रकार जिनवी 
मायना तक की अवहदेलना करती ६ प्र 
जीवन बयीद फर पठ्ले हैं | 

यह गा टीफ हैं कि भावना को अपेक्षा 
तर्क का काम कठिन खीर धीमा हु पर उसमे 
मूल्य में मी अन्तर है | माबना ने कह्यता द्वार 
थोड ही समय में श््माड का अम्त पालिया, उसने 
सूर्य यार रप, सारधी, घोई भादि जान छिंग, शेप 
नाग के सिरपर रखी हुई प्रथ्वी देसवड़ी, देवताओं 
के द्वारा खिचते हुए तोरे हेग्य किये, इस प्रकार 
मेले इत्य की सारी जिह्लासाएँ झान्त कर दीं। 
परन्तु बात्सक्िकिता के श्षेत्र में उसका कुष्ठ भी 
मून्य नदी हुआ अल्कि सत्मल्वेषण के का में 
इससे याघा ही उपस्थित हुई | परन्तु इसमें अप 
राप्र माबन! क्या नहीं हैं हमारा ६ । हम होड़ 
का काम हाथ से छेत हैं इसस याम ता होता 
नहीं दे हाप दी धापछ होकर हयौद्ा पकड़ने ये 
काम या नदी रहता | बद्धि या शक या क्रम 
भावना से छने पर ऐमा दी हाता ह। उसारिये 
तक क स्पान में माबना का उपयोग ने फाना 
चाहिये | आर बलुनत््य के निर्णय में मकर का 
ग्रधानता दना चाड़िये | 

सब था निणय उच्छखण या अध्यिर भही 
हात | बाद काय कारण या लस्तु स्रमाय के नियत 


सन्य दृष्टि 
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सम्बन्ध पर अयछाम्भिस है । बद अनुमव के मार्ग 
में रोडे नहीं अटकाता न सचे अनुभव का धिरोध 
करता दै । जहां उसकी गति नहीं दोती यहां 
अपने आप अटक जाता है पर्तु अनुमव के 
नाम पर जे तथ्यहीन कह्पनाएँ उत्सी हैं. उन 
का बिगेध अवश्य करता है | इस बात यो समझने 
के छिग्रे कुछ उटाहरण उपस्थित करना ठीफ होगा । 
विश्व कितना वड्ा है, इस प्रश्न का ठक्तर 
तर्ब अमी नहीं दे सकता, क्‍योंकि करोड मीछों 
से जो किरण आरती हैं उनसे सिर्प इतना ही 
मादूप द्वोता है कि क्रोशें मीछों तक विश्व ह, 
हर । ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता जो झून्पता 
का सूचक हो | इसाछिये तर्क विश्व की सीमा 
क्ताने में ्रमी अक्षम है। परतु जय उससे 
परे पूछे कि जगह [8000० ] का अन्त 
हैं विः नहीं ! सब घह पह़ेगा-जगद का अन्य 
नहीं आ मकता, क्योंकि जगह की सीमों को 
निधारित करने बाछा जे भी कुछ होगा, उसक 
ल्मि भी जगह की आवश्यकता होगी | इस 
मकार जगह यी सीमा के खाद भी जग सिद्ध 
हो गा, इसलिये तर्क न जगह को अनत कद टिया । 
इसी प्रकार यह कालवों भी अनन्त सिद्ध 
फर रेगा | पर्सु श्वान की खनतता का यह 
सकण्डन ही करेगा, क्योंकि ज्ञान को अनन्त मान 
उने से पढाय को सान्त मानना पढ़ेख, 
परनु पटाष का अन्त आ नहीं सकता, इसलिये 
शान व्य ही सान्‍्त मानना पड़ेगा | 
ऐसे प्रदार लक जद्ी निश्चितरूप में छण्डन 
कर सकता दर, वहां खण्डन कर देसा है, जहां 
रूप में मन यर सकता हू, यदां मशन 
पर रहता 8 | जहां उसी गति नहीं, जहां काई 
दतु नहीं मिटता, स्ल यह चुप रह जाता है। 


सभी को अप्रमाणित कद्धने की वीमारी का नाम 
तार्किकता नहीं है | 


सभी ह्ार्नों का मूल अनुभत्र है परन्तु अनु 
भव मृत भविष्य को नहीं जान सकता, और 
जीवन फे काय तो आंगे पीछे का विचार करके 
करना पडते हैं तव इस जगह्द तर्क द्वी हमारी 
सहायता करता है । अनुमयों का फलछा हुआ 
प्रकाश द्वी तर्क ६ । पद्द सयब्यापक नहीं है, फिर 
भी उसका स्थान विद्याछ से भी विशाल है। 


यघपि कल्पना क्य स्पान तर्कसे मी विशाल 

है, परन्तु उसम ग्रामाणिक्ता न होने से उसका 
घुछ मूल्य नहीं है । जब अनुमव और तक से 
मनुष्य विश्वके सारे र्बस्प न जान पाया, विल्तु 
इसके बिना उसे सतोप नहीं हुआ, अपफ्या जश्न 
अनुभत्र ओर तर्ब ने मनुप्य की आशाओं का 
उसकी इच्छा के अनुसार दृप्त न किया, तन 
उसने कल्पनासे काम ढेना घुरू किया। तथ्या 
तथ्य का बिचार न करये अपनी आशा ये पूर् 
_फरनेबाठी! उसने विशाल वल्पनाकी सृष्टि कर 
>दाडी | तक स॒ता उसका समथन हां नहीं 
सकता या, क्योकि तक का तो खुला खंल है, 
तप्पद्टीन कर्पनाण उसके सामने फ्से रिक 
सकती थीं ? इसठिये उन कल्पनाओं कार अनुमय 
फहा गया । अनुमव मीतर थी चौम दोन 
से उप्तके नाम पर कुछ भी घकाया जा सबला था। 
इसछ्यि स्वी-नरक, ग्ूत-मविष्य, जेकपररोक 
आदि सव अनुमय के भीतर कर दिये गय । योड़ 
भैठा बेठा यहे कि “मुप्त अपने टिन्य-ज्ञान स॑ 
मनुष्य की पहुँच के बाहर अमृष जगत दिखाई 
दे रा है, वह ऐसा है, आर वसा 6" आशिता 
सेचारा ओता क्या करे ? यट्ठ चाल सत्र थे नाम 
पर सो घक्ाम! नहीं जा सवेसी थी, क्यात्ि यहीं 


नर... 


हर 
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तो तुस्‍्त ही कोई चिह्द बताना पड़ेगा | अनुम 
की दुहाई देने में इन सब्र बातों की छुप्ती है। 
यही कारण दे कि अज्लेय विषयों में समी मत बाड़े 


.पक दूसरे से विरद्ध कुछ न कुछ कहते हैं और 


रु 


अनुमब की हुहाई देते हैं। 
परन्तु ये कल्पनायें ठड़ते उड़ते कमी कमी 
ऐसी ऊठपटोंग णगड़ पर पहुँच जाती हैं, जहां 
तक की मार के भीतर आ जातीं दैं, तर्क इन का 
खण्इन कर सकता है ) यहां इनकी पोछ छू 
जाती है । परतु मनुष्य प्राचीनता की षीमारी के 
फापरण इनकी रक्षा में दौदता ६, और कहता है 
कि खबरदार ! ये मारते अनुभवकी हैं, यहां तर्क 
की गति नहीं है | परतु अगर तक॑ की गति न 
होती तो तर्क के द्वारा खडित क्यों होती ? भगर 
तर्क उनका खण्डन कर सकता है तब वे तर्क के 
स्थान के बाहर नहीं कदी जा सकतीं | 
आश्चय तो यद्द हे कि जो घात अनुमय के 
फ्लेत्र के साहर ६ उसे अनुमत्र या विषय कद 
दिया जाता है, और जो तर्व के क्षेत्र के मीतर 
है उसे तर्क के माहर कढ़ टिया जाता है। एक 
आग्मी प्रसन्न हैं, और उसकी प्रस्नता को दम 
तक से न जान सके सो उसकी मसम्नताका अनु 
भय या पिपय बढ़कर तक चुप रह जायगा, 
परप्ु देशफाडान्तरित बछुएँ जिनके अनुभव करने 
बय्य कोई माप्पम ही नहीं मिस्ता आर पारस्परिय 
मिंगेध आदि से कल्पना फे सिवाय जिनव्य ये 
कारण ही समझमे नहीं आता, उन्हें 
जनुमय पे नाम पर पैसे माना जाता इ ? और 
सर्य से स्वीडेत हो जाने पर भी उन्‍हें तर्व-प्रेत्र 
के बाहर कैसे कड़ा जा सकता है * 
मद्ृत से स्थेग जब प्राचीन वल्यनाओं का 
प्ई से खशित हांते रेखत हैं, तंत्र सिछा उससे 
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हैं कि-तर्क का क्‍या | उससे तो सल मी 
असत्य सिद्ध क्षिया ना सकता है, और असल 
भी सत्य सिद्ध किया जा सकता है !” परत दास्तव 
में तर्क में यह रूथक नहीं है, तर्क के नाम पर 
जो वितण्डाबाद चलता ह, उसकी यह छचकाहै । 
और इस प्रखर की छच्चक तो ब्वानमा्र में 
है | अनुमत और प्रत्मक्ष ता बड़ा जबदस्स प्रमाण 
माना जाता है, परन्तु यह तर्क से भी अधिक 
लचकदार है । कमी दम अपनी ऑखों से देख 
कर मी सर्प को रस्सी या रस्सी को मा समह 
जाते हैं, सूखी बाछ में प्नी का ज्ञान कर मैठ्से 
हैं, हजारों मीछों। फे गोल क्‍न्रमा पे छोटी सी 
थाडी सरीखा देखते हैं, सिनेमा के पर्दुपर दाबा-" 
नछ, ताछात्र, समुद्र, मकान, पर्वत आरि सब कुछ 
देख डाख्ते हैं, जहां यद समर वुछ नहीं होता, 
परम्तु इन सब वातों से दम प्रस्यक्ष को अग्रामा 
णिक्र नहीं करू सकते, कयोंपि ये सब प्रयक्षा- 
मास हैं। इसीप्रकार तर्याभास के कारण तर्षः 
प्रो अप्राधाणिक नहीं. फद सकते । अध्यक्ष से 
जिस प्रकार अमस्प सत्य, श्र सत्य असत्य सिद्ध 
नहीं क्या जाता उसी प्रकार तर्फ से मी नहीं 
फिया जाता | 

तर्क के भीतर मो हमें श्रम होता है उसके 
अनेक कारण हैं | लैस कमी कमी हमारी पूरी 
मान्यता में सत्पके साथ असम्पफा मिश्रण दोता 
है सब अमस्प का म्णण्जम होने से संस्यवा स्वेहन 
मान किया जाता है । जसे--जैनियों मे पित 
छोन का खण्डन कर दिया, और कष्ट टिया कि 
दमन दिंदू-धरम का सवण्दन कर टिया ।या फिसीने 
जैनियां के जवदौप का, एक शाम योजन के 
ऐेगशत हाथी फा सण्डन कर टिया और यझ 
लिया फि हमने अन--भ्र्म का स्काइन यर लिया | 
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फिर छोग आश्चर्य में पड जाते द-अरे, जन-धर्म ते| 


सल्ल है, या दिंदू धरम तो सत्य द्व-क्या उसका 
भी सण्डन हो गया * ग्रस, तर्क ययय अप्रामाणिक 
कह दिया | अपया सत्यांश की पिजय दोने पर 
असप्यांश की ब्रिजय घोषित की जाने खग्सी है। 
इससे मी असत्यांश की षिजय के श्रम से तर्क 
को गाढी दी जान छगती है। परल्तु यद्द सब 
हमारी नासमक्षी और अद्वकार का परिणाम है, 
तक को अनिश्चितता का नहीं । 


विशेष चुद्धिमन आटमी कमी कमी तकी 
भासों का प्रयोग करके सत्य यो असत्य और 
असम का सत्य सिद्ध कर देता दै । परन्तु यह 
वात स्पारनमिशेप पर अमुझ आदमियों के सामने 
दी हो सकती है, यद्द टियप्रऊ नहीं होती | जिस 
प्रकार इस्द्रजार के दृश्य टिकाऊ नहीं द्वोते उमी 
प्रकार इसे समझना चाहिये | तकामासों का पता 
जय विद्वानों को खगता है. और जत्र उन पर 
गमीर विचार किया जाता है सब उनका रहस्पोदू- 
घाटन हो दी नाता है । 
कमी कमी निस ब्रिषरय में तक का पूर्ण 
प्रश नहीं ध्ोता बद्ां पर संम्माबना के 
आधार पर बुछ बात निश्चय की जाती है| 
सन मई समा गा नि होली है आर 
_पिशेषरूप दे दिया जाता है। ऐसी 
काछान्तर में जब उस बिशेपरूप यो 
निधित करने बोले प्रमाण मिले हैं. लव पहिख 
विशेषरप्प खडित दो जाता ६ । इसका कायरण 
तवल) अनिश्चितता नहीं है विल्तु सर्थ ये साथ 
पल्पना बय मिश्रण है । उदाहरणाय जब छोगो 
न >खा कि प्रस्यक्र पदाय ऊपर से नीचे मिरता 
है, तय उस जमाने के छार्गोेने निणय फ्या कि 
पटाथ में गुरुम्य नामका एक घन है, जिसमे चीज 


नौचे गिरती है | इस निणय में तर्क के साथ 
कल्पना क्य मिश्रण पा। पदार्थ ऊपर से नीचे 
गिरता दे, इसके दो कारण कद्े जा सकते पे--- 
एक तो यद्द कि या तो पदार्य में ही कोई ऐसा 
धर्म है जिसमे यह पृथ्वी की तरफ आता है, 
अथया पृष्यी में कोई ऐसा धम है जिससे यह 
पदार्थ को अपनी ओर खींच लेसी है । गदां तर्क 
फा काम इतना ही है फि दोनों में या दो में से 
किसी एक में किसी शाक्ती या मम का सदूमाव 
सिद्ध करते । परल्सु पुराने तार्फिकों ने इस 
सामान्य निर्णय फे साथ विशेष कल्पना फो मिझा 
कर गिरनेबाछी वस्तु में दी गुरुत्य धर्म मान लिया 
जयकि इसके लिये उनके पास कोई तवर्फ न था । 
याद में जब क्रशिप खोर्ज हुई तब थहीं मादम 
हुआ कि गुरुत्व नामका कोई धर्म नहीं है--- 
अस्पेक पुदूगठ ( 'भए॥९7 ) मे आकृपण झा 
है बिससे ये एक दूसरे यये खींचते हैं। पृष्णी 
पुदग्ों यब्र त्रिशाल पिंड होने से बह छोड़े पिशें 
की अपनी ओर स्वींच लेती है। इसीका नाम 
गिरना है । इस नय सिद्धान्त ने पुरानी बात या 
म्मणडन कर टिया परतु पुरानी बात में जितना 
तक का अदश था उसका स्डन नहीं फ़रिपा | 
तर्ब के साथ ओ फम्पना क द्वारा पिदोप निर्णय 
क्रिया गया था उसीका स्वण्डन किया गया । 


इसी प्रवार लिन-रातक्ा मे देग्यर मनुप्प 
ने सूर्य कः गमन व फ़ल्पना वी, परल्तु यहाँ मो 
सक ने कल्पना को मिछाया | तक ने ता सिरे 
इसना ही निणय क्या कि टानें में युष्ठ अन्तर 
पडता है । ग्रह अम्तर सृय फी गते में भी हो 
सकता है, पृथ्वी वी गति स भी हो सकता ई, 
दोनों की गति से भी हो सक्सा है | तब ने तो 
मिफ्र अन्तर था मिद फ्या । यद्द अकर्ी 
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फी गति से पैदा होता है, इसके छिये विशेष 
हेतु की आवश्यकता थी जो कि ठस समय मिझा 
नहीं | इसलिये विद्वानों ने फल्पना छाकर सूर्य 
को ही 'चछ मान छिया | पीछे इस बात का खड़न 
दो गया, परन्यु इसे तर्क क्या खडन न समझना 
चाहिये | सर्क ने जो अंतर सिद्ध किया था वह्द 
ते आज मी सिद्ध है ।अतर के कारणों के विपय 
में जो सर्कद्दीन कल्पना कौ गह थी अब उसका 
खण्डन हुआ द | 

वैज्ञानिक वापों में जो सशोधन होते रहते 
हैं और कमी फभी पुराने सिद्धान्त कट जाते हैं 
यहाँ भी उन बातों का छणडइन नहीं द्वोता सो 
तर्कसिद्ध हैं, सिर्प उन बातों का सण्यन होता है 
जिन्हें ठन सार्किकों ने* अपना कल्पना से रच 
डा था । 

ली के मरास्तविक रुपका ने समझकर छोग 
तर्य का विशेघ करने छग जाते हैं आर अन्च 
श्रद्धागम्प कल्मनाओं को अनुमत्र आदि झुन्तर 
नाम देकर सक को कामनेर अनिश्चित आदि 
बढ देते हैं । परल्तु सच ग्रात तो यद्व दे कि 
अनुमत्र और तक्का न कमी विरोध हुआ है, न 
होगा । दोनों एक दूसेर के सदायम दें 

जो कुछ गश्यशी है यद फल्पनाओं की है । 
कर्मी कमी हम कम्पनाओं को अनुभव कद्द पैठस 
हैं. और कमी कमी सक पद्ध भैठते हैं | तय इन 
दोनों में विरोध नजर भाने छगसा है, और एक 
दूसेरे का फारने छगते हैं| परतु कलन्पनाआ था 
मिश्रण न किया जाय तो ढोनों इमार ज्ञान को 
यहानियाले और स्चे सिद्ध होंगे । 

इस बिश्वयी समस्याओं यत्र सुछचाने ये मार्ग 
मे मनित्रात्य तक ही है । अनुमय ता रास में 
गे हुए मॉठके पत्थगें फी शरह हमें सूचना दी 


टेता है, बाकी सब काम तकया हीं है। इतने 
तकका स्थान विज्ञा है ) वह दबाए बुत 
निचोड होने से अधिक उपयोगी है । जय 
के कारण या आचीनता के कारण अपनी पर्स 
मान्यताओं को सुरक्षित रखने के छिप तक, 
विशेध न करना चाहिये | यत्यु-सख्र के निणय 
सर्कका स्थान सबसे अधिक विशाछ है। म्लुप्ला 
का विशेष चिह् मी यही है | ! 

प्रमाण की उपेक्षा करने से या जहाँ झ्थि 
प्रमाण फा जो स्थान है वहां उम्रकाा स्पा 
जानन से परीक्षा करने फी कोशिश करने फ 
भी परीक्षा नहीं दो पाती । इसछिये प्रमाणी* 
बलायछका ध्यान अवश्य रलना चाहिये। 
प्रकार घुद्धिकत्ता, अगीनता और प्रमाणहान [न देर 
याता से मनुष्य परीक्षक घन सकता है । 

३ समन्वय-भ्ीलता 

मग्लान सस्य के दशन के छिय तीसरी आग 
इयकता समन्यपश्शील्ता पी हैं। समन्‍्वप्शी॒ता के 
निष्पक्षता या परिक्षि3 दी कद़ना चाहिये। परने 
यद्द इतनी आवश्यक € कि इसको 
समझ छना उचित है । 

फाछमोह और स्वत्यमेद्द का छोडफर निषक्ष के 

जाने पर तथा अदौन, मुद्धिशान और प्रमाणडर्न 
होकर निष्पक्ष घनजाने पर हूते तथ्यातष्प है 
हान अच्छी तरह हो सकता दि परम्तु जय ता 
उसका समन्‍व्य न किया जाय तय तक भार 
सत्य दे दहन नहीं हो सफते । तथ्य फो सर 
यताने के लिये समन्वय आवश्यक है । तीं 
न्यय के द्वायय तथ्य को हितवारी शरनाया जाताह 
घटना या तिद्घात्त ठीक है| परलु उसका उमिर 
उपयोग क्या है, उसी विविधता में एकशो तप 
है, उसका टीफ स्थान क्या ६, किस सम उस 


' 


सत्य-रष्टि 
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कैसे ठपयोग फरना चाहिये आदि बातों की समझ 
न हो तो हमारा ब्रान सेत्म<ईीन की इष्टि से 
निष्फ् हो जाता दै । 


यहां समन्धयय फा कारय किसी की बात 
फो जन-कल्पाण फे लिये उपयोगी धना देना 
है । श्सके छिंये नानातरद् के विशेधों का सथायोग्य 
' परिहार करना आवश्यक है | समम्बय दो तरह का 
होता है। (१) आलक्कारिक (२) पारिस्थितिक 


आलड्षरिफ समन्वय इसमें घटना के मूल- 
चणन पर उपेक्षा की जाती दे और रूपक, कछेप 
छादि अब्कार के द्वारा शास्दें का थे यदरू 
कर अंणौ व्यय युराई से मछाई की तरफ कं जाया 
जात। है। जैसे किसी ने फद्घा 'दम गोबध जरूर 
करेंगे, धमारे शाद्षों में खिखा है. और पढ़िले भी 
दोता था! । इसके उत्तर में ऑछक्लारिक समन्वय 
बादी कंद्दैगी, गोषष अवश्य होना चाहिय परन्तु गो 
का जर्ग गाय म्ठी दै फिन्‍्तु गे या अर्थ इन्द्रियोँ 
हैं सो उनफा बष अपीत्‌ दमन अवश्य करना 
धाहिये” यह गांत्व या शआटकारिक समन्फ्य 
कहराया [ 


आछक्लारिक समन्‍्यय भी दो तरह का होता 
४ ।एक उपपन्न दूसरा अनुपपक्ष। उपपन् सथु- 
छिलके रहता है और अनुपपन्न सुक्तिवृन्ध । 
शाम्दों का अ बदलते समय अगर अर्थ- 
परखिनन की अनिवायता सिद्ध हो तो उसे उपपत्त 
पहढुँगे । जसे विश्वामित्र मे क्रोष में आकर दूसरी 
महि दो। कोई प्राणी दूसरी संधि बना सकता 
पृ्णी, सूर्य, चन्द्र, तोर आति वी रचना कर 
मकता है यद भसमत्र और अविश्वसनीय ह इस 
ये सृष्टि अनान को आउद्यारिय मानकर इसका 
यस्ततिय अप नंगा समाज यनाडेना या नये उप 


निवेश बसा छेना, किया जाय तो यद्द क्ष्े सोप- 
पंलिक होगा | इसलिये यह उपपन्त-शालइरिक 
समन्वय कड़लाया | 


परन्तु गोयध अयीत्‌ इच्तियदभन, ऐसा अर्थ 
करके समन्वय करना अनुपपनश्न आलड्भारिफ 
समन्यय ६ै। क्योंकि गोबंघ का पश्म॑मेध अब 
प्राकृतिक या ऐेतिहासिक ध्ाष्टे से असगत नहीं 


है| इसछिये यदां आुद्धारिक अथे को छनि 


वार्यवा का कोई कारण नहीं हैं | इसलिये यह 
अनुपपन्न समनन्‍्यय फ़छाया । 


भनुपपन्न समन्वय तथ्यहीन होता हे श्सलिये 
युद्धिकी सन्‍्तुष्ठ नहीं कर पाता, हसी से पढ़ प्रीश्र 
सनीय नहीं होता और जौ विश्वसनीय नंदीं है 
अह्द स्थायी वस्तु नहीं चन सकता । इससे मीले 
प्रणियाँ के मनपंर प्रभाव पढता है. | थोडा खहुस 
पांडित्य वय चमकार भी दिखाई देता है पर 
स्थायीरूपर्म इससे छाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
होती है । थोड़े से भोछे प्राणियों के सामने थेडी 
देर को झाम होता दव पर पछि हंसी द्ोसी हे और 
अपनी यात का विशद्यास भी उठ जाता ६ | 


यहुत स छांग इस अनुपपन्न आणकारिक 
समन्वयक उपयोग पर्ममद, जातिमद भादि के 
पोषण के छिये करते है। जसे-भप्तुफ ल्येग अग्नि 
में होम फरते थे, इसका अर्थ करना अमि अपीत 
ध्यानाप्रि, प्यानाप्ति सा धमोरे ही धम की सस्त 
है. उसछिये वे छोग हमारे दी सम्प्रदाय या मानते 
थे, इसछिये दमारा सम्प्रटाप श्यापण, महान आर 
प्राचीनसम दै | इस प्रकार का समन्वय मिष्याल 
और अमयम हैं| इस इष्टि से के भी समन्‍्पय 
न करना चाहिये फिर यहां अनुपपन्न-समन्थय तो 
विल्युल निंध | 


श्थ ] 





सत्यामृत 
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पारित्थितिक समन्वय-पारिस्पितिक सम 
न्यय में तथ्य की उपेक्षा नहीं की जाती | बात 
को उ्यों फी स्यों रखकर उसकी परित्विति कम 
पिचार करके समन्वय किया जाता दे. । जैसे- 
मुहम्मद साहिब ने गोगप जादि ईसा के कुछ 
विधान फिय तो इस बणन के अर्ष के अदछने 
की कोई जरूरत नहीं है, ने मुद्दम्मद सादिम के 
विधान की निंदां करना चाहिये और न उसे 
अपनाना चाहिये । पारित्पितिक समन्‍्त्रय से ये 
सत्र बातें ठीक बैठ जाती हैं । 
उस समथ कौ परित्पिति कय जन हम क्चार 
फरते हैं. तव यट्ट साफ समझ्त में जा जाता है कि 
मुहम्मद सादिय के हिंसा के विधान उससे मी 
घरी और कई गुणी हिंसा वय गेफने के छिपे थे । 
इसकिये वे अहिंसा के सहायक या अंश ये । 
परिस्थिति बदुर जाने से अब्रे उनकी जरूरत नहीं 
है इसफ़िय आज उन्‍हें अछग कर देना चाहिये पर 
अरब की प्राचीन परिषिति क्री देखते हुए उस 
समय बहां वे विधान आजश्यक्र थे इस प्रकार 
पारिस्पितिक समत्तय में न क्षय वी ख्ीचातानी है 
न असस्पोपदेष हैं, यह विम्नसनाय तप्य-धूर्ण और 
जनफन्पाणकारी है । 
इस प्रकार क॑ और मी उदादरण दिये जा 
सकते हैं पर अब इसी प्रप में जोगे दिये जोयगे । 


इस अकार समन्वय के विपय में निम्च-लिखित बाते 
ज्यान में र्बना चाहिये । 

१-सातिमद, धर्मेमद आदि के हमें होकर 
समन्वय न करे । ल्लासकर ऐसी मनोयृत्ति से अनु 
प्रपश्न आछ्कारिक समन्वय तो अत्यन्त निदनीय है। 

२-अनुपपन्न आट्क्ररिक समन्वय अभि 
असनीय द इसलिये घममद आदि न होने पर 
भी जहां सके घने नहीं करना चाहिये ! 

३-अनुपपन्न आछफ्ररिक समन्वय में रूपक 
आदि (नैमे-अग्निका अर्थ ध्यान फरना आदि) 
और भी हय हैं, छेप कुछ तक है (जैसे गोयघ 
में गे का अधे गाय न करके इच्द्रिय परना ) फिर 
मी अनुपपन्न शालकारिफ समय रूएक हो या 
कषेप-दय ही है । हाँ, फ्रिव फे लिये उसका 
उपयोग किया मा सकता है. पर सत्य-इर्शन के 
प्रक्‍्व में यह ठीक नहीं हे | 

४-उपपन्न आछ्कारिक समन्‍्यय आर पारि- 
स्पियिक समन्वय, ये दोनें ही तब्पपृण और 
जिश्वसनीय हैं इसछिये इनका ठपयोग उत्तम है। 

इस प्रकार निष्पक्षता, परीक्षकता आर सम 
त्वयशीलता के आ्राप्त द्वोने से मनुष्य क्र भगवान 
सत्प फे दशन करने की योग्यता प्राप्त होती ह। 
आर मग्वान सत्य के दह्षन हो जाने पर सुस्य की 
धुफ़ी हाथ में जा जाती है । 


ध्येय दृष्टि 


[ १९ 








हशष्टिकांछ, दूसरा अष्यक्य (घ्येय-हषप्ठि ) 
(अतिम ध्येय ) 


जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष, परीक्षक और समन 
यशीरु बनकर सम्यध्धष्टि प्राप्त करी हद उसका 
सब से पद्दिछ काम जीवन के ध्येय को देखना है 
जिससे बह जीवन-याता का मार्ग निर्माण कर 
सये । अग्ए अनेक मनुष्यों से पृझा जाय तो इस 
प्रश्न के उत्तर माना रूप में मिंगे | जैसे स्वत 
प्रता, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, दु खनाश, यश, सुम्ब 
आदि | इनमें से किसी क्यो मी प्येय बना लिया 
जाय और उसके अर का दुरुपयोग न किया 
जाय तो हमारा जीवन सफ्छ हो सकता है। 
फिर भी तप्य-क्रिचन की दु्टि से अतिम च्येय 
गद्दी यद्धा जा सकता है जिसके आगे दर्मे प्रयो 
चन का विचार न करना पढ़े । क्रिसीने पूछा 
नौकरी स्यों परते हो ! उत्तर मिछा-मैसे के छ्थि, 
पैसा क्यों ! रोगी के छिये | रोटी क्यों ? जीयन 
के ठिये । जीवन क्यों ? छुस्त के छिंगे | उसके 
याद प्रश्न समाप्त द्वो जाता दे । उस किसलिये र 
एसा अश्न खड़ा नुद्दी द्वोता इसल्यि_ यही अतिम 
ेय यड्वया | बा 
लक्न्रता, मोक्ष, ईश्वर-प्राप्ति, यश आदि 
ध्योयों के बाद भी प्रश्न खड द्वोता है किये 
विसलिये ? बल्कि कभी फमी सुख ये छिये या 
एस वध साशा में इनबा बछिदान भी किया 
जाता है इसस्यि इडे अ्तिम्र ध्येय नहीं कहा 
ना सकता | हां, इन्दें अतिम या समर-साधन 
पड़ा जा सबता है । फिर भी सुख्व या स्थान 


इनसे महान और व्यापक दै | 

ग्रश्न-जैंसे हम कमी कभी सुख की भाशा 
में छतन्त्रता छोढ देते हैं उसी प्रकार कमी कमी 
स्तत्नता की आशा में सुख भी छोड देते हैं । 
अनेक देश-सेबक देषाकी स्वतन्त्रता फे लिये 
परंसी पर उठक जाते हैं, सारा पैमब्र॒प्पाग देते 
हैं इससे माद्म होता है कि स्वतन्त्रता का स्पान 
छुख से मी महान है | इसी प्रकार यहुत से लोग 
ईश्वर-प्राप्ति के ठियि मुख का त्याग कर देने हैं 
इससे माद्म होता दै कि झुख दी अन्तिम साध्य 
नहीं दै । 


उत्तर-देश की स्वसत्रता की बेदी पर जो 
मुख का बढिदान दे यह यास्तव में अधिक मुस्य 
के ऐयि यून सुस्स का यडिदान है। करोड 
मनुष्यों फे सुख के लिये एक मनुष्य के झुख का 
बलिदान है! ईश्र[-्राप्ति या मुक्ति में भी देह 
त्याग के घराद के अपरोमि सुख की भाद्षा से 
अमी के थोंड सुख का बढिटान ६ । इस प्रवागर 
के यलिदानों के मूठ में काठ या माप्ना की हृष्ट 
से अधिक मुख के छिये न्‍्यून सुख या बलिदान 
किसा जाता है | समान के छिपे व्यक्ति ज॑ब 
सपने सुख का घणिदान यरता है तब मी ब्रटुजन 
के मुख्य के छिये अपात्‌ अधिक सुख के लिये 
एक जन के मुज क्र घएदान पिया जाता है। 
इसछ्यि यह यात ब्रियवु८ रीय ६ पि जीवन 
फा ध्येय म॒स्र है। मोल, स्थग, स्वतन्त्रता, रश्र- 
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प्राप्ति भादि सुख के साधन हैं और इन साधनों के 
मी धाधन घन पैसा आदि हैं जिन्‍्दें मनुष्य अपना 
ध्येप मान जैठ्ता है और जिस ध्येय की प्राप्ति के छिये 
इन साधनों को ध्येय बनाया है उन्हें मुख बैठता है। 
कुछ विद्वान क्षय सुख के बदले दु खामात 
ये जीवन पा परम ध्येय मानस हैं | वह 
हु खामाव बदी मुश्किठ से फिसी किसी को मरने 
मे जाद परममुक्त होने पर शायद मिल्ता होगा | पहले 
ते परममुक्ति की समस्या हछ करना ही कठिन है 
क्योंकि ससार फ प्राणी करोड़ों मप * एक्एक के 
कंम्र में मो परम मुक्त होते तो इस व्यतीत अनत 
काछ में आज तय एक मी प्राणी न बचा ह्ोता। 
अगर किसी तरद्द इस परममुक्ति को मान मी टिया 
जाय तो भी जीवन का ब्येय दु खामाव यताना 
आवर्षक नहीं है ! 
दु खाभाव को अन्तिम प्येय क्ताने कत्न 
कारण यद पद्धा जाता है कि दुस और सुम्प 
ण्क सरहद से सापेक्ष हैं| यिना दुख के छुख 
नहीं माद्टम द्वोता | ठढ़ के य्ट के बिता रजाई 
यय्य आनन्द नहीं मिरता। साथ ही एक बात 
यह्द भी दे कि किसना भी सुख हो उसके साथ 
या आगे पीछे एय न श्या दुख ठगा ही रहता 
है इसठिये अगर दुख स॒रपिंठ छुडना है नो 
मख था प्याग करना अनिषाय है। इसख्यि 
जीमन या प्पेय ऐसी अग्रस्पा हाना चाहिये जिस 
मेनसोटखदो न सुमन हो । 
दे सथ से घबराया हुआ मनुष्य ऐसी कर्पना 
करे इस में कोई जाय नहीं ह पिर भी गमीर विचार 
करने पर हु सागाष जीपनका प्यंप नहीं माइम दोता | 
घुख और दू लू पक प्रकार के संवेदन या 
अनुमय हैं । अनुकूल सवदन की सुख कइत 
है और प्रतिझल सवेदन की दु्ध कहते है। 


सुख टख का आमात्र हों जाना, शसफा अर्थ 
इंश्यो संपेदन का अभाव दोजाना ! यह एक 
तरह का जबता है ! पत्पर में भो सुख दुख 
सवेदन नहीं € पर इसीठिये उस परममुक्त नहीं 
कड़ सकते न ऐसी अवस्था किसी के जीवन पर 
ध्येय यत सकती दै | 


मनुष्य के मन की परीक्षा करने में भी पता 
छगता है कि उसके सारे प्रझन सुख के डिये 
दोते हैं दुख के अभाव के लिये नहीं | दु'स 
रहे या न रहे पर मनुष्य छुख कग्रस्प घादता है | 
इसलिये यह दु ख में सी मरना नहीं सचादता ये 
कितने द्वी आराम से उसे मारना चाहे ग्रह मरना 
न चादेगा | उत्तेजना यश भाव्मघ्ात करने यह 
दूसरी याव हैं, अपवा विचास्यू्रेण्त जीअन की 
अपेक्षा मरने क याद अधिफ हुल का अनुमय 
परे इसठिये समात्रि आहि से मर जाय सो बात 
दूसरी द इस में सिफ दुख से छूटने यही 
जआकांसा नदी हाती परतु उस दुलसे रहित 
किसी निराडुर स्थान में पहुंचने की आयाक्षा 
होती दै ) उत्तेजनायश अज्जञान से कोई पे घुछ 
भी पर अहन से चकर काटपर मी अन्त में उस 
पी आकांत्ता का अग्स सुख में दाता है। भगर 
दु व ये बिना सुस्म नहीं मिएता तो यही कहता 
चाहिये फि दु'स्ट से अधिय सुख आ्राप्त करना 
जपिन का ध्येय है, जितने अझ में सुख 
अधिष ह& उतने अद्ग में सुख पाने के लिये प्राणी 
क्र प्रकन है । 


प्रश्न-यद ठीक दे कि टुख से अधिग 
सुख् पाने के छिपे हरण्य प्राणी प्रन्‍नन बरता 
है पर इ्सीसियि सुख के अगर ध्यय मान लिया 
जाग ते पाप और अत्पात्ार जीवन या भ्य॑य यने 
डयगे | सुल के डिय चोरी व्यभिष्रार झट छिसा 


ध्येय-ध्ष्ट 
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शादि समी व्यय ध्येय के मीसर कहसाँयंगे | ण्क 
ध्यक्ति को इससे सुख होगा पर दुसरे दज़ारों को 
दुख होगा | इस प्रफार सुख बटाने के लिये 
किया गया हमारा सारा प्रयत्न ब्यथ जायगा । 


उत्तर-ब्यक्ति के पाप से समाज की तो 
हानि है ही पर व्यक्ति की द्वानि भी कम नहीं 
है। पाप करना स्ू4 एक दु खप्तद काप ६। 
फ्रोष के समग्र मनृष्य_का_ स्वर्सवेदन सुखात्मक 
नहीं हु खत्मक है । चोरी करते समय जो मय 
होता है यह भी दुख की अवस्था है | अद्ञान 
आदि के कारण अन्य दु खो यी तरह ये ट॒ुस 
मनुष्य वा सदना परते हैं। वास्तव में पाप कोई 
आनन्द पी चीज नहीं है । 


पर यहां जो प्रश्न उपस्पित हुआ दै उस 
का उत्तर इस सूक्ष्म-विवेचन से नहीं होता । 
बहुत पाप ऐस हैं आर बहुत से पापी एस हैं 
जद्दां पाप दु खरूप नहीं माझम दोता। इसलियि 
जीबन फे प्पेय का निणय करते समय हमें सामू 
हिक इष्टि से विचार करना होगा साथ ही सुख 
आए टु ख ये माताओं काय दिसाव मी रखना दोगा। 

ज़बिन का ध्येय दु मर से अधिक सुख 
पाला है । इसका अप अपना और आजे ही 
हु ख से अधिक सु पाना नहीं ह। आज का 
मुल अगर कछ अधिक टू ख हने बाला ही, हमारा 
पुर अगर दूसेरे अनेकों को अधिक दु स्तर देने 
पा है ता इसमे मृख्यइृद्धि न हुए । सामूहिक 
दृष्टि से सुखबर्दन जीवन का ध्येय है। 
अपमा मूसर दास्दों में इसे या वदधन्ग चादिय--- 
सार्वश्रेक और सार्वकालिक दृष्टि भे यथास 
म्मव अभिक से अधिक प्राणियों का अधिक 
मे अधिक सुक्ष जीवन का ध्यय है। अति, 
पर्प में समात् का सुख जीवन या ध्येय है। 


ग्रश्न-अपना छुख ही जीवन फा ध्येय कयें 
न हो समान का सुख जीवन का ध्येय क्यें हो ? 
समाज से क्या लेना देना * 


उत्तर-यदि तुम अपने झुखको दी जीवन 
क्य ध्येय समझेंगे तब टूसेरे मी अपने चुखको 
जीवनका ष्येय समझेंगे सब जैसे तुम उनकी पर्भादद 
न करोगे थे तुम्हाएं पव्राह न करेंगे ! इस पार- 
त्परिक असहयोग और झापयाही का फू मह 
होगा कि ससार में जितना सुख्य दै उसका शताश 
मात्र रद्द जायगा और दु ख सौग्ुणा वट जायगा। 
इतना द्वी नही समार का अन्त ही द्वो जायगा । 
कयोकि समस्ार सहयोग पर टिका हुआ है । इस 
प्रल्य से क्वने के लिये और ससार को अधिय 
से अधिक मुग्वी वनाने क॑ लिये पार्स्परिक सइई- 
योग की आवश्यकता है । जब ससार में अधिक 
स अधिक सुख होगा त्तव ब्यक्ति को मी अधिक 
से अधिक मिलेगा | यद्द हमें दद्घापि न मना 
चाहिये कि दूसरे का पुल अपने सुख के यटानि 
में मृज्य सहायक ६ इतलिये यद्धना चाहिये कि 
स्वे-सुख या पर-सुख में निजसुख है । व्यक्ति 
का तो कर्लत्य € कि वह अपने पगये दे भेद 
यो गौण कर के ससाए में सुग्ब बढाने की कोशिदा 
करे | टूसरे का ठपकार करने में जितना दु खत 
हमें सद्दना पडता दे उससे कई गुणा सुम्ब दूसर 
येग्ने मिलता है, इस प्रवार सुख हुं ये का अगर 
दिसाव मिछाया जाय सो उसमें सुम्म मी मात्रा 
अधिक निकटगी | 

एक आदमी खड् में गिर पड़ा द्वा भार 
उसके निवारने यत्र हम प्रयत्त करें ता हमें पुट् ! 


छाए सो दोग्य पर जितना हम यण होगा उस हमें यण हें।गा उसमे 


ये गणा आनन्द उमर आदमी या भमिड़ेगा | ढस 
किक ८5०-30.. 3; 22४ कप. 9 समा गन हि 


प्रकार सामद्िव हुए से ससार में गुल की सादर द्वागी। 
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प्राप्ति श्ादि सुख के साधन हैं शार इन साधनों के 
मी साधन धन वैसा आदि है जिन्हें मनुष्य अपना 
ध्येव मान बैठता है भर जिस ध्येय को प्राप्ति के ढियि 
इन सापनें को ध्येय यनाया है उन्हें भूछ बठ्ता है | 
कुछ विद्वान छाग सुख के बदले दु खामाष 
को जीवन कया परम ध्येय मानते हैं | कह 
दु खामाय यडी मुश्किछ से किसी किप्ती के मरने 
के याद परममुक्त होने पर शायद मिलता होगा | पहले 
तो परममुक्ति कीं समस्या हुछ करना ही फटिन है 
क्योंकि ससार के प्राणी फरोशें वर्ष * एफएक के 
फर्मे से भी परम मुक्त दोते तो इस म्पतीत अनत 
का में आज तक एक भी प्राणी न बचा दोता। 
अगर किसी तरदइस परममु्ति फ्ये मान भी डिया 
जाय त्ता मी जीवन का ध्येय दु खाभाव यताना 
आवपय नहीं है । 
दु खामाद की अन्तिम प्येय बताने का 
फारण यह या जाता है वि. दुख आर सुख 
ए्क तरह से सापेक्ष हैं। बिना दुख वे सुस्य 
नहीं माद्म होता । ठड के फ्ठ फे जिना रजडि 
या आनन्द नहीं मिछता | साथ ही एप ग्रात 
यह भी इ कि किसना भी छुल दो उसक साभ 
या भागे पीछे एक न एक दु ख लगा थी रदता 
है इसलिये अगर दुस्म से प्रिंड छुडना 8 सो 
सुख का स्थाग फरना अविद्राय है। इसछिये 
जीघ्रन का ध्येय ऐसी अपत्था दाना चाहिये जिस 
भेनतोदखहीन सु हो | 
दु व से घत्रराया हुआ मनुष्य एसी कल्पना 
परे इस में काई आभ्रई नहीं है पिल भी गभीर पिचार 
सरने पर दु खाभाव जीवनका ध्येव नदी माद्धग दाता । 
छुख और दू ख एफ प्रकार के संवेश्न या 
अनुमव हैं । अनुकूल संवदन को सुख बहते 
है जीर प्रतिझल सवदन को दुख कहते है । 


सुख्ख टिक ख का अमाय दो जाना, इसका अर 
आ. संबेदन का अभाव हाजाद् । यह एक 
तरह की जत्ता है | पत्पर में भी सुख दुख 

नहीं दे पर उसीछिये उसे परममुक्त नहीं 
कह सकते न ऐसी अग्रत्या किसी के जीवन कय 


श्येय यन सकती दे । 


मनुष्य के मन की परीक्षा करने से भी पता 
ठगता है कि उसके सारे प्रयत्न सुख फे छिंये 
दोते हैं दु ख के अमाव के छिये नहीं | (ल 
रे था न रहे पर मनुष्य सुख अकश्य चाहता है । 
इसझिये यद्द दु ख में मी मरना नहीं चाहता को 
किलने दी आराम से उसे मारना चाहे बह मरना 
न चाह़ेगा | उत्तेमना या आत्मप्ात करले यह 
दूसरी वास है, अय्या विचाग्पृ्षिक जीन की 
अपेक्षा मरने क बाद अधिक सुख का अनुमय 
कएठ इसडिये समात्रि आदि से मर जाय तो सात 
दूसरी है उसमे सिंफ हुख से छूटते की ही 
आकांक्षा नदी होती परन्तु उस हुसासे रहित 
किसी निराकुछ स्थान में पहुचने की आव्सा! 
द्वाती है | उत्तेननायश ण्षज्ञान से थोई यदथे युछ 
भी पर महत से अदर खरत्पर मी अस्त में उस 
वी आय्रसा था अन्त घुस म॑ द्वोमा हैं| अगर 
टु सके बिना सुख नहीं मिछता तो पट्टी कदना 
चाहिये कि द'स्र मे अधिक सुख प्राप्त करना 
जधिन का ध्येय हू, जितन अद्य मे मुस 
अधिक हु उतने अद्ग में सु पाने के ल्यि आणी 
का प्रयन है | 


प्रश्न-पह ठीक है दि दुख से अधिक 
सुख पाने पे ठिये हरण्यः आणी प्रथन फरता 
द॑ पर इसीछिये मुख की अगर ध्येय मात टिया 
आय ता पाप आर अत्माचार जौषन के ध्यप बन 
आगे | सुल के डिये चारी स्यमिचार एठ सरिसा 














शादि समी कार्य न्येय के भीतर कद्धछायंगे | एक 
व्यक्ति को इससे सुख होगा पर दूसरे इज़ारों को 
दुख होगा । इस प्रकार सुख बताने के लिये 
किया गया हमारा साय प्रयन ब्यथ जायगा ] 


उत्तर-अ्यक्ति के पाप से समात्र की तो 
हानि है ही पर न्याक्ति की द्वानि मी कम नहीं 
हू | पाप करना स्व एक दु खप्रट कार्य है । 
फ्रोध के समप मनुष्य, का _स्वसंवेदन _सुखात्मक 
नहीं दु खात्मक है | चोरी करते समय जो मय 
द्वोता हे वह मी दु स्व की अगस्या ह। अप्तान 
आदि के कारण अन्य दु खों की तरद् येटख 
मनुष्य का सहना पड़से हैं | बास्तय में पाप कोई 
आनन्द पी चीज नहीं है । 


पर यहां जो प्रश्न उपस्थित दुआ है उस 

का उत्तर इस सूक्ष्म-श्रि्रेिचन से नहीं हांता | 
बहुत पाप ऐस हैं छौर ग्रहुत से पापी एसे है 
जहां पाप दु खरूप महीी गाद्मम होता | इसलिये 
जीबन के भ्येय यय्र निणय करते समग्र हमें सामू 
हिया शर्ट से विचार करना होगा साथ ही मुख 
जी ट्म्ब्षी मात्राआ का हिसाब मी रखना होगा ॥ 
जबन का ध्येय दुःख से अधिक सुख 
पाना है । इसका अध अपना और भाज ही 
दुख से अधिक सुख पाना नही ६। आज या 
पुल अगर कल श्रधिका दु'स्व दने खाल हो, हमारा 
गुख अगर दृसेरे अनेक को अधिक द स्व स्ने 
सार है तो इससे मुस्बसद्धि न हई | सामूद्दिक 
ि से सुखवर्दन जीवन का ध्येय है! 
अथवा दूसेर शर्म्णे में इस यों कन्या चादिये-- 
सार्यत्रिक और सर्वकालिक दंष्टि से यथाम 
म्मव अधिक से अधिक प्राणियों फा आपिक 
से अधिक सुख जीवन फा ध्येय हू । अति 
ग्प मे समाज या सुख जीवन का ध्येय है। 


प्रश्न-अपना सुख ही जीवन का ्येय क्यों 
न दो समाज का सुख जीवन का ब्येय क्‍्यें हो * 
समाज से क्या लेना देना १ 


उत्तर-यदि तुम अपने झुखको द्वी जीयन 
का ध्येय समझेंगे तब ट्सरे मी अपने घुखकों 
जीवनका ध्येय समझ;ेंगे तब जैसे सुम उनकी परषीद्द 
न करोगे वे तुम्द्वारी प्राह न करेंगे | इस पार 
स्परिक असहयोग और छापवाही का फल यद्ग 
होगा कि ससार में जितना सुख है उसका शत्तांश 
मात्र रह जायगा और दु स्व सौसुणा वह जायगा। 
इतना ही नहीं ससार का अन्त ही हो जायगा। 
क्योंकि समार सहयाग पर टिका हुआ है । इस 
प्रढ्य से बचने के ल्यि और ससार को अधिक 
से अधिक मुग्वी बनाने के छिये पारस्परिक संद- 
योग की आवश्यकता है । जब ससार में अधिक 
से अधिफ सुख हागा तब व्यक्ति को भी अधिक 
से अधिक मिटेगा | यह हमे कटापि न मलना 
चाहिये कि दूसरों का छत अपने सुख के यग़ाने 
में मुख्य सदायक दे इसलिये कदना खादिये कि 
स्े-सुख या पर-सुम्र में निजसुख है । व्यक्ति 
का ता कतमय ६ कि बढ अपने पराये के भेद 
को गौण कर ये ससार में सु बढ़ान की काशिश 
करे | दूसरे का ठपकार करने में चितना दु से 
हमें सना पडता ह उससे कद गुणा भुग्य दूसर 
को मिलता है, इस प्रकार छुख दुग्व कया अगर 
दिसाव मिलठयया जाय तो उसमें सस्ब की माया 
अधिक नियस्ेेंगी । 

एक आटमी खड्ट में गिर पड़ा दवा आर 
उसके नियार्ने सत्र 5म अयतन को ता हमे यु * 
बह सा दोगा पर जिसना हमें के होगा उसमे 


यह गुणा आनस्ट उस आटमी का मिरेगा । शस 


प्रकार सम दिक हु शि में मसार में सुल को यूदि दागी । 


र२] 


सत्याश्त्र 





जैसे एक बीज को मिट्टी में मिछाने से कई 
गुणा बीज और फू मिछता दै उसी प्रकार परो- 
पार रुपी युक्ष के छिये जो दम अपने सुख -का 
बलिदान करते हैं उससे कई गुणा सुख दुसेर को 
मिछता है. | इसी प्रकार कभी हमारा भी अनसर 
आता है जब हम दूसेरे के त्याग का फल पास 
हैं इस प्रकार परस्पर उपकार से ससार में सुख 
की गृद्धि द्वोती हैं । 

कमी कमी तो हमारी घोडढी सी सेया से 
दूसरा या छाखतरों गुणा उपकार हो जाता है | एक 
आदमी दुर्‌ में गिर पड़ा उसके बचने में हमें 
जो कष्ट सहना पड़ेगा उससे छाज्लों गुणा सुख 
उसके प्राण बचने पर ठसे मिलेगा | इस प्रकार 
अपने थोड़े से प्रयन से दूसेर फो करे गुणा मुख 
मिछा और टूसेरे के थोंढे से प्रयन से अपने 
को कई गुणा छख मिछा इस अकार पर सुख में 
निजञ्र सुख दै । मनुष्य जितने अश् में स्रापीघ 
होगा उतने अदा +में स्वपर-मुख कम मिटेगा | 
अपने सुख फे लिये भी पर-सुख आवश्यक है । 

परस्पर के उपकार से किस प्रकार सुख 
सृष्टि द्वोती है इसके लिये एक फस्पित हिसाब 
रखना ठीक दोगा | 

मान खीलिये दा व्यक्ति ऐसे हैं जा विटकुछ 
छतन्त्र है. एफ दूसेरे फो जरा मी सहायता नहीं 
करते ! दोनों ही साछ में ग्याख़ गड्ीने मीरोग 
रहते 6 और एक महींने ग्रीमार । गौँमारी में मेरे 
विसी का सदायता नहीं बहता। अब यर्पना 
सौमिये झिना परिचिया वे एक महीने तद बीमार 
रहने यात्य स्यक्ति फिसना दु मी होगा । ग्यारह 
गहीने वी नीरेगता यय सुख भी उसके आगे 
पीफा पड़ जागगा। जगर ये बीमारी में एक 
बूसेरे की सत्य करें से! गेषा यरने गे विनना 
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कष्ट बढ़ेगा उससे दसगुणा कछ दूसेर से परि 
चयी पाने से घट जायगा | सेत्रा करने के व 
को अगर दस मात्राए हो सो सेवा पाने के आनद 
की सौ मात्राएं होगी ! इस प्रकार दोनों ही दस 
देकर सी पाने से ९० के छाम में रँगे। 


प्राणी में स्वार्यन्धता जिंतनी कम होगी पर 
स्पर उफ्यर का प्रयत्न मिलना अधिक होग्य 
सुख की बृद्धि उतनी ही अधिक होगी। छ्ार्पी- 
म्पता के कारण जो सप्प होता है. ठस छीना- 
झृपटी में सुख पैदा ही नहीं दो पाता अथवा गो 
पंटा होता है उसका बडुमाग मिश्टी में मिझ जाता 
है । इसाछिसे छाना झपटी जिसमी कम हो, सह- 
गाय जितना अधिक हो उतना ही अष्छा है। 
इससे समाज में मुख अधिक कोगा इसछिये 
ब्यक्ति के दिस्से में मी अजिव आया | इसडिये 
सनुस्य या प्रयरतन सावटोशिक ओर सार्वक्ररिय 
दृष्टि से यधासम्मम अधिक स अधिक आपणियों 
प्म अप्रिय से अधिक मुख होना चाहिये । इस्ी 
के करसांटी बनाकर दम नीति अनीति का निणय 
कर सकते हैं । 

प्रश्न-क्मी कमी ऐसा क्षयपर आता दे 
जग्र यहुजन अन्यापी द्वोते हैं और अल्पजन न्‍्यायी 
होते हैं ऐसे अवसर पर बहुजन के रक्षण का व्रिचार 
किया जाय सो अन्याय यान रक्षण होता है | उस 
समय यद्द कसांटी क्या कम आयेगी 

उत्तर-छुजन ये पक्ष कया सग्पाय प्रत 
क्यें। यड्ते है. ? इसब उत्तर में दी इस प्रश्न प्र 
उत्तर समाया है | इस समय या अदृजम रग्रव 
ढक्षिफ या सार्वक्रालिय इछटि से अस्यजन हैं और 
यह संस्यजन मघ ठस न्यापया यहजन ये; द्वित 
या यिरोध परता है तत्र अन्याथी हो जाता |ै | 
परम मे गम का देख कोटा था आर राषण पय 


ध्येय दृष्टि 


[ १३ 











दल बढा था| इस प्रकार उससमय की दष्टि 
से राबण दुख अहुलन कहछाया पर। यह, बहुजन 
अपने से घड़े ब्यापफ गहुजुन- क्य, पिरोधी शा । 
क्योकि परखी-द्रण से सिर्फ गम, की ही दानि 
मह्ठी पी किस्तु जब सीता-इरण के- समान मदो- 
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प्रकार परबी-हरण में भूत-बर्तमान-भविष्य और 
यहां बहा मंच जगह के. समी  गुहस्थों फे दित्त 
की हानि थी । अगर दस चोर एक साहुकार का 
छूटके हो क्तमाम में एक जगह भले ही चोरी के 
पक्छ में दस आर्मी हों परन्तु जच उन्हीं चोरों क 
पर में दूसेे थोर आजायें तब मरे चोर चोरी 
के फिक्ष में हो जांयगे | इस प्रकार वे दम चोर 
अमृक समय फे लिये चोरी के पक्ष में थे बाकी 
समय फे छिये चोरी के विपक्ष में थे | इस प्रकार 
कहुजन चोरी वे फिपका में रहा | 


प्रश्न-जय सुख्व-वर्भन चीव्रन का अन्तिम 
ध्येय हो जायगा से आख्मधुद्धि पर उपेक्षा हागी। 
धरम शरीर आर बचन की चीज रह जायगी। 
मने में कैसी मी दुष्ट भायना हे पर वचन से ऐसी 
बात ग्रोछ्टी या दारीर से ऐसा काम कर टिया 
जिम मे ग्रहुजनदिस हां तरस परम की ममाति हो गह। 


उत्तर-वचन और शरीर मन के गुस्मुम हैं । 
मत्त मसा चाहता ह मैसा दी ये काम बरसे हं। 
मन भर हूप है और करीर था वचन उसे 
प्रग? नही करत ते इसकृय मतत्व यह है थि 
मेन क्रिसी कारण ह्वप को प्र फहमा नहीं 
पाहमा | शरीर अगर अनुकूल नहीं ह ता मन 
को इष्छा के अनुसार बह फप्मय कृत्राय वगा। 
भगर नही करता हद ता समप्तता चाहिये मन ही 
विर्मा करण से उस रोक रहा है। उसके पांच 
प्राण हा सकते ७ । [ फू ] मन सोचता हा कि 


जो द्वेप उत्पन्न इुआ ह व अभ्यास का परिणाम 
है उसे दयाऩा चाहिये वस्त्र में यह अनुचित है 
[ख] अपफ्या यह सोचता दो किद्वेष. प्रगट करने, 
से अशान्नि बढ़ेगी इससे दोनों।दु सी दोंगि इसड्यि 
शेक रखना चाहिये | [ ग॒] या यह सोचता दो 
कि हम निर्मल है, द्वेप प्रगठ करेंगे तो इसका प्रति 

फल अष्छा न द्वोगा, धन भ्रण या सुप्िध्रा नष्ट 
हो जायगी । [घ] या यह सोचता हो फि 
अमी मौका नहीं है मौका आने पर सारी कसर 
निकाल ली जायगी | [हद ] अथवा किसी को 
विश्वास में लेकर उसका घात करने के लिये मन 
बचना कर रहा हो इसलिये ठारीर या बचने पर 
अबुझा डाल्य हा । 


इन पांच कारणां में से पहितथ कारण ही 
पंसा ई जिस में स्थायी रूप में सुखखबधन है। 
दूसरा कारण भी सुख्यभेक है पर कुछ कम 
स्थायी ह क्योंकि भगर अध्ान्ति का डर नहा 
ते बद्ध दप कर सकता हैं | ऐसे अब्सर पर 
बरष्ट ट॒ख्वट हो जायगा । संसरया कारण 
एसे सी कम मुख्य्षक्त है. श्रढ़ 
निव्साकप ह, शक्ति अति ही यह बढ़ गुण 
रूप मे दुस्‍म्व दैनेयास्य गन जायगा। चीथा 
फारण मी ज़ीमर के समान € अन्तर इतना दी 
द कि भौीसरे में शक्ति या योग्पता की कमी नहीं 
इ सिप अवसर की कमी दूं । तीसरे की अपेभा 
यह जम्दी दु ख हेने घाला होगा | ज्याकि टाति 
क्ये पंटा करन में नितनां समय रगसा है अग्रसर 
पान के छिये प्राय उतना समय नदी रगता । जिस 
हम किल्ली पर इसलिये क्राप नहीं फरते दि हप्त 
कमजोर है तो हम क्राप्त करे बहुम गहाग टयार्गेग 
और अन्त में मुछा रक्त टग। पर भगा इसस्यि 
खतीध पृत्र टचाया £ कि भार जाटमी यरो हर 
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इसडिये कोष प्रगट नहीं करना चाहिय॑ तो चार आट 
मिर्यों के उठ्से ही म्येघ प्रगट करने का अवसर पाकर 
प्रगट करेंगे | पॉँचवी श्रेणी का कोष-दाम अस्यन्त 
निंच है | यह विश्वास-घातक होने से कई गुणा 
दुख देने बास्य है । 
अंब इस पांच प्रकार ये क्ोेघ-शम की 
पुज़यर्घकता यो साथ मन-दुद्धि का मिशाहये । 
पहिछी श्रेणी में मन शुद्धि अधिक है और 
सृसबभकता मी अधिक है अन्तिम श्रणी में मन 
शुद्धि विष्यकुख नहीं है सल्फि अशुद्धि महुत है 
और सुखवर्धकता मी मरिख्युख नदी है बल्यि 
दुम्बम्धकत। महुस हैं | इससे माठूम होता है कि 
जितने अश में सुखबंधघकता है उतने अश में 
मनध्दि है । सुस्रधकता का मनशुद्धि से कम 
पिंेध नहीं है गन निकट सम्मन्ध है। 
भ्रश्न-जय दोनों में एस। सम्वस्ध है तथ 
सुख््यधन ही शोग क्या पत्ता ? आसथ॒वि क्‍यों 
मी ? होनों से आस तो यही निकास्ती है ? 
उसर-शाममझद्धि का प्यय बनाने मेडो 
आपत्तियों इ--१ अरे की अनिश्ितता 
२ जितासा की अज्ञान्ति | 
१ अस्मझूद्धि शब्द बार अप करना ही 
पिन है। आस्मा निस्य है या अनित्य, मू्त है 
या अमूस हत्पादि वियाद खडे हो जाते हैं। इस 
बियाटों के साथ थी का सम्क्ध जुट जाने मे 
घम मी दर्शन की तरश जिकिदात्यट दो जाता 
हैं। आमा के साथ मीतिक फर्म एगा हैया 
उसी का गुण अष्ट है या मावा है इन में से 
किस मानकर आममशुद्धि की जाय ग्रह समस्या 
भी पपटी हो जाती है। म्वग, मात्त ये प्रश्न मी 


जाई आओ जाप है । 
रु मिर्व 
अप उन झा से पंत घुशवर मिर्य 


मानसिक पिकारों क्यो हटाने का नाम आम्स्‍्न्न 
कहकर ध्यय-निर्णय पिया जाय ते मानसिक 
विकार का निर्णय करना भी प्र नहीं।। 
क्प्रोंकि मन की तामस छवस्था में जब एक प्रकर 
की जदता भा जाती है, भ़े ही यह शान्ति या 
बैराग्य के नाम के आपरण स देंकी हो, जैसे कि 
बुक्षों में पाए जाती है सब धह भी. आशशन्दि 
वद्धरायमी । साधारणव यह समझ छिया जाता 5 
कि मन वचन और शरीर को स्पिरता आत्मदृद्धि 
ह भार क्रियात्तता अशाद्वि । यह ऐसा ही निर्णय 
है ज॑सा कि जरकी किय"गीख्सा कय नाम है जरकी 
अणजृद्धि और जरूी स्पिरता वार नाम है. जसर्षा 
झाद्धि | पर मैसे यह उल्य मियम है उसी प्रकार 
मन यचन काय की स्पिरता अध्यिरता के साथ 
नक्ि-अध्ुद्धि का जोइना उत्य नियम है। 
आफाद मे ऊपर मेष के रुप में नाघने 
जठोा मछः हुझतम हट और गरर में घहनआधा 
जल्द है अदुद्धएम। आर साप बातल में महा 
हुआ अपा का जख शुद्ध जछ है और किसी मर 
मे रुका एशआ जर भ्रशुद्ध जए ४। पम्ताचर 
हाने से घुदायुयता यद्र प्रा सम्मस्‍्ध नद्री दै। 
इसी प्रकार गन बचने कांय गन चलासलता का 
भी चुग्ाटुढ्वता स कोई सम्स्ष नहीं हैं । छिर 
मम घुद्ध भी हा सफता & और झधुद्ध मी, किए 
जाम मन घुर्द भी हो सवा ४८ और अबड॒द्र मी। 
मछही पर ध्यान छूगाकर बैठने बाह्य बुला 
जघुद्ध है और कल्याण के टिये विश्वकर ए? 
नजर गान गाल साधु घ॒द्व €ै। एसी हाल्य 


में आमाादरि अदृद्दि की पर्ाक्षा किस दो? 


बियां और अक्या से ता उसका साच्छुक रह 
नहीं; तब इसके मिम्राथ भार "या फर्मीये हां 
मकतसी है वि विश्वहित-जग/फस्पाण-सपसुस्तर में 
एगा मन घुद £ और इमसम उस्ण अछुद्ध रंग 


घ्येय-चष्ट 
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प्रकार आत्मग॒द्धि कया निर्णण भी सुखयत्नन व 
कसौटी पर फ़सकर ही करना पढ़ता है । 


र-दूसरी वात यह है कि आस्मघ॒द्धि से 
जिद्धासा शान्त नहीं द्वोती । भामशुद्धगि किस 
छिये * यद जिज्ञासा यनी दी रदती है । कद्घा जा 
चुका दै कि हर एक बात फे छिये यह पूछा जा 
सकता है फि यह किसछिये ? स्वतन्त्सा फिस 
छिये ! मक्ति फिसडिये * स्थग या मोक्ष किस- 
रिये ! पर यद्द नहीं पूछा जा सकता कि सुख 
किसछिये ! इसछिय छुलफो अतिम ध्येय श्रताया । 
सुख का प्रयाअन आत्मझुद्ठि नहीं है किल्तु 
भात्मभृद्धि फा प्रयोजन सुख ६ । 
प्रश्न-मुस्ववपतन प्येय है ता ठीक, पर 
जैसे आक्रझुद्धि ठीक होने पर मी उसमें हो 
आपत्तियों है ठसी प्रकार मुख्-वर्भन ठौफ होने 
पर भी ठसम €। जापत्तियों हैं । पहिली आपत्ति 
तो यह है फि इस ध्येय का दुरुपयोग बदल हो 
सकता है । सुख-बघन के नाम पर भर्मी स्वार्थिया 
और पापियों के अपना म्वाष या पाप स्पाने 
की ओट मिस जाती है । फ्रिसी पाप क्य छुस्म 
अर्धक सिद्ध करना मितना सरछू है उतना सरल 
उस आस्मझुद्धि-क्प सिद्ध करना नहीं ह । दसरी 
बात यह दे कि सुम्बश्नन के ध्येय मे जो द्वम 
प्रको करते है उसम दु ग् बधम ही भर्षिक्षिहो 
जाता है । फिसी भादमी क्ये मूख से पीडित देखें 
कर मांस खिछाने की दया में जिश्-सुम्बन्यधन 
की अपना विश्वनु लन्‍्मबरधघन ही अधिक ६ इसी 
प्रकार हमारे अन्य परापकारों की बात भी सममभिये। 
हम परोफकार के नाम पर असख्य क्षुद्ज़ीओों का 
जौइन नप्त कर तते हैं इस प्रकार एक जीवन के 
मुल्तधन के लिये असस्प जींगों का दृग्य 
पेन काते है । उसकिये दयाढ्ू और परापकारी 


घनने की अपेक्षा मनुष्य जर्दिसक घने यहीं अच्छा 
है | सुख-पर्भन की अपेक्षा दु खन देने का प्रयन 
अधिक अभ्छा दे । इस दी जआस्मशुद्धि कह सकते हैं | 


उच्तर-दुरुपयोग समी का हो सकता दै, 
होता है | सुख-यर्घन की ओट में अगर दीता- 
नियत छिपती है तो आस्मशुद्धि की भोट में दैवा- 
नियत डिपती है । छुखम-यभेन की ओर में मनुष्य 
स्वार्थी मन जायगा, स्वार्थ ।धीद्धि में मी विसाहित की 
दुह्माई देगा तो आक्तशुद्धि की ओठ में अक्षमण्य 
ब्रनकर समाज पर स्रोष्त शनेगा ओर इस पर मी 
अहकार की पूजा करंगा, दम 'पौकतायगा, टी 
क्रूरता का परिचय मी टेगा । अन्याय और झत्या 
खार ये शक्ति हति हुए मी न ग्रेफना एक नर 
पी ठडी करता है आममणुद्धि के नाम-पर जो 
बीतराण्ता का नाठक क्रिया जाता है उसम ये 
समी टोप आ सकते हैं । न्‍ 


कद्मा ता सकता दे कि जहाँ आसभघुद्धि £ 
यहाँ शद्दकार आदि फिस रह सकते है ? नि सन्देह 
नहीं रह सकते, अैक उसी तरह जिस तरह जहाँ 
पिश्न सुख-यधन इ यहाँ ट छाप नहीं रह सकत(| 
यह ता और की आत ई सो तो आम्युद्धि व 
नाम की ओर में भी सत्र कुल्ठ हो सकता है भार 
विश्व-मुस्य बंधन की आट में सत्र दुष्ठ हो सकता।। 
आर ठीऋछू अथ फरन व्यर-दाना की आठ म कुष्ट 
पाप नहींहो सकताइस तरह उस विषय में ये टोना 
पक्ष गरावर मैं | तत्र अप की जनिश्चितता और 
जिह्ाासा की अगान्ति नामक आपत्तियों न होने 
से व्रिश्व छुख-सघन प्येय पी उत्तम है । 


अब रही मृसरी बात दि सुस्फाखघन 
कार्य मे दु स्क्‍नपर्भन अधिक हा जाता है, सा 
इसका ता यददी उपाप हैं वि. जहाँ मु सन्यपम 
अधिक हाता हो महल सुख्-खसेन लाए टना 
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चाहिये | दोनों का झेट्छ मिछाने से अगर झुख 
वर्षन अर्धिक मारम दो तो वह करना चाहिये । 
नो विवि न हा तो स्येयदर्शन या उसकी ओर 
३ गति कैसे दो सकती है! हां मुख्दुख का 
मापतीझ करत समय सिर्फ प्राणियों की गणमा 
का पिचार न फरना चाहिये किल्तु सुस्त दु खबरे 
मात्रा कया विश्वार करना चाहिये । निम्न श्रेणी के 
असएय ग्राणियों के मुख दुल की अपेक्षा ठथ 
श्रेणी के एक प्राणी में सु दुष्त अधिक हांता 
है । बनस्पतियों के सुर दुख की अपेश्ा कीट 
पतगों का छुख दुख असम्न्यगुणा हैं उनसे 
अप्तक्ष्प॑ गृणा पहुर्पक्षियों में है और उनसे अनेक 
गुणी मनुष्य में है| शान-वतम्य-या सवेटन शक्ति 
यद्य जिममाँ जितना विकास द्वोता जाता है उतना 
उतना -सुग्व दुख बढ़ता जाता है। इसलिय 
साधारणत अनेक पशुओं की अपक्षा एक मनुष्य 
का बचाना प्रथम वह्लेम्य 6"। फिर मी उसकी 
मर्यीदां है । मनुष्य पर आणं-सफ्ट आया हो या 
उसका बचाने क॑ छिये पशु का जीवन खगाया 
जा सकता है पर मनुष्य तने सिर्ष जाराम पहुँचा 
में घ॑ लिय पद्चु के प्राण नहीं लिये जा सबसे 
क्योपि पशु थे मरने के कष्ट की अपक्ा मनुष्य 
का मोर्गपिंभोग सम्फशभी घुस अधिक नहीं है |*पर 
अहछने पिगन में जाग पीने में मनुष्य द्वाएँं जा 
अमसप बमस्पति का मादा होगी ६ वह पिया 
जा सफता है] फिर भी झं&ठिंद पह होना 
ऋरहिय कि प्राणियों की फम से फम दु छटिया 
सास | अनावश्यक बंध कठापि ने हाना चाहिये । 
न्‍्मका तिभेष ट्रिनेंचन अठिसा हे प्रकरण में 
किया खापगा | यहां सा सिफर ये सीने गाल 
ममन्न ऐेना चाहिये । 
१-विध्न-सुणयधन भ्यम्त है । 


सत्याशृत 





२-मुखबधन यम निर्णय प्राणियों के 
संख्या पर नहीं चैसन्य यीमात्रा पर झरना 
का, 

३-सुखबधन के लिये अगर फिसी को दू घा 
दना प्राकृतिफ नियम से अनियाप दो सो यह कम।से 
कम दिया जाय ऐसा प्रक्‍्न होना चाहिये । 


प्रश्चु-फेश जात छोटा हो या श्रद्ा उसका 
सुम् उसकी उतना ही प्याय * जितमा झपना 
घुस हमें प्यारा है | जीने वा जन्म-सिद्ध अधिकार 
मी मिलना हमें £ उसना उसे फिर हम 
अमस्य प्राणियों या ब्रध करवः स्तर जिसे मं 
या सुखी यनें यह कढ़ां तथा उबित यहां जा 
सकता ह ? 

उत्तर-प्रस्येक प्राणी करा आत्मरक्षा मर 
अधिकार है आर आत्मरक्षा के दिये प्राकृसिक 
इष्टि से जो क्रय अनित्ाय ह थे भी उसक 
फत्तम्प ये मीतर है | जम एक ग्राणी श्राम एमे 
मे भी असम्न्प प्राणिया क्र सेध कर जताई 
तोमी श्राम सना आत्मसक्षा वे छिये अनिमाय 
होने से आस छिने क्या जीव कष श्वन्त्रय है | 
यह प्राणी या अपराष नहीं प्रशलि यदय्र भपराप 
है। प्रक्तति कः अपराध की मिग्मटारी प्राणी ये 
ऊपर नहीं है। आत्मरक्षा के संघ मेंज़ा 
अनिवायं प्राणियय या दृःसपधेन हो जाता 
है बह धर्म क बश्ष पी बात नहीं है। रस सु 
दू ग्य पूण जगत में घम ता इतना ही कर सकता 
है वि ययासाष्य दु ल ये अम बह आर मु 
का अदाय | यही धर्म मीयन का च्यय है । 

प्रश्न-यरि श्रासाभःब्रास बय जीगवघ प्रपू्ती 
वय अपराध हैं तो तिंद के टिये मांस-मश्षण मी 
प्रकुति का अपरात है इसलिये मिह् पे हम हापी 
गड़ी यहा सकते सब जसव पाुर्या आर मलुष्णों 
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की रक्षा करने के लिये सिंद् का वर काना 
जनुचित ६ । पर सिंह भदि हिंश्न प्राणियों के 
रक्षण से जितना सुखबभन होता है उससे कई 
गुणा दु खबपन होता दै। ऐसी द्वाउत में धर्म 
क्या फ्ले ! यद्द सुख्यर्पषन के छिये इिंख्र 
प्राणी काया बच करे अथवा इस की हिंखता को 
प्रति का अपराध मानकर उसव्य रक्षण करे ! 


उच्तर-पआ्राणपक्षा के प्रयत्न में सा्वेत्रिक और 
सलकाडिक दए्टि से पिश्रयुसप्रधन का द्वी ध्यान 
रजना चादिय | अगर आऊ्तरक्षा के छियि इस 
प्रकार के विश्वरुसपर्नन में बाधा पढती द्वो ते 
प्राणत्याग का देना चाह्ियि.। जैसे अगर किसी 
मनुष्य को प्राण रक्षण के ढिये दूसरे मनुष्यों का 
मक्षण करना पढ़े तो उसका धरम दै कि गदद 
मनुष्प-भक्षण काने की अपेक्षा प्राण-श्याग करदे । 
प्राणरक्षण फ़े लिये अपने समान फोटि के 
या रुघ फोटि के प्राणियों का नाम उित।! 
नह है। सिंद की वात पर भी धरम इसी इुष्टि से 
बिचार को | सिंद्द प्राणरक्षण के सिर समान 
कोदि के अनेक प्राणियों फो खाता द इसलिये 
उसके उचित है कि बहू अनदान काफे प्रा्णा 
स्माग दे । पर उसमें इतनी समझरारी नहीं दे 
सल्यि जे इस यात फोे समझसे हैं उनका 

है कि मे मिंह कप प्राण-स्थाग फरायें। 

प्रश्न-सिंद व्रिक्रमणाडी प्राणी है इसलिये 
उच्च भ्रणी का है दरिण भादि निर्मे होने स 
हुए श्रेणी के प्राणी हैं. इसलिये सिंद वी व्ययटि 
मे कस रस्ज़ जा सकते हैं ! 

उत्तर-यहाँ प्राणियों कब थ्रणी शारीरिफ 
शक्ति थे अनुसार नहीं फिम्तु चतन्य शक्तिके 


अनुसार समझना चाहिये । शारीरिक दाक्ति में 
मनुष्य सिह से नि € पर इसका चैतन्य बल 


अनेक गुणा है | सुख दु ख का सम्बन्ध चैतन्य 
शक्ति से है शारीरिक शक्ति से नहीं। इसछिये 
अपनी रक्षा के ल्यि सिंह जो प्राणित्रष करता दे 
उससे जगत की कई गुणी द्वानि है । 


प्रश्न-मनुष्य तो पशुओं से श्रेष्ठ दै इसछिये 
छह अगर प्राणिबष फरे तथ तो हानि महदी ! 

उच्तर-एक पशु का बंध अंगर एक मनुष्य 
के रक्षण के लियि अनिवाये हो तब तो हानि 
शद्दी-यशर्से फि इस अभ्रपषाद क्या उपभोग 
निस्वाता फे साथ किया जाय- 
परन्तु एक प्र के वध से एक मनुष्य का 
रक्षण दो चार दिन के लिये छ्वी हो सकता है 
इस प्रकार उसके ठम्पे जीवन में मनुष्य अनेवा 
पशुओं केश नए कर देता है इसालिये यह ठीक 
नहीं, इससे सुख की अपेक्षा दु ख बढ जाता है। 
मतल्य यद्द कि इस नीति के अनुसार मांस-भश्षण 
का समपन नहीं किया जा सकता | 


प्रश्न-जीवन निर्याद के ल्यि जहां पद्मुवघ 
के बिना दूसरा फोई मार्ग न द्वो यहां ग्रह क्‍या 
करे ? जस उतर प्रुत्ष की ओर खेती आलि नहीं 
हो सकती वहां पशुब्ध अनिमाय है। आर कई 
>श ऐसे हें जहां झृषि आटि इतनी मात्रा में 
नहीं हो सकती कि सत्र मनुष्यों की गुजर हो 
सके यहां जितने अश में अन्त की फमी हागी 
उतने अश में पद्युवप या म्स्यानियिष्त करना 
पड़ेगा । 

उत्तर-जदां शाकादि क्र अमाब हू वहां 
से कारणों से पद्च॒ुषप्र वा छूट दी जा सकती है। 
पढ़िला तो यह कि जहां शा्कारि नहीं है पहां 
अन्य जानवर भी मांसमंक्षी होंगे उनके वध से 
उनके मक््य अन्य अनिष जानवर का रक्षण 
होगा। दूसरा यह कि यहां मनुष्प सरीस्ब असाधा- 
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चाहिये । दोनों का टोट्छ मिछाने सं अगर सुख 
बर्षन अर्थिक माष्टम हो तो यह करना चादिये ! 
उतना विद न हो सो स्येयदर्शन था उसकी ओर 
_ गति कैसे हो सकती है [-हा सुखत्दुःख का 
मापसाझ करते समय सिर्फ आरणिय्यों फो गणना 
का पिचार न यरना चाहिये विल्तु मुख दु खकी 
मात्रा का विचार करना चाहिये । निम्न श्रेणी के 
असहय प्राणियों के मुझ दुख की भपेक्षा उस 
श्रेणी के ण्फ प्रोणी में हुख दुमभ्प अधिक हांता 
ह | बनस्पतियों के सुख दुख कौ अपेक्षा कीट 
पतर्गे का छुख दुख असम्यगुणा दे उनसे 
अमख्य भुणा पहुपक्षियों में है और उनसे अनेक 
गुणों मनुष्य में है । जान चैतम्य-पा सवेदन शक्ति 
कं खिननी सितना विकास दोता जाता है उतना 
उतना सुख दुख ख्ता जाता है। इसलिय 
साधारणत अनंक पशुओं या अपन्षा एय मनुष्य 
का बचाना प्रथम कर्तव्य है। फिर भी उसकी 
मर्यादा है । मलुष्य पर प्राण-सफट आया हो सा 
टसफो बचान के छिये पद्च का जीवन स्टगाया 
जा सयत। * पर मनुष्य फ सिप आंगम पहुँचा 

ने वे लिप पद्म के प्राण नहीं छिि जा सकते 
क्योंपि पशु के मरने के कष्ट पी अपक्षा मनुष्य 
वर मार्गेपमेंग सर्विस्नी छुम्ख अधिक नहीं है [पर 
चछने फिरन में खान पीने में मनुष्य द्वार्ो जा 
असल्य बमस्पति यद्य भारी! होता! £ छ फिया 
जे सर्षंसा है। पिर भी फोरिश या होना 
सांहिय कि प्रार्णियों को कस से परम दु सहटिया 
चाय । अनायश्यत बंध कहठापि ने होम! घाहिये। 
उुमफा विशेष जिवधन अहिंसा के प्रकरण में 
किया जायगा | पा हा मित्र श तीन ग्रात 
मम ऐना चाहिये । 

3>-पिश्न-ससयपन ध्यय £ै | 








२-मुखमत्र्घन क्यू निर्णय प्राणियों को 
स॒स्या पर नहीं चैतन्य कीपमात्रा पर करना 
चादिये। 

३-सुखरपन के लिग्रे अगर किसी का दु ल' 
दना प्राकृतिक नियम से अनियाय दो तो वद कम सः 
कम दिया जाय ऐसा प्रयत्न होना घाहिये । 


पश्-फे्रेट्र जीय छोटा हो या बडा उसका 
छुख उसको उतना ही प्यास है जितना अपना 
छुग्य हमें प्यारा है| जीने का्य जसम-पिद्ध अध्रियक् 
भी जितना हमें है उतना उसे है फिर #म 
अमस्वय प्राणियों का यध फरक झ्वर्थ मिने रे 
या मुख यनें यह कहां तय उचित कड़ा जा 
सता ६ * 

उत्तर-प्रययक्ष प्राणी का आशमरक्षा का 
अधिकार है भार आत्माक्षा फ़ िये आईतिए 
दृष्टि से झा कराय अनिवाय हैं मे भी उसर 
कर््तेन्प के मीत्तर हैं | जम एक प्राणी श्वास एन 
मे मी अमम्प प्राणिया क्र अध कर जाना 
तामी श्रास खझना आउमरक्षा ये लियि जनियाय 
हवन से आस हेने कय मात्र लप श्रन्‍्सम्य ह | 
यह प्राणी का अपराध महीं प्रकृति, प्र अपयप 
है। प्रकृति म' अपराध यौ निगम प्राणी पे 
ऊपर नहीं है। आस्मरधा के सथप-में जो 
अनिवार्य प्राणियत्र या दृःखयर्धन ड्लो जाता 
है बढ घर क अन्न की घात नहीं है। गस मुत- 
दू व पृण जगत में घम ता इतना दी कर सकसा 
है कि यपासाप्य दु ख की क्रम की आर मु 
बये बगाव | यही धन मीयन का प्यण है | 

प्रश्च-पदि श्रासाम/वास कर साग्रपप प्र 
पय्न जपराष 5 तो सिंह के झियि धास-सशण भी 
प्रहुति का अपराध है ह्सलिय सिर पर हम ही 
महीं यर सकते सब अनेष पथ्चओमों आर अलशों 
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है । इस प्रकार घर का प्रकृति से विरोध नहीं 

है। धर की प्रकृति के कार्यो में से खनाव करना 

परता है। और अधिक पुल के अनुशुछ उ अनुकूल उसे 
बनाना पडता है । 


प्रश्ष-अधिफ मुख पैदा करना अगर धर्म 
क्यू काय हो तो इससे एक बडा अग्पेर दो जायगा। 
जब किसी कारण वश हमसे दूसरों को सताना 
अनिबाय हो जायगा या किसी स्वाधषश कोई 
दूसे की सतायगा सब निर्येठ फो सताने की 
अपेश्षा वछ्यान को सताने में कम पाप होगा, असयमी 
ये सताने की अप्रेक्षा सबवी को सताने में कम 
पाप होगा, अयागी को सताने की अपेक्षा योगी 
फो सतने में कम पाप छोगा म्यों। कि यल्वान 
सयमी छोर योगी अपने तन यछ और मन बछ 
फे कारण अधिक दु छल सहन कर सकते हैं । 
इस प्रदेश सपमी छऔर योगी के ल्यि आपकी 
मीति विधिन्न यदछा देगी । तब्र सताय जान के 
ढिये सयम या योग कौन धारण कोगा ? 
उच्त-इमके उत्तर में चार बाते कडी जा 
सतत हैं. पदिखा यह कि अभुक्त अर में यह 
ग्रत सत्य है | एक गरीब की चोरी की अपेक्षा 
अमीर वी चोरी में क्रम पाप ६ | हां, अन्य सब 
परिस्थितियों समान होना चादिये । यही यात शक्ति 
औरि के विषय में मी कद्दी जा सफती है । दड/ 
देते समय मी इम इस बात का विचार करते हैं 
कि पद सहन काने योग्य दै या नहीं * जो यात 
इस सोक नीति के डिंये छागर है वही घर भी 
कहता है। पर सयमी शादि के योर में हम दूसता 
बात! कय भी विचार करना पड़ेगा । 
दूसगी बात यह्द दे फि दुख होना एफ घात 
६ जार दु मब-सहन करना दूसरी बात । गरीद दी 
भपेषा झमीर पत्र चोरी करने में कम पाप है 


इसका कारण यह दै कि गतध की अपेक्षा अमीर की 
कम द्वानि दोती दे इसलियि उसे दुख भी कम 
होता है । जिसका शरीर बलवान है उसको चोट 
करने में कम पाप है क्योंकि उसके स्नायु भादि 
मजबूत द्वोने से उनपर ब्रोट का असर कम पड़ता 
है इसछिये दु ख भी. कम दोवा है. | इस' प्रकार 
अन्य परिस्थितियों कप समानता में जदां पर दुख 
कम द्वोतु द्वो वहां पाप मी फम होता है। पर 
सयमी या योगी के विषय में यह यात नहीं है 
उसे दु ख कम नहीं द्वोता है परन्तु यह सयम के 
कारण सहन अधिक करता है | सैयमी या योगी 
निछ होने पर मी अधिक से अधिक चोट सद- 
साता है इसका कारण यद्द नहीं है फि उसे दु ख 
नहीं इआ, दुख तो पूरा हुआ पर उसन॑ पर्वोद् 
नहीं फी | वद परवाह करे या न फरे परन्तु विश्व 
में दुख की वृद्धि मो हुए दी ॥सछिंग्रे सयमी को 
अधिक दु ख देने की नीति खराब है । विश्वमुस्त- 
वर्धन का भ्येय उस्तका समधन नहीं करता । 


सीसरी यात यह हैं कि भसयमी पी भपेक्षा 
सयमी या योगी स्प्रे :ु ख अधिक होता दैं। फ्या- 
कि उसकी सम्रेदन शक्ति घदी खेरी होती है। 
जा झगड़े असयमी का दुखी नहीं करते उनसे 
सयमी घबराता है दूर मांगता है।इस प्रकार 
उसकी सयटन शक्ति अधिक होने से उसका 
हु ख और सुर मी बहता है | अगर उस टुख 
टिया जाय तो असयमी की अपेक्षा अधिक 
हागा । यद बात दूसरी है. कि यद्द उते स्यक्त 
मे करेंगा बैर न बसायगा विश्वप्रम या नाव्य 
भायना का चिन्यबन यर सह जायगा। पर 
दू सर द्ोगा अधिक, इसलिये विश्व सुखर्धन फेत्यि 
सयमी का अधिक स्याल रखना चाहिये । 

प्वाथी बात यह दे कि सयमी था यागी 
दूसें का _कमुस कम देव और अधिय से 


र्८ | 


सत्यामृत 


च्ि््््ल्च्च््िोचििचख्िच,्ड्आआआओओओओओओओओललल््ड-_जजः 





रण बुद्धिमान प्राणी का मूल्य अधिक हो जायगा 
और इसीलिये उसका रक्षण अधिक' जरूरी दो 
जायगा । फिर भी यद बात तो रहेगी दी कि 
जहां मांस मक्षण भनियाप हो उठ है बहां 
जीवन का ध्येय पूरे रूप में पाया नहीं जा 
[/सकता, मनुष्यता का और, धर्म का पूर्णकूप दिखाई 
नहीं दे सकसा । ऐसे स्पानों में उतने द्वी मनुष्यों 
फो रहना चाहिये जितने का वढ़ां शाकपर निर्ताद 
हो सके | शाक प्राप्त होने पर भी मांस मक्षण 
फरना जीवन के भ्येय को न करना है। जहां 
शाक प्राप्त न द्वो वहां दिखे पशुओं का दघ 
किया जी संर्क्ता हैं। भोजन के लिये शाक 
भोजी पंचुओं कय बध न परना चाहिये । स्पोकि 
इससे जितना दु ख बढ़ता है उतना दुख रुकता 
नहीं है न उतना सुख बढ़ता है । 


प्रश्न-्या विश्वमृस्थवर्धन की नीति निर्मठ 
को सताने का अधिफार देसी है ) प्रकृति तो मशवान 
गए दी चुनाप करती ५ अगर घम भी यही 
कार्य करता है तो उसकी आवश्ययसा ही श्या 
है * जो पयाम स्ममाविक रूप दो में रद्धा है उसक 
लि इसना अपन बयों? 


उचर-मअकृति फो सुखदू'ख विवेक नहीं 
हैं उसको सिर्पः घलायल विवेक है । प्रदृति 
यरवान क््न जिठाती हैं और अछ य्र मतठम 
शरर्‌ बछ ही नहीं दे फिस्तु मत पूद्धि आरि यम 
पह मत मी है मो आत्मरक्षण के ल्थि अनुपूछ 
हा । ईस प्रकार प्रहातती सत्र से 2 
खुमाव करती £ । न्‍्फप अन्याय भी उ' 
पर्यीद नहीं है। प्रकृति की इस क्रमी फो 
मधामसाध्य दर फरने के लिय घर्म है। थम 
टु प्र घटने और मुख काने ये लिये पग्र्त 
अयता है । 


प्रश्न-यरि धर्म को प्रकृति का विशेष समता 
है तय धर्म असफल दी रहेगा क्योंकि प्राकृतिक 
नियम अटझ हैं। 


उत्तर-आहृतिर नियम अटछ हैं पर वुछ अगश में 
ही में धरम के यापक हैं। जैसे प्राप प्रयकू 
जीव परे इसेर जीत्र का मक्षण करके मिर्शाह 
करना पडता ह | प्रकृति ने जो पद कुछ यश 
में आबश्यफ सद्दार रूप घारण फिया हैं उसका 
अमुक अश्ञ में नियन्त्रण किया जा सकता ६। 
जैमेजसेर जीर्षो का यम सदर हो, सद्दार में भी 
अधिक चैतन्य बाझों का फम संहार दां | इस 
प्रक्ा( का नियन्त्रण या मशोधन घ॒रम का व 
8 और यह प्रसन्नता की बात है 
कि घम के इस काय में अक्ृति कापों 
सहायता पहुँचामी है । आ्राकरतिंक निभ्रम श्रएत 
संदृपपोग के छिये या नियस्त्रण के लिप काफी 
सहायता पहुँचाते € इसके इश्ान्स चार आए 
मेरे पड़े हैं । जैसे प्राकृतिक निम्रम श्र अनुसार 
आफ्प्ण द्क्ति क फारण पानी नौसि ( बेस को 
ओर ) बहसा जाता ८ परन्तु इसी नियम का उप 
गोग दम नल फ्रे द्वार जख ऊपर खे जान मे भी 
करते हैं | टोकी के पानी पर मे आयाईण शकि 
यय्र दयाय पहला दै यद्ी दवाथ सख दे जठ बा 
ऊपर छ जाता है | इस प्रकार प्राइतिंब नियम 
ही पानी कद ऊपर छ जान मे सदापता पहुंचासा 
है । धरम फे विपय में भी यही वात है।महति 
के नियमानुसार दी दम मकृति की पमी पे पृग 
परत हैं । उदादरणार्ग-निबरल द्वाति हुए भी मम 
से संगदित जाति अपिफ जीती है और परपर 
में छडनेआत असर्गदिस जाति जल्दी नष्ट हो 
जाती है या गुम ग्नया दूसग करा शिकार 
जननी है यह प्राकृतिक निवरम भर्म में सहायक 





ध्येय-इष्टि 
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है। इस प्रकार पा का प्रह॒ति पु पा या मे जतग 
है। घन की प्रकृति के कार्यो मे से चनाय करना 
पदता है | और अधिक स्रख के अनुकूछ उसे 
'सम्तीर बनाना पडता है। 


प्रश्न-अषिक मुख पैदा करना अगर धर्म 
पा कार्य हो वो इससे एक बडा अम्पेर हो जायगा | 
जब किसी कारण बश दस दूसरे क्यो सताना 
अनिषाप हो मायगा या फिसी स्वापमरश कोई 
इसरो कप सतायगा तथ निर्वेठ क्ये सताने की 
अपेक्षा बलबान को सताने में कम पाप होगा, असयमी 
फ्ते सताने बी अपेक्षा सपभी को सताने में कम 
पाप द्वोगा, अयोगी प्लो सताने की अपेक्षा योगी 
को ससने में कम पाप द्वोगा क्यों फि उख्वान 
सयमी झीर योगी अपने तन यछ और मन बछ 
के काएण भषिक हुछ सदन कर सफ्ले हैं 
इस प्रकार सपमी और योगी फे ट्थि आपकी 
मीति विचित्र बदछा देगी | तब्र संताय जान के 
डढिये सयम या योग कौन धारण फोगा ! 
उच्र-शमके उत्तर में चार बातें कहीं जा 
सकती हैं पदिस्सी यह कि अभुक अश में यह 
यात संष्य है | एक गरीय की चोरी वी अपेक्षा। 
अमीर की चोरी म कम पाप हद | हां, अन्य सथ 
परिस्पितियों समान होना चाहिये | यही वात शक्ति 
जाटि क वरिपय में भी कद्दी जा सकती है । दड/ 
देते समय मी दम इस बात का बिार करे हैं 
कि यह सहन यरने योग्य है या नदी / जो बात 
बम सोक नीति वे छिंये छाग्र है वहीं घम भी 
बैठता है । पर सयमी आदि के गोरे में दम (सर 
बातो का भी विचार करना पड़ेगा । 
“सरी बात यह है कि दु ग्ब होना एक बाल 
भार दु ख-महन करना रसरी घात | गरीब वही 
अपैभा भ्रमी की चोरी करने में कम पाप है 


इसथा कारण यद्द दै कि गरीब फी अपेक्षा अपीए की 
कम द्वानि होती है इसकियि उसे दुण मी कम 
होता है । निसका शरीर बण््यान है उसको चोट 
करने में कम पाप है क्योंकि उसके स्नायु आदि 
मजबूत द्वोने से उनपर चोठ का असर कम पड़ता 
है इसलिये दु ख भी कम द्वोता है । इस अकार 
अन्य परिस्थितियों की समानता में जहां पर दुख 
कम हेतु हो बद्ां पाप भी कम होता है। पर 
सयमभी या योगी के विपय में यह बात नहीं है 
उसे दु ख क्षम नहीं होता है परन्तु बद सयम के 
कारण स्तन अधिक करता है | संयमी या योगी 
निर्भछ धोने पर मी अधिक से शषिक घोट सह- 
साता है इसका कारण यह नहीं है कि उसे दु ख 
नहीं हुआ, दुख तो पूरा हुआ पर उसने पर्बौदद 
नहीं पी । वह पर्वाद्द करे या न करे परल्तु पिश्व 
में दुख की वृद्धि तो हुई दी इसल्यि सयमी को 
अधिक दु ख देने की नीति खराब है । विथमुख- 
धर्षन का प्येय उत्तका समन नहीं करता । 

तीसरी बात यह दे कि भसयमी की अपेक्षा 
सयमी या योगी झ्य ट्‌ ख अधिफ द्वोता है। क्यों 
कि उप्तकी संत्रेदन शक्ति बढ़ी चदी होती है । 
जा झगड़े असयमी का दुखी नहीं फरते उनमें 
सयमी घबराता हैं दूर भागता दें। दस्त प्रकार 
उसकी सबेटन "ाक्ति अधिक होने से उसका 
दू ख और सुख मी बता है. । अगर उस दुख 
दिया जाय मो असयमी का अपेक्ता अधिक 
हागा । यद्ध घात दूसरी है. कि पड़ उस स्पक्त 
न योगा'मैर न वसायगा विश्व्रेम या नाट्य 
भावना का! चिन्तेयत बह सह जायगा। पर 
दू सव होगा अधिक, इसलिये विधि सुखबधन फेडिय 
सयमी का अधिक ख्याल सबना चाष्ठटिये | 

चाथी बात यह दे यि सयमी या यागी 
दुसगें को _युठ्स _कम ऊल आर अधिक्स_ 


न्ड 


३० | 





सत्पामुत 


च््च््श््््ज्चििआ:::ल्‍ल्-ल्‍्््ंँं।ं।ंंंड+_: 


अधिक झुख देता है इसके यदखे * क्षण उसे 
अधिक दु छ मिले तो मनुष्प असपम की ओर 
पऋछ्य जायगा इससे दूसरों के और अपने को 
मी अ्षिक दु ख दे डाछेगा इस प्रकार सार्वक्न- 
ढिक दृष्टि से विश्वद्ठुस्ध वर्धन में साधा पड़ेगी इस 
छिपे मी सयभी को दु ख न देना चाहिये | 


इस प्रफार विश्वश्ुुसत्रधन का ध्यंय सयमी 
यो दुखी करने का समपन नहीं करता |७ 

प्रश्ष-प्रिग्रचुख मर्धन का कितना हीअयस्न 
किया जाय पर इस में सन्देह नहीं फि दमोरे 
द्वारा प्राणियों की दिसा होगी ही और हम पूसरों 
क॑ दु व के कारण बनेंगे डी, ऐसी हाझत में हम 
अपना प्येय मेक्ष क्यों न रक्खें ? मुक्ताम्मा किसी 
दूत हिंसा नहीं करता । 

उत्तर-इसमें भी वद्दी वात है | इमोरे द्ारा 
दिंसा होती ६ दिंसा से दु ख द्ोता है इससे मोक्ष 
चादियि, इसफा मदऊूम यही कि हमारे द्वारा जो 
दूसरा को दु ख दोता हैं गह दूर दो. जाय। यह 
सुछवर्षधन दी ६, इस प्रकार धमारी मु्ति-कागना 
भी विश्वसुसत्रभधन के छिप कदुराई | इसडिये 
मोक्ष भतिम प्येय नहीं विल्तु उपष्येप वह़छझाया। 
इसीछिये वह्ानित मोक्ष व मान्यता में बाधा आ 
जाय तोभी दम विश्वसुखबपन के हिये प्रयत्न 
करंगे । मिश्वसुख्म वर्षन का प्येय हमें पथ निर्रेश 
करता ६ कर्तन्‍्प-निणय की कसार्टी गनता है 
पुरख्तु म॒ुंक्ष अहग्स पंगेक्ष और कियासग्म्य है 
यह अनन्‍्य-निर्णय में सहायता नदीं पढ़ेंचाता । 

यह बात उस माक्ष वे छिये वी जा रदी 
हैं खिसया अर्थ शरीर जीर आमा का अनन्ध 
कप के छिये मिभ्टद है; पर्तु मोक्ष नाम या 
पुरुपा्थ जो कि स्वाधीम सुलरुपष और इसी 
औवन क्री चीज 6 वह सा विश्रसृस्य वपन वा 


ही अग है। इसडिये भ्येय के भीतर हो कड़ुणया। 
उसे स्सन्त्र प्यय नहीं मनाया जा सकता। 


प्रश्न-मोक्ष पृरयार्य को ही अश्तिम या पूर्ण 
घ्येय मान लिया जाय तो ? 

उत्तर सुख की पूर्णता काम और गोश 
दोनों के सम्मिलन में है । एक एक से सौनन 
सफर नहीं होता | फेमस मोक्ष पुरुषाप यय घेंय 
बनाने से मनुष्य विश्रसुख की पर्बाक्ष नहीं कोग 
इसका परिणाम यह दोगा कि विज्ञ मी इसकी पर्ताह 
न यरेगा, इस प्रकार सहयोग नष्ट द्वोने से जौवन 
फा्र टिंकाना अशक्य हो जायगा, यहां महामृसपु 
का तांदव होने छगेग । इसलिये मोक्ष पुरुपाप 
को विज्लमुख वर्धन काम अग मान कर प्पेय स्य 
अश मानना चाहिये । 

( ईस पृमयार्थों का बर्णन विज्प रूप में पुरुषार्स ध४- 
रेल में दिया जायगा ] 

प्रश्न-महागृत्पु का मय करना व्यर्थ है पह 
तो अनन्त शान्ति है । जीवन में मुझ फी अदा 
रुख मत है । अगर अल्य हो जाय तो दुख 
जाए सुस्त दानों चसे जाप | उस सड दम छाम 
में रहें इसस््यि प्रत्य ही हमार जीएत प्र भत्तिम 
ध्येय क्यों न हो ! 

उचर-यह़ प्र्य की उष्छा मी इसीएिये 
हैं कि हम 2 श से टूटें आर इससे दर्मे शान्ति 
या सुल्र मिले । इस पअक्ार प्रय की आकांशा 
के मठ में भी सुखयंधन की आकाओा ही वशम 
यर रही द॑ | पर प्रण्य के द्वा' से सुस्यधत 
क्य.. माग बुमाग.. है | ईस 
में दो आपचियी हैं | परहिसी ता यद कि पर्व 
हमोरे हाथ में नहीं प्रशति ये! हाथ में है । हृष्यी 
वि्ती दिन जछ उठे या सूप के भुह आम से 
इपरम रदी हा खाप आ। ध्द्मपक्षी मनुष्य सं 





ध्येय-चष्ट 
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नष्ट हो जौ तो प्रछ्य हो सकता है. पर यह 
हमोरे द्वाप में नदी दे | इसलियि प्रछप को ध्येय 
इनाना या न बनाना यह विचार ही निरपक 
है । दूसरी भात यह है कि कोई प्राणी अछ्य 
नहीं चाहता । पिक्षोम की अवस्पा में कोई आत्म 
इस्मा करढ यद्द दूसरी बात है पर समी अधिक 
से अधिक जीना चाहते हैं । प्राणियों की यह 
जीवनाकंक्षा इतनी प्रम् है कि प्रख्य_ को ध्येय 
बनाना ब्यथ है. 


प्रश्न जो अठ्य दमोरे वश में नहीं है 
उसे जाने दीजिय और जो लाग प्ररुय नहीं 
चाहते उन्हें मी जाने दोगिय पर जां प्रछयय हमोरे 
पश में ह आर जा उसे चाहते हैं. उन्हें वह 
प्रत्य प्राप्त करना चाहिये । जैसे आर्महस्या 
के द्वार जश प्रछय पाया जा मक्षता है जो दु ख 
छुष का दिसाब छगा सकते हैं पे दु ख से छूटने 
के डिये शात्महृक्षा क्यों न करें ! 


उत्तर-नीतन में एस अवसर भी आते हैं 
जय भनुष्य के विश्वसुख्त के लिये या स्पाभिमान 
भादि आत्मछुस के छिप प्राणदान करना पढता 
है, एस अवसर पर यह प्रछय या प्राणदान सुख- 
सर्षन का कारण होने से उपोदेय बन जाता है । 
अतिम ध्येय तो यहां भी सुखयधन है । साधारण 
अर में भा्मएण्पा देय सौर न्यप है। क्योकि 
अएमा अगर अमरतत्त्त हैं तो शरीर के छोड देने 
पर मी वह दु ख से नहीं छूठ सकता उसे छुएत 
देसस शरीर मिेगा और बह इसमे अष्छा ही 
दोग इसफय कोई ठिखयना नहीं। उऊगर अप्छा भी 
हो तो भी जन्म समय के कष्ट मारी पड़ते हैं। 
और बुरा हुआ सम तो ट्री मार समझना चाहिय। 
अगर आत्मा अमर नहीं है, भौसिक पिंड ही है तब 
भी आम हत्या म्प है क्योंकि यह भौतिक पिंड फिर 


नाना शरीर घारण कर प्राणियों की सृष्टि करेगा | 
कदाचित्‌ एक की जगह अनेक प्राणी हो सकते / 
हैं. और मे हमारी अपेक्षा अधिक दु खी दो सकते 
हैं इसाडिये आत्महत्या आदि करके दु'ख' से छूटने 
की कल्पना निरपक है । जीवन संब चाइते 
हैं और दु ख कोई नहीं चाहता इसछिये जीवन 
के साय दुख दूर का या पख सठाना ही 
हमार अंतिम ध्येय होना चाहिसे-। 

प्रश्न--अछय असमव है, अनिष्ट ह इसलि्पि 
जाने दीजिये परन्तु अक्यायता को भ्येय बनाने 
में क्‍या आपत्ति है ? जितने दु ख हैं वे सब कोष 
मान माया छोभ आदि के परिणाम हैं, इन सब 
मनोवृत्तियों का नाश करना द्मोरे जौभन का 
ध्येय हो तो सघ दु ख दूर दो जायें, सन भ्वगएे 
शान्‍्त हो जय, अनन्त मोक्ष अगर शो सो वह 
मी मिछ जाय न दो तामी यही छुस शान्ति होने 
से अकपायता सफर दो जाय | 

उतर-उइस प्रश्न में भी यद घात तो है ही 
कि अकपायता दुख दूर करने के लिये या सुख 
शाति पाने के ऐयि है इसलिये श्रीतिम ष्येप 


* सुखशान्ति रद्दी उसके साधन के रूप में अकपा- 


यता रही । शगर अकृपायता का नाम या अर्थ 
सुखशा।ति के मागे में बाधक द्वो तो उसे 
छोड़ा मीजा सकता है । अक्रपापता सुख की 
तरद निर्शवद नहीं दै न उसका कोई निम्मित 
रूप दे | क्रोध आदि यूत्तियों का नाश हो सकता 
है या नहीं ! अथम्रा दोने से चतस्य मी यधेगा 
या नहीं ये सम्र अनिश्चित बाते दे । गमीर विचार 
स्ैयदी मार्म होता है यि ऋोष मान माया 
छोमाटि वा नाहा नहीं क्या जा सकता, उनया ९ 
उुरुपयोग रोका जा सकता है, उन पर अयूशा 


सिर: ५ टेट. 
कया जा मबता है, यहा अभीएट मी 5 । अन्याय 


३२ ] 


सत्पामृत 








पर क्रोध करना घर दे और अन्याय पर उपेश्ा 
निर्मेझता या कायरता हैं इसछिये पाप दै | 
अमिमान से दूसगें का अपमान कशना पाप है 
पर अद्कारियों या अलाचारियों के सामने अत्म 

मौरप या छोक-गौरब या म्याय-गैरय फी रक्षा 
करना धर्म है। स्वार्ययश दूसरों यो छछना पाप 
है किन्तु उसके कल्याण के छिये अतृष्प-नमाप्रण 
पाप नहीं है । छोम पाप दे पर उसका एक्ड्स 
झुद्ध प्रेम पाप नहीं है। मवछय यद दे कि इम मनो- 
वृत्तियों क्र ठपयोग देखना चाहिये । इनके 
साहिक रूप की आवश्यकता दे। जनक्पाण 
जिऐेधी दु साग्मय रूप की आवश्यफता नहीं है, 
उन्हें ही नष्ट करना चाहिये । अकपापता की 


पराकाप्ठा पाने के टिये ग्रस्तिद्ध मद्दाबीर बुद्ध जादि 
मद्दत्माओं में इन मनोव॒तियों का सालिक रुप 
था इसके यठपर ये समाजक्रात्ति_कर सके.प्रे.. 
सगठन फर सके थे। अगर उनकी ये मनोवृत्तिणं 
दर तरह नष्ठ हो गा होती ता मे जड़ समान 
हो जाते | मनोयृत्तियों वे इस सासविक रूप का अक- 
पायता धाम्द से ठीक ठीक नहीं समझ सकते उनकी 
साप्कता यय निर्णय विज्नसुख-अर्धन वी कसौटी 
पर ही किया जा सफता दे और उसीके रिपे 
उनका उपयोग है। इसछिये सार्वद्रषिक और 
सादेगिय दृष्टि से विलछुखब्र्घन ही जीगन 
का अन्तिम ध्येय है | 





मार्ग-दष्ट 








हष्टिकांछ, तीसरा अध्ययक (मारमहाफ्ठि ) 


[ सुख दु!ख-समस्या ] 


खुद छुखी झने और जगत को सुखी करने 
फा ध्येय निश्चित दोने के बाद उस ध्येय को पाने 
फा मार्ग दूँढना जरूरी है । इसके लिये पहिले 
यह सोचना चाहिये [फ़ि दु ख क्‍या है, कितने तरह 
का है, किन किन कारणों से पैदा होता है ? दूसरी 
वात यह कि दु खत पर प्रिजय कैसे पाना चाद्दिये ? 
तीसरी वात यह कि छुख क्‍या दे, कितने सद्ध का 
है, कैसे पैदा होता है. * चौथों बात यद्द कि सुख 
प्राप्त कैसे करें ?इन चार बातों के ब्रिचार में प्येय 
मांग साफ रिख्ाई देने छगता है | इनमें से दुख 
दूर करने के उपाय और छुख पाने के उपाय प्राय 
पिल जाते हैं इसलिये इनफ्य विचार मी मिल कर 
एक साथ करना होगा | इस प्रकार हमारे सामने 
सीन श्रिचार घन जात हैं । १ दुःख विचार 
२ सुख विचार ३ उपाय विचार । 


१दु ख॒ विचार 

दुख एक ऐसा सवेदन हे जो अपने ये 
अष्टा नहीं माटूम होता अथ्रीत्‌ अतिकल या 
अनिष्ट-सवेदन हु ख है । हि 

यधपि सभी दु ख मन के द्वारा होते हैं फिर 
भी उुछ दुख प्से हैं जो सीधे मनपर असर पड़ने 
मे होंते हैं आर कुछ ऐसे हैं जो शाररिक विकार 
मे सम्बन्ध रखते है. । यथपि समी दुखी का 
तर मन आर शरीर पर पडता है फिर मी किसी 
में मम को अपानता है _पिसी में शर्रर की । 





मानसिक दु खो में पहिले मनपर असर पदढता है 
पीछे उसका असर शरीर पर होता दै | शारीरिक 
दु खो में पढ्ेछि शरीर पर असर पडता है फिर 
मनपर । जैसे फिसी ने समाचा भारा, तो तमाचे 
का दु खद प्रभाव पदिले शरीर पर द्वोगा पीछे 
मनपर | और किसीने गाली दी तो गाली का 
दु खद प्रभाव शरीर पर नहीं है, मनपर है । दां, 
मनरमे दु ख होने से चिन्ता दो उससे शरीर सूखने 
छगगे तो बात ट्सरी है । 

कमी कमी ऐसा होता ६ कि एक ही घटना 
मन आर शरीर दोनों पर सीधी दी टु खद प्रमाव 
डाटा है जसे फिसौ ने तमाचा मारा तो शारी- 
रिकि चोट से जो बेदना हुई वद्ष शारीरिक दुख 
कहुणाया और अपमान, के अनुमब से जा फेदना 
हुई यह मानसिक क्ट कदृछाया । इस प्रकार 
सक्षेप में दुख दो तरह के हुए १-पारीरिक 
२-मानपिफ । 

शारीरिक दु गम छ तरह के दैं-१ आधास 
२ अतिविपय, ३ अधिपय, ४ रोग, ० गेघ 
६ अतिभ्रम । 

१-आधात--शखस्रात्ष से या हाथ आदि 
स अथवा और किसी चीज़ से दारीर ये जो 
दु खद चोट टयती है यद आघात दु प है । 

२-अतिविपय-दक्कियों के प्रतिकूल विपय 
में जो चोट पहुँचनी है बह प्रतियिषय ह । ज॑से 
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दुगंध, फफश शम्द, मयकर या वीमस्स इस््य, चड़त 
गरम या बहुत ठंडा स्पर्श भादि । 


३-अविपय-डारीर के या इच्धियों के योग्य 
विपय न मिसने से जो येदना पहुँचती है यह 
अधिपय दु ख है | जैसे मोजन न मिलना, पानी 
न मिछना, हवा न मिलना अपवा फ़िसी चीज के 
खाने का ब्यसन हा और उस चीज का ने 
मिलना आदि | 


४ गेग-यात पित्त फफ की विपमता थादि 
कारणों से जो योमारी होती है वह रोग दु खहे। 

५ गेघ-हरीर के या अगों के रुक जाने 
स मो दुख होता है यह राप-दुस्स ६। जसे 
बहुत समय सक एक दी जगह यैठना पड, अगा 
पांग दिएने फा अग्रसर न मिल या किसी कमरे या 
मकान में घन्‍द फर दिया जाय तो रोष दु ख होगा। 


६ अतिश्रम-अधिफ परिथ्रम करने से जो 
हु छ होता ६ यह अतिश्रम दु रू है। 

बहुत स दु ख ऐसे ६ भा एक दी शरद 
स फदे जाते है भौर कुछ अएग स मातम हाते 
ई पर एैं गे दद्दी भेदों क' मीतर | जैसे-मीत या 
2 ये मौत मे संग, रोध, अतिश्रम, अप्रिपय, प्रति 
परिपय, आनांत आदि किसी मी तरह फर्म दु मय 
होता हे । मात में पियोग भारि का माटुस है 
यह मानसिवा टु छह । उसी अकार युढाप का 
पष्ठ भी राग अिश्रम आदि में झामिल हो 
जाती है| निवैश्ता जाजाब से अतिप्रम आडटि 
जण्जी दौन छकता है इसजिय य५ यदता है । 

मानमिक दू से पाव क्र के € । * इृष्टा- 
गोग २ जनिष्ट योग है लापये २ ज्यग्रता 


मावदन, 
इ्ायोग--विसी छारी घीरण अभाय 


सत्याग्रत 





या बरी से जो दु ख होता है वह इशयोगद ल 
है । इष्टायोग दो तरद का द्वाता है एक तो हृष्ण5 
ग्राप्ति दूसरा इृष्टवियोग । जे चीन हम चाहते है 
यद्द जयतक नहीं मिछती तक्‍तक इष्टाश्प्राति 
दुख दे । भविष्य के ठिय नाना आशाएँ और 
नाना स्त्रप्त जग्रतक पूरे नहीं होते हैं. तब तय 
यहां दु ख है! घनी होने फे पहिे गरीबी का 
कष्ट, विच्याह के प्रहि्े पति या पत्नी के अमान 
यय कष्ट आदि इसी जानि के कछ हैं | जब कोर 
चीज मिस्फर के पिर चड्ी जाती हू सब जा 
कष्ट होता हू बह इप्ट-वियोग हु ख है । मैप 
गा विधया-पनका कष्ट, धनधास्य राज्य आदि 
छिन जाने का यए सय इसी जाति फा कष्ट है। 
इस उष्टायोग दुख से १ पिन्ता ३ सोम है य्मग 
2 शोक, ५ क्रोष ६ भय आदि पंटा होंतेहँ। ?7 
मनोशत्तियों के कारण इस मानसिक दु रा परत । 


प्श्न-द्रशयोग से सिप. थे मनोपत्तियां ही 
पदा गद्दी होती किल्तु शरीर मी क्षीण को जाता 
है । जमे बहुतों के चहर फॉपे पड़े अति हैं, 
डारीर निबण या रुग्ण हो जाता है, माल सर? है। 
जात हैं इसछियि उश्याग शापोरिक दुस्य क्यों 
न माना जाय * 


उचा-ाप्यफेग या मस्य ओर पढ़िश 
दु खद प्रमाप मनपर पहता है. पर मेने और 
झरीर इस प्रकार मिष्ठ टुए ४ के. जन्‍्ते में माने 
मित्र दू मे का प्रमात शरर पर कार झांगिरिय 
टुस या प्रमास मन पर पद पिता महा रहया। 
इगठिय कष्टायाग या प्रभाव दरीर पर पहता । 
परन्तु इसीसे उस हरित दु रा नही बझ सात 
फ्योवि' यहीं मट ऋनान यो यही इंट्टि ४ मि 
विस या मुख्य और पढ्िश अगाय लिसे पर ३ 
ज्सवय उसी सह में रिना जग । 
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प्रश्ष-इश्ायोग सो शारीरिक दु खर्मे शामिझ 
हो सकता दे । शष्ायोग एक तरद का अभविषय 
दुख है और अविषय दु ख शारीरिक दुखेंके 
छ मेदों में से एक है | 
उत्तर-अविपप का दुखद प्रमान्॒ सौषे 
शरीर पर पढता है । क्षष्रिपप से इछारीर क्षीण 
होने छग्ता है और अन्स में मर तक जाता है | जैसे 
भोजन न मिलना पानी न मिठना ये सत्र अग्रि- 
पय दु ख हैं । पर इष्ययोग शरीर के ऊपर ऐसा 
सीधा असर “हीं डाल्ता। वह मनपर असर 
डालता है | जैसे किसी के सन्तान नहीं है इस 
फा उसे दुख है । यद्द टुख मनपर ही पाहिछे 
प्रमाष राछता है क्योंकि मानन, पान, श्वास आरि 
के समान सन्तान शरीर-स्वास्प्यक लिये आवश्यक 
नही है । अगर हम मन को मजयत करें तोमी 
भू प्यास आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा पर 
पुश्न-धियोग का प्रमाव "रीर पर न पढेगा | इठ 
योग का दुख मन की फयना पर अधिक अवछ 
म्क्ति है इसलिये वह मानसिक दूस्व ही कदराया । 
अनिष्टयोग-अनि्ठ दातु के सम्पक् या 
कस्पना से जो मानसिक मु ख होता है बह अनिए 
योग दु ख है । जैसे झ्रका दर्शन या स्मरण 
छारि | यधपि शारीरिक दल योग मी होता 
हद परतु बह ग्रतिविपय आदि में शामिल 
है । यहाँ सो ऐसे अनिष्ठ योग से मतलग है जो 
परयकषर्प में शरीर के चोट नहीं_ पहुँचा, 
पनपर घरोट पहुँच ता है, फिर मछे ही बह छागीर 
पर बुछ अत्र डा । अप्रिय जनयोो दस्बकर 
हमोरे शरीर पर युषठ प्रमाय नहीं पटता, समक्तिएण 
की तड़ू ग्रह आँखे में चुभता मी नहीं हैं, न 
अन्य इन्द्रियों का प्रतित्रिपण होता है फ्रि मो हमे 
हु से होता ह उसका कगणण मनकी कल्पना है 


इसलिये यह मानप्तिक दुख यहस्थया । इससे 
१ क्रोष, २ शोक, ३ मय, 9 घणा, ५ ईर्प्यी, 
६ छल, ७ चिन्ता आदि मनेृत्तियाँ पैदा होती 
हैं। खेद और पश्चाताप एक तरह के शोफ है 
हैं, उपेक्षा एक तरह की हल्की घृणा है जो 
इस मानसिक दु ख से पैदा हाती है । 


लाघब-गरीबी, अपांडित्य ऑरि से जो मान- 
सिक दु ख द्वोता है उसे छाघव कद्षते ६ । अप 
यश निंदा तिरस्कार उपेक्षा आरि का हुख लफय 
टख है । इससे अगिमान चिन्ता शोक भय 
टीनता घृणा ईप्यों आदि मनेजृत्तियों वैदा द्वोती हैं। 
अपमान आदि से शरीर को चोट नहीं पहुँचती 
अमिमान या ज्रात्मगौरब को घोट पहुँचती है इस- 
लिये यह मानसिक दु व द्व । अनिए्ट योग तो 
किसी घटना से सम्क्ध रखता हैं और उसमें 
किसी से मुछना नहीं दोती । लाघयू दु ख अनिए 
योग न होनपर भी सिर्प इस कल्पना से कि मैं. 
आटा हू, होने छगता है । जीवन की सारी आब- 
स्यबसाएँ पूर्ण होन पर मी बिकार ग्रास्तित मन 
यह हु ग्य पदा दोता रहता है | 

व्यग्रतवा-चिन्ताआ के वो के दुम्ब यो 
स्यग्रता शत दे | जसे फिसी के यहा झ्ार्टी हो, 
य्रम फरनेबाले नायर चाकर आर सहयांगीं मी 
यथेए हा, कई प्रिभेप शारीरिक कए न हा पिर 
भी : क्या द्वोगा, कैसे द्वोगा, स्या कण कराया जाय! 
आदि घिन्ताओं ये गोक से यह परेशान ह। जाता 
है | यह चिन्ताओं का बान्ष टार्गीरिक कह नहीं 
है इसमे इस शारीरिक टहुख मे शामिर नहीं 
कर सकते । झाटीका प्रसय आर आहमी अनिए 
भी नहीं हैं यि उद्द अनिष्ट याग यहा जाय ने 
इ्ट कलु के ध्िनिन का कप & जिससे हष्टायाग 
यहा जाय भार ने क्षपमान या रीनता सं € .. 
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जिससे झछाषत्र कहा जाय इसछिये व्यग्रता एक 
अलग ही द्वु ख है। ध्यप्रता एक तरह की मान: 
सिफ निर्मिझ्ता का परिणाम है | ब्यप्रता मितनी 
अधिक हो मानसिक शक्ति ठतनी ही कम सम- 
झना चाहिये | श्यग्रता से क्रोध (हूँम्नछाहट ) 
घिन्ता, आदि भाग पैंटा होते हैं । अम्पास न 
होने स या मन निरभछ होने से ब्यग्रता अगर बढ 
जाम ते दुख अधिक होगा पर अगर सयम हो 
ते बह दु से सद्दा जा सकेगा । 


सहवेदन-प्रेम ककणा मक्ति भादि के यश 
होषर दूसरों के दुस्त में द्‌ जी होना सदवेदन 
दु सन है। कमी कभी सहमेदन दू ख अपने किसी 
स्पार्त के कारण अन्य दु सनी में भी परिणत हो 
घाता है । नैसे अपने नौकर को चोट टगगई इसमे 
अपने को 7 ख हुआ | यह दुख सहमेदन मी 
हो सबता है और मैफर दो चार दिन काम न 
कर सफेणय इस भाव से अनिष्टन्योग मी दो 
सबला है । जहाँ जितन क्षश में घुद्ध प्रम के 
यश में होकर टसगे के दुरर में हम ? खी द्वोते 
हैं वहाँ उतने अश में हम सहवदन-दु“ल होता 
है। शोकसयी महास्माओं यत्र सब दुख छूट 
“जान पर भी यह दु से बना रहता # | ये हरा 
जगा के टुस् टूर करने में राहायफ हाने से 
आयश्यक दुःख € । यह दृम्प रैद्मनन्द यय् 

रिहपी और प्रेमानन्द का सहयोगी £ | 
इस प्रकार छुर गया प्रवार वे दू सर दे । 


? सुख विचार 
जे साइन भगत यो अप्ण ऐगे पह मुख्य 
है अपीत्‌ अनुएल या इप्ट-सबंदन का नाम 
सुर है | सुख भार दुख किसी किया वा नाम 
मर € जे जिया आज सुरा सी है कोन बह 


हूं ख दे सफती है। गएमी में बल्न-द्वीवता सु 
हो सकती दे शीत में द्‌ खद | कर्मा दा है 
दयाना या मरोडना दु खद हो सकता है छगे 
/ जैसे नाई के दारा ) सुखद । इसल्यि मुस- 
दु ख, सप्रेदन पर दी निर्भर हैं किसी किपा पर नयीं। 
सुख छ तरह के हैं -- 
१ प्रेमानन्द २ जीपनानन्द ३ जिपयानल्‌ 
४ महत्वानन्द ५ मोध्ानन्द ६ राष्ट्रानद 

१ प्रमानन्द-प्रेमसे आनन्द तो होता ही है 
परन्तु प्रेम आनन्द फे इसने पास है. कि उस्ते प्रेस 
ही कह दिया जाय तो यह कोई बडश रुपक गे 
दोगा । दृदय से हृदय मिलने का आनन्द पुए्म 
स्रामाषिक और निर्दोष आनन्द ६ । दो सप्य 
मित्र जय मिल्त हैं तो ये आपस में एुछ दें गे 
न दें परन्तु वे पूर्ण आनन्द पाते हैं। गूप बडे 
से या मा यटेसे टन की पा य मे 
नहीं द्वोती किरु प्रेम मे मुजी हासी...६ | प्रा 
जितना फठता जाता हैं सुख उतना ही निर्गीप 
आर स्थायी होता जाता ६ | जो विश्यग्रमी € पे 
प्रमानन्‍्द क्ने पयपप्रष्टा पर पहुचा एआ है | है 
पृण घानशग, पृण अफ्रपाय, पृष्ठ गोगी आर पूरी 
सुप्पी ह | प्रमानन्‍्ट सभ सू्तों मे भरए है वह अपिय 
से अधिक निर्दोप और अधिक से अधिव रपायी है । 

२ जीवनानन्द -सौशन या एिये उपयाण 
पटाथी के मिल जाने से जे जानद होता 6 
जौसनानस्द है । जम येटी मिलना, पानी मिख्ना 
दया मिलना आटि यार आनठ | सीपन की 
ग्पिया और उसया साथन आणी था एय मरे 
थरा सुर दते है या जौयनामम्द 6 | 

३ पिपयानन्द-स्थारिष्ठ साजन, . सैगील 
सौदर्य, सुरव, अल्य घटी भादि यये अममद 
फिानन्द्र है । 
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झुका-जीबनानन्द मी खाने-पीने का आनन्द 
६ और विपयानन्द भी खाने-पीने का आनन्द है 
फिर दोनें। में अन्तर क्या है ? 


समाधान-जीयनानन्द में इम्द्रिय-सरिपय- 
सेबन की मुझ्पता नहीं है । पेट मरना एक चांत 
है मर स्वाद छेना दूसरी यात। अगर भरपेट 
मोजन मिल जाय तो रुखे सूखे भोजन सभी 
जीवनानन्द मिल सकेगा पर पिपयानन्द न मिलेगा । 
अगर स्वादिण भोनन मिल जाय तो खाली पेट 
रहने पर सी विपयानन्द मिझ जायगा पर जीबना 
ननन्‍्द न मिलेगा | शराबी जीवनानन्ट नहीं पाता 
पर बिपयानम्द पा जाता है। पिपयानन्द जिस 
प्रकार अन्‍्स में तु ख बढ़ाने बार है पैसा जीवना- 
नस्द नहीं | बरिपयानद के चक्कर में पडकर मनुष्य 
प्वीवनानद स्वो मैठसा दे हसछिये कमी कमी इन 
होनों आननोों में ग्िरोघ मी हो जाता है। 


महस्वानन्द-मान, प्रतिष्ठा, यश आदि का 
आनन्द मह्त्यानन्द है | दूसरों स अपनी तुलना 
करने पर जे कमी सतोप द्वोता है. बह भी मद 
स्वानट है। इससे मनुष्य एक प्रफार के महस्व का 
अनुमय करता दै। मह्त्ादप्रक्षा एक प्रवलछ 
आषांशा है जो थोड़े बहुत रूप में सब में पा 
जाती है । नियशा या दीनता के कारण कमी 
सो जाती दै, गम्मीरता के कारण कमी कभी वाहर 
म्गट नहीं होती, मागत्रास अधिक महत्त्व मिल 
जाने से या मिख्स एने में उसपर उपेक्षा भधात 
छापयाही पेटा हो। जाती है अपवा संयम के 
कारण मीतर भी वद्द मयादित रती ८ या चातु 
गये कारण मर्थीदितिरूप में प्रगट होनी_६, यह 
सब है पर यह विस्ी न किसी रूप में सब में 
रहती है नह निर्मीन नहीं होती । उसकी पूर्ति 
में एफ अनिभिचनीय आनन्द मिलना है। घहुत 


से छोग इस आनन्द के लिये सारी धन सम्पत्ति 
अधिकार तपा जीवन तक हे डाछते हैं। 


मोक्ानन्ट-झस्प झुख निरपेक्ष, दुख से छूटने 
कप जो सुख है वह मेक्षानन्द है। कमी २ मेक्षानन्द 
के साथ साथ जीबनानन्द विपयानन्द आदि मिल 
जाते हैं । जैस यों को छुट्टी मिली और उन्हें यह 
आनन्द हुआ कि अब घर चलकर अष्टा अच्छा 
भोजन मिखेगा या खेलने को मिलेगा तो इस विप 
यानन्द और प्रेमानन्द के साथ छुट्टीका मोध्षानन्द 
बढ गया पर अन्य आनन्द न मिलने पर भी दु ख 
छूटठने का जो आनन्द है वह एक ससन्त्र दी 
आनम्ठ है| अन्य आनन्दों की जहां कल्पना मी 
नहीं होती वहां मोक्षानन्ट_होता है । मीमारी से. 
छूटने पर या जीर किसी तरह बघन-सुक्त या 
दु खमुक्त हने पर यह आनन्त होता है। यथपि 
कमी कमी अन्य आननन्‍्दी की आशा से मोक्षानन्द 
बट जाता ह या माद्ठम होता दे परन्तु कमी 
कभी बघन-मुक्ति के बाद का भविष्य अन्धकार 
मय होने पर भी मेक्षानन्‍्त होता ६ | महुत से 
कटी छम्मी फैंद फाटन के बाट इस चिन्ता में 
परेशान रहते हैं कि जेल से छुटने के भाट फद्धां 
जेमिंगे ? क्या करेंगे ! आटि, इस प्रकार उनयग्रे 
भत्रिष्य अन्धकयरमय होने पर भी ये जेल से छूटन 
की तारीख की वाट प्सन्‍नता से देग्मा फरते हैं 
उसछिये अन्य आनन्ट मिलें या न मिले पर मोसा 
नन्‍ट खतन्‍त्र आनन्ट है | 

शढ़ानन्ट-दूसगें को निस्पराध टु सी दोत 
देख सुम्तरी होना राद्रानन्‍्द ६ । शिकार का आनंद 
इसी सरद का आनन्ट ६ें। इष्यायण झ्ु फो 
निरपराघ दु खी देखकर जे। आनन्‍्ट होता ६ या 
मी सैद्ानन्ट है। जानवरों को शडना और एफ 
के या रोनों के घायर हाने या गर जाने पर 
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मुख्यी द्वोना मी रह्ानद हैं। राद्रानेन्द को 
पापानन्द भी कहा जा सर्कता है । 

शुक्का-समेज का सनिय्राश। कप आस 
तायी मनुष्य या पद्म दो उसको दड दिया जाय 
और टड़ दे सकने पर संतोष हो तो इसे मी 
राहानन्द कद्धना होगा पर यह तो समाज क धुख 
घर्षन के लिप आवर्शेक काय है इसे पापामन्द 
कैसे कह सफते दैं ? 


समाघान-मिरपराघों क्श दुखी देखकर 
जो आनंद होता है बढ़ रीद्धानद दै-सापराघों का 
नहीं, पर मन में कूरतारूपी पाप हा तो साप 
सो के बिपय में भी हमें रेद्रानद दोगा। जेसे 
फ्रिसी अपराधी को दृटर से मार पड रही दे, एग 
अमस्माम्‌ ेखने परुंच गये, दर्मे इससे पोर३ मत 
टय नर्दी कि इसने कह अपराध किया या नहीं, 
हमें तो उसकी तडपन देख्यफर ही आन आ 
रदा है सो ऐसी अयस्था में यह आानद सैदानद 
ही यद्टायगा | अगर हमे जानकारी और 
समानदित पय ध्यान हो तो आततायी का पीशइन 
से जो समान थी रक्षा हुई उससे माक्षास” 
मिटेगा पर समामद्वित या म्यायरक्षण की तरप 
हमारा प्यान नहीं द तो सापणाधी के दुद दु व 
में औ. हमे शाव्रानद, मिटेया और उसे पापानट 
टी पड़ना चारिषे | 

अक्ष-वरटा, पिनाद आदि में जा आनन्ट 
आता हैं इसे विनोट मामका ह्यतम्थ आानस्ट बयों 
मे कहा जग ! 

उत्तर-रिनोर माम या आनंद प्रेमानन्ल 
ह | फ्मी हमने साथ मेश््यान्" विए्पानट 


चीगाननद आदि भी मि> जूते हैं पर जम्प 
सगे से निरयेश उिलाट का आने प्रमानत है | 


३ उपाय-विचार 
पहिसे जो ग्यारह प्रकार के हब बसाये गये 
हैं वे कस फैस पेट होते हैं * उनके कितने द्वार 
हैं! ध वैस बद ग्रिपि जा सपते दें जिसमें दु सा 
न आये, यति आजोयें तो हम मया करें, उप्दें केस 
जीतें ? खयेया क्या काई दु खव अनियाय या जात 
आफ हैं * यदि है तो कितने अश में * भादि 
बहुत सी यांते उपाय-ग्रिचार ये ग्रिपय हैं | ढसी 
प्रकार & प्रयार पे सुख्य मे यौन फीन सुस 
किलने अश में उपदेय दे और दम उस्हें पैसे पा 
सफसे ह ? इन सब वगा्य पूरा विधार एक अध्याय 
में नहीं किया जा सकता । यहां तो दु ग्प निरेध 
ओर मुण प्राप्ति के योर ग॑ कुछ यातें कोदुबर 
इष्टिजान ही करना हैं। 
तीन दार-टु खो के सीन द्वार हैं-ह प्रकृति 
हार ? परात्म-इाग न स्वात्मद्वार | कुछ दे 
प्रकृति की रचना ही एमी € वि ०प से ०क 
दु ख प्राणी के पीछे पद रहता €। यहां "री 
टी प्रृणित है, ररामें जस्ती ही. ग्रेग दे। जाते ईं, 
मोगों मे फमजोर हो माता दे, थोद्ट समय या 
ये ही भीण होन एगता है. और अस्त मेंठाए 
जाता है । गिर प्रकुलिे दमारी हासी हहीं6। 
उसमे काय नियमालुमार काम रदत है, भरें ही 
ये हमोरे अनुकृछ हों या प्रतिकूल, प्रकृति या से 
गी पगह नदी दे । 7म भर हीं ठर्श हया खा 
पर अगर छ चना हैं सा हमारी पर्वी८ रिय 
पिना छ ही चरेगी। हमे पानी की जरारत ह 
घर भार पानी ये साधन नहीं ञु्दे है सा पाती 
नहीं बरसगा । दस प्रषयर दमरी तरपतों चोर 
इफप्ओों का प्रति से मर नहीं यद्या। हस ग्रफर 
म्रहमि द्वारा डमें एएत दू मी होना प्रदला है! 
प्राणियों ये परमार सभप से मी आते स 
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दुख दोते हैं. । प्राँणियों की छाठसा असीम दै 
और प्राप्त सामग्री परिमित है । सब अपने अपने 
ल्पि खींचातानी करते हैं. इसल्यि दु ख पहे गुणे 
बढ़ जत्ति हैं। जकाछ को द्वम प्राकृतिक दु ख 
फट सफते हैं पर देश में मरपूर अन्न द्वोते हुए 
भी जय आटमियें। फो भूखों मरना पढता है तब 
यह पगष्मद्वारी दु'ख हो जाता हैं ! घोरी चपाटी 
व्यमिचार, हिंसा, छछ-कपट आटि के दु ख परात्म 
हारी दुख हैं. । 

स्वालद्वार से जानेवांले दु ख हैं-ईप्पी, क्रोध 
आदि । अन्रान और असपत से -पदा_..दीनिवाढी 
7 मनोवृत्तियोँ दुग्ख॒ कया पर्यीक्त कारण न 
होने पर भी हमें दु खी कर देती हैं । 

इस प्रकार तीन दारों से अनियलि हुस्यो 
फ् दूर करने और सुस्ब प्राप्त करने के पहले 
यह मी समझ ख्ना आयध्यक है दि न सो सभी 
द्वु ख खराब है न समी मुख्य अष्ठे | किसी किसी 
या अष्छा युरापन सदा के; ल्यि या स्वामात्रिक है 
और किसी किसी का कभी क्रमी ये; लिप । ज॑से 
सहषेदन-दू ख_स्मावत जप्छा...ह और 
रैद्ानर_ छज़ स्वामावत खराब । पिपयानन्द 
सरीर मह्त्यामद में मात्रा से जधिक होने का बहुत 
डर है इसछिये इनके विपय में सदा सतक रहना 
चाहिये, य पीछे बहुत दु ख देते है । मु ख मु 
के प्रिपय में नीति यद है हि जे द'ख विश्व-सुख 
के लिये आवष्यक दो व सहना चाहिये 
आर जो मुख विश्वसुस्त में धाधक हो बढ़ 
छोडना घाहिये। 

। रु छव दूर करने योग्य हैं उन्हें कैसे दूर करना 
चाहिये इस विचार में पहिले प्राकृतिक ”ग्यों का 
विचार आपश्यक्त ६ । प्रकृति फी शक्ति असीम 
है। मनुष्य कैसा मो महान प्राणी हो पर आस्पिर 


अमुकके अञ्ञ में घह भी प्रकृति का एक छोटासा 
अश है | उसकी शक्ति प्रकृति की शक्ति के 
आंगे नगण्य है! दै | एक जरासा भकरम्प प्रष्यी पर 
जैसा दफान मचा देता है पैसा मनुष्य कमी 
नहीं मचा सकता | जब प्रकृति के द्वारा ऐसा 
कोई प्रचढ आक्रमण होता है तय सहिष्णुता और 
दूर भागने के सिवाय उस दुख पर थ्िज़य पाने 
का कोई उपाय नहीं रद्ता | फिर भी यथाद्यक्य 
प्राकृतिक साक्रमर्णा से कक्‍्चने के छिये प्रयत्न 
करना चाहिये | मनुप्येने जो घर, फख आदि 
हजारों क्राषिष्कार किये हैं उनसे मानब-जाति के/ 
यहूुत दु स्व कम हुए हैं। 

ग्रश्न-प्राकृतिक जीवन में जो शान्ति और 
आनन्द है बह आविष्कार-पूर्ण कृत्रिम जीवन मे 
कहाँ है ” सहिष्णुता ही सब दु खो की दवाई 
है| आदर जीबन पिलकुछ नग्न और अमम्रद- 
शीछ हागा। 


उत्तर-अलिवाद से सदा यचना चाहिये। 
आशिष्फारों के द्वारा मनुष्य पे बिल्कुल निकस्मा 
और आंठ्मी बनांदेना जैसा बुरा है वैसाही घुया 
सहिष्णुता के द्वारा अपने रक्षण में समय घना टैना 
है. । सबिप्णुता की भी सीमा ६ और आमिष्फार 
आरि के द्वारा रक्षण की भी सीमा । हमें आवि 
प्ययरों झा $तना गुछाम न बन जाना चशादिय कि 
पद पद पर पराघीनता का कए सहना पड आर 
उनके लियि जीवन में हसना सघप हो कि विश्व 
में सुर पी अपेक्षा दु मर बढ जाय उधर सद्दि- 
प्युता के ऊपर ही सारा भोधश न डालना 
चादिये । अनिवाय दुख को वीरता में सद्जाना 
अष्छा और आतेश्यक् है पर मिरपक द लो वो 
बुटाना अच्छा नहीं। हां, सहिष्णुता सता स्पायाम 
किया जा सकता है सैंसा दि मे महायीर आदि 
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ले साधक्रावस्था में विया था। यह यततम्य नहीं 
है | शान्ति और आनन्द न तो स्वया प्राकृतिक 
जीन में है ने सर्वया फ्रप्रिम जीवन में, टोर्ना के 
समन्वय में ह | जब हम कसी एक जीवन से 
ऊन्र जाने हैं तब थेदी देर के लिये मिछनेवाला 
दसरा जीवन शान्ति और आओलनस्दमय माट्से होता 
£] घर में रहते गहने जब हम उम्र जांत हैं तव 
नगर के बादर मैटान या जम्मछ में आनन्ट आने 
एगाता है पर कही धूप या भोर वी में मैदान में 
रहना पड्े सो टहलने का सारा आनन्द भल जाय। 
भोजन में चटनी फ्री आवश्यकता हैं पर चटनी 
से ही पट नहीं भरता उमी हग्ह कमी फमी 
थेद़े समय के लिय अतिवाद मी सुन्दर और 
स्वादिप्ट माछम होने लगता है पर वह 
स्थायीरूप में पैसा ही माठम नहीं हो सकता। 
इसछिये प्राकृतिक जीयन फा अतिव्राट और दृप्रिम 
जीवम का अतिवाट होनों ही छादना नाहिये। 


प्रक्ष--प्ररति हमारी माला है हम उसके 
अग या अधब् दें इसठिय अप उर्मी पर अपरू- 
म्वित रहें सो कया घ॒र्सा है * 
उत्तर--दूस तरह हम प्रश्ति वा परम मे 
अडगा एी श्गायेँगे । जो मप्या मस्त्र मने पर 
गंसा ने हैं, स्तनों में सं दध न 'चमता हो, मुँह 
% ख्वलने पर पेट दे भीसर ने ग्यीच रे जासा हो 
यह माता ये पप्रम तर जागा स्गायर आमएानि 
ही बरता है उसी प्रघगर प्राश्तिक झक्तियों का 
सरर्णद दाग़ उपयोग न परनगाल ग्राणों भी 
प्रह क बाप मे साधा शाश्पर अपनी हानि 
मण्ते है । प्रशति दाक्तियों यय भर है पर उन 
डानियों वर उपदेंग करन मे शिप हमे यछ मजुछ 
प्रपन करना दी होगा। प्राज़तिफ जीवन पा 
मतऊन पन्ु के समान पृद्धिहान्य मीयन पनाना 





नहीं है किलु प्रकृति का ऐसा और इतना 
उपयोग फरना है जिससे प्रकृति दृपित हर 
सुख की अपेक्षा अधिफ दु'ख न द डाते। 
यब्चा माँ का दूध पिये यहां तक मा या प्रसशता 
है पर वह दोता से स्तन फाटन एग ता में दूध 
न पिछायगी और तमाचा तब जड़ ठेगी। ससी 
प्रकार प्रकृति का जा अन्युपयोग फरत हैं, बृध के 
साथ उमफा रु मी चसठेना चाहत हैं उसका 
अप्राकृतिय जीयन दु खट हैं, पर मयाटा मं 
रहवर विश्वह्वित के अनुक्ल प्राइतिक शक्तियां 
का अधिक स अधिफ उपयोग करना अप्राफृतिक 
नहीं 7 । 

प्रश्ष-- आप प्राकृतिक दुखों से शबन 
का उपाय भाग जाना भी मास हैं । पर यह ता 
कायरता है । कायरता यल्पाण का उपाय सहीं 
हो सकती । 


उत्तर-- समस्त में अगा पहाड़ आ जायजा 
उसम सिर फ्रोइ लेना गहादुरी नही है। यहाररा 
उसके ऊपर स या टाययायें से पार हा जानता। आग 
गई सा उसे बुझा डासनो या जिन धमरावे उसमे 
बच्च नियजना पद्गादुरी (हु हि उसमें सख मुला। 
हों, पिसी महान यनम्य पा शिय पहाड़ से रस 
फर मरना पशु, सप्ति में जख्ना परे सो यह भी 
अद्दादूरी ६ पर जटने या लिये जनों शहादरै 
महीं € | परणदुररी विश सस्पस्पन में ४ । मुठटा 
रण हस्मे महीं।। कतेस्य मांग से भागन का 
नाम फायरता है पर माग मे आय रए करारा 
से बचने या नाम फ्रायरता नहीं हं दूसा 
से अपने ये श्िय हमें यदी नीति रंगना भरद्विय ! 
इस प्रफार प्रार्रतिपा दे से प्र उिजय प्रति ये 
सीन डाप है । सह ष्यया, या और विकिसा 
प्रराघदार से आनेषए ” पेपर विलय पने 
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के छिये निम्न लिखित गुणों या कार्यों की आब- 
श्यकता है | १ सहिष्णुता २ रोघ ३ चिकित्सा 
9 प्रेम ५ दृढ़ । 


१ सहिप्णुता-सह्दिष्णुता से दु खो पर 
विजय मिलती है और कमी कमी दुम्ब दूर भी 
हो जांते हैं। जब पीडक आराणी देखता है कि हस 
पर अस्याचार का प्रमात्र नही पडता तब यह हट 
जाता है | वह हंटे या न हटे पर दुख पर 
विजय तो मिंख्ती है । 


प्रश्न-सहिष्णुता का क्या अर्थ ६ ! योह़ 
प्राणी दु ख नहीं चाहता आर जब जिसके सिर 
पर जो दु ख आ साता ह सब यह उसे सह्ृना 
ही पढता है ! इस प्रकार प्रस्पेक प्राणी सद्दिष्णु 
ही है फिर सहिष्णुता कौ अछग आवश्यकता 
चताने से क्‍या मे ? 


उत्तर-फिसी न किसी तरह दुख मेग 
ऐने का नाम सहिष्णुता नहीं है । किन्तु विच- 
खित इुए प्रिना सदझेने कय नाम साहिष्णुता है | 
टीन बन फर रो से कर भोगा जाता है और 
यौर बनकर हँस हँस कर सहा जाता है। हु 
में जो मितना धीर-अग्रिचणित और अधिकृत द 
बह उतना ही सहिष्णु है। 

२ गेघ-आधात आदि का शेक रखना 
शेष है, मैसे अत सहम बा की वेदों को 
रोकते हैं, दाल से सलयार की चोट की रोकने 
हैं, उसी प्रकार श्र की चोट अपने पर न होने 
देना सेप है । क्सीने फेंसाने के लिये जाझू 
बनाया पर हम न्‌ फुँसे, या और किसी तरद 
में आक्रमण फिया पर अपने पगे सया लिया यह 
रोष द | खोरी से बचने के छियि मकान बनाना, 
तल थाना, पहनेटार एबना झाठि सब रोष 8 । 


३ चिफित्सा-राध में तो बोट होने ही 
नहीं पाती पर जब चोट हो जाती है सब्र उसे 
दूर करना या कम करना चिकित्सा है। जैसे 
चोरी का माल दढूँढ निकाडना चिफितसा दै। 
और मी जितनी तरह की क्षतिपृत्ति है वड़ 
विकिसा है | 

ये तीन उपाय तो आकृतिक और परात्मकृत 
दुखें में बरावर हैं. पर प्रेम और दंड यरो 
उपाय प्राकृत्तिक दु खें। म उपयोगी नहीं हू | ये 
परात्महत दु खों के विजय में ही उपयोगी हैं.। 


० प्रेम--दृसरे प्राणियों के द्वारा इमें जो 
दुख सहना पढते हैं इसमें उनका स्वार्थ और 
अद्दकार धारण होता है। प्रेम के द्वारा उनफी ये 
दोनों प्रवृत्तियोँ दूर हो जाती हैं| प्रेम अहकार 
को घो डाछता है, दाग्रुता का श्रम दूर कर टेता 
है, म्वाथ भेद की घासना को कम कर दंता है | 
प्रेम के बिना वात बात में सशाय, खेद, अपमान 
आदि मातम दाने छूफ्ता है आर प्रम हांने पर 
बुराई उपेक्षणीय हो खाती है आर यात यात में 
भलाई हिखाडह देने ठटगती है। मनुष्यों की सो 
बात ही क्या दै हमारी ग्रैम-मुद्रा या अन्य प्पव 
हार में जय पशुओं का प्रेम का पता छग जाता 
है. तव तर मी मित्र बन जाते है | प्राणि-समाज 
क कल्याण के लिये यह सर्वश्चेए आपध द। 
हमें दूसरा के हिल के प्रेम से ( मक्ति, बास्मत्य 
सेवा उपकार टान द्षामा सहानुभूति आदि सच 
प्रेम के पी रूप सा. पा दे ) जीतना चाहिये | 
इसमे पर प्राणिद्रत दुख गहुमाग मे ढर हा 
जायेंगे । जो विश्रे्रणा है. उसके णत्र॒ अपसाकत 
फम होंगे और जो द्ोए उनकी चोटों वे साने 
में उसकी सद्दिष्णुता बहुत घट जायगी। 

प्रश्च-विश्रप्रेम की क्या जरूरत है ? हम गए 
हों 


पक 
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प्रमी या अधिक स अधिक मनुष्प-्प्रेमी बने तो 
यही बटत है और गद्दी सम्मय है। कीट पतग 
तथा अन्य क्षुद्र प्राणियों स द्रम प्रेम कहां तफ 
यर सयते दू ? निनसे _म मतख्य दे उन्हींस 
हमें प्रेम फरना चाहिये | 


उत्ता-राष्ट या एसे ही क्सी क्ेत्र में अम 
या सॉँमिय परन से अमुफ समय के छिये अमुक 
अश्ग में छाम द्वो सफता हैं परम्शु अन्त में इस 
यंग परिणाम मयकर दाता है| एक राष्ट्र दूसर 
राष्टू्‌ पर अत्याचार करन छगता है. और इससे 
सी अपद्मान्ति और हु ख दोता हे कि उसके 
अफ़र में समी राष्ट्र पिसतन छगते हैं।उसस्ि 
समान कल्कि आणी में प्रेम की ऐसी सीमा न 
हाना चाहिये | हां अस्याय वे प्र्तीकार के छिय 
अमुफ समृद का पश्ष ना पड़े तो इसमें झुग्रा 
नहीं £ फ्या कि ऐसा पत्षन्महण मनुप्पता या 
विश्रप्रम फे सनुकृझ ही है। गनुष्य-मात्र में प्रम 
का सेमिस करना भी ठीक नहीं £ क्योंकि मनष्य 
 मिन्न आणियों में भी मनुष्य के बगबर 
ने सही पर फाफ़ी घतान्य (सुखनु से ) रहना 
है। बचित बहुत से प्राणिों में समझटारी, जान 
पटिचान, प्रेम, एलकता आरि गृण पाये जात ४ 
जोकि एक तरह से सानामिपता क्तात 
हू । रयपिं पैसस्प की न्‍्यूनापिकता से अधिय 
रसा या अन्पत्सा यग्र बियार परना पर्या &, 
अधिफ वैनस्यत्ररें थी रक्षा पहिले यरना पहली 
है विर भी शिसंत सिमी मात्रा € उसर भनुसार 
सपाल रसना भाकयक है । छाट आणी को क्रम 
विंधए भट ही क्शय प वीखार जवाब सगे 
उस भूटाभा नहीं । उस प्ररए व श्रम ये 
सामा में सर प्रए॥ भा जात है । 
यह बाप ध्यान में राना शात्यि कि प्रम 





झरीर या बचत की चीज नहीं है, या मनरो 
चीम हूं इसल्यि अबसर पर मीठा श्र देने में 

>4860 42307 24 8 
या कुछ शाररिक विष्ठाचार प्रगर कर दने सं्न 


नहीं आ जाता | मनकी चीज मन में हा साई 


सफल ६ | प्रम या स्थामाविक हो जाना चघाहिट। 
बूत्रिम परम अपना कृत्रिम दिख हो ”ताई 
आर _उमसे _ग्रतिक्रिया होगी &, पैर _परद्ित 
वी अप्रेसा यह जाता ह । 

प्रम जय्य स्थमाथ यने जाता है मत 
उसकी सीमा नहीं झता, यह सूप ये; प्रषाण 
यी तरह चागे ओर फश्साह। यह बात #सरी 
है कि जिस पदाथ में जैसी योग्यता हाती है. पह 
पदाथ उस प्रकाश से उसना दी चमकता है| 
पर यह प्रपा्श फिसी परटाध पर उप्रेषा नह 
यरता । स्थामायिक प्रम गी इसी साह संत # 
सु्जर्धन का समयाल रखता 6 | 


सामायित्र प्रम या विश्व प्रम मे एप मा 
राम यह है कि हम अपने या सा सम्रत्र मृर 
क्षित और सहाययुद्ध गमझने & ) दर एवं माणी। 
पे उसी जीक्न में था नाना मीवनों में अनपरा 
अण्गी युद् परिग्यितियों में स गुजरना पत्ता € | 
अगर अ्णियों में स्नराभागिय प्रम ये ता ए्प पर 
लिति में बह दूससे फा श्रम पा रारंगा इसलिय 
यह विश्र-ग्म पाया जदत ही पध्राणिसमात 4 कोर 
के ज्य-सु्मपरभन थे रिप सर्ये सम जापध # । 

७ टह->पस्याण सिंधी मनाउत्तिया था 
उनये कारये पंप मटपुयक्र दृदामा ह|ह 7 | विन 
झणियिं पर उम फा उनित प्रमात नहीं पहला 
उन्हें दद टबर स्यवम्धिग परना पड़या दे 
गमान म्पास्था के मड मे दा बे ह-6ैर सपर 


चुनग्र अपर । सम अम का जगृपायन मावल € 


कप भव हर थार | आय प्रणाश सेगाशिर आग 


माग-चष्ट 


[ ४३ 








में न्यूनाधिक रूपमें ये दोनों वृत्तियाँ र्वतों हैं । 
जो उत्तम श्रेणी के प्राणी दें उनमे संयम इतना 
रहता है कि उसके आंगे मय दब जाता है । जो 
अधम श्रेणी के प्राणी हैं थे मय की ही पर्याद्द 
करते हैं । मय के अगि संयम दय जाता दै | मप्यम 
भेणी में दोनों पर्याप्त मात्रा में रहते हैं | उत्तम 
श्रेणी के लिये ४ेइ की शावश्यकता नहीं होसी। 
मयम श्रेणी करे लिय टड-शक्ति की सत्ता 
या प्रदर्शन ही कापगी है पर अपम श्रेणी के छिये 
दर षा प्रयोग आवश्यक है , पर यह कद सकना 
फठिन है कि कौन प्राणी कक क्रिस श्रेणीर्म रहेगा? 
साधारणत उत्तम श्रेणी फे माढम द्वोनेयाे आणी 
परीक्षा के अब्रसर पर अधम श्रेणी के निफछ 
पहसे हैं. हसछियि व्यवस्था क्रे त्थि दढ या रहना 
अम्यात्रश्यक है | 


प्रश्ष--दड नीति पश्युता का चिह्ठ है 
उसका समयन करना पद्तुता का समर्थन करना हैं। 


उच्तर--नि सन्देह दइ-नीति पद्युता या 
चिह द॑ पर चिष्ठ को नप्र कर देने से पता 
न्‌ घी जायगी । बैल क्य सीग तोड़ तेने स 
यछ आदमी नहीं वन जाता | जब तक हममे 
पश्नतरा है तब तक तदनुरूप दड-नीति का होना 
भी आवश्यफ है | हों, उसका प्रयोग सँमतफ्र 
करना चाहिये और म्याय की हत्या न होने देना 
बादिये । साथ ही यद्द भी देख छेना चादिये कि 
यहाँ प्रम-नीति से क्रम चछ मकता दै या नहीं र 
जग पन्मुता चडी जायगी सब्र दड-नीति यिघान 
रूपमें झूने पर भी निरुपयोगी द्वो जायगी | 


प्रक्ष---अपराध मी एक सरद घी मानसिक 
गीमारी हैं ओर ब्रीमार आत्मी ट्या या पान है- 
7> का नहीं | 


उचर-अबश्य ही उसपर दया करना चादिये | 
किस परिस्थिति में उसने अपराध किया ? क्‍या यह 
दूर फी ना सकती है ? उस पर ग्रेम का क्या प्रभाव 
पड सक्‍सा है ? आदि बातों का विचार करके 
जितनी दया! की जाय उतनी अच्छी है पर न्याक्ति 
की दया में सम घन दया न मर जाना खादिये-। 
शात्रण की बीमार कद्कर दया करने की उदारता 
टिखाते समय सीताओं के ऊपर दया करना न 
भूछ जाना चाहिये | माना कि शैतान के मातेर 
भी हृदय है और यह भी पिघल सकता है पर 
उमके पिघल्ने की आशा में जीवनभर उसका 
खाततायीपन नही सहा जा सकता पगठ कुचा 
जब दूसरों को काटता है आर उसके कटने मे 
मनुष्य मर जाता है तो इसमें उस बेचोरे उुत्ते 
यार कोई अपराध नहीं, यद्ध तो बीमार है पर 
शसीलिये उसे पुचरकारने की. मजता...वजिध-नई। 
,ह । कह काटने आंब तो उसे मार भगाना या 
मार डाडना ही उचित हू। वृक्ष के लिये यटि 
पानी आकयक है तो ताप मी आवश्यक दे | विधि _ 
फल्पाण के डिये प्रेम'जए के साथ _हइ-्ताप-मी 
- मय गहिय 
प्रश्ष-दइ मुधार के लिये होना चाद्दिये पर 
जय किसी मनुष्य क्ये मृत्युटृड दे टिया जाथ तो 
उमया सुधार क्‍या होगा ? 
उत्तर- व गा न जप उप मय आजतक उस 
उसने सुड़े अपराध में_ राव झा और दूसर 
सके हजारों आटवियों को रोक हुए है यटी 
समाज-सुधारम उत्तकी उपयोगिता ६, रूमी कमी 
एस अवसर आते हैं जय "गिर वा अमुषर भाग 
कंधे [ मत्राट आदि यो ] शरीर से बाहर नियाद 
फर कंक डेना पहना 6 उसी प्रवार ममाज से 
मी चद बड़ आसभापियों को पेय हंस पहला 
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है। जियो के ऊपर बछात्कार करक उनके प्राण 
सुने बाल, मतभेद के कारण साथ पुरुषों कम खून 
फरन॑बाले, अपनी ऐयाशी के लिये दूसरों का घर 
या देश छूटने में बाधक होने से प्राण ढेनेबराझे 
मृ्युटएद के पात्र हैं चादे थे डाकू यह़छाते हों 
गुढा यझशते हों या राजा प़छाते हों । 


पर किसी भी तरह कर दड़ क्यों न हा 
हमारे मन समाजरक्षा या स्यायरक्षा का ध्यान 
रूमा चाहिये | अपराधी से इप न हो तो सिफ 
अपराध या नष्ट फरने में अगर अपराधी नए 
हो रद्ा हैं तो इसे अपनी_ विप्रशता समझना 
शाहिये । अगर प्रेमनीति से फाम चल सफ़नता 
लक 
डी ते। >ब-नीति का टपयांग ने करना चाहिय | 


पघातद्ार से आने पभसे दु्खें क्यों दूर 
यरने के लिये कमयागी मनादात्ति सर्वोत्तम उपाय 
| । साधु जीबन म्पत्तीत करना अर्थात बूसरों स 
चघस स पम से छेपर अधिय से अधिक : से अधिक दने की 
पष्छा करना वरना और जीवन फा एक नाटय _समझ्न 
बार भीतर स नि्श्सि रहनी, इन दो यातें से 
समग्रेगी जीपन मन जाता है. और सत्र पर्रम्य 
परते हुए भी क्राम आवार छः छाम दृष्या 
जार्य आटि दुबृतियों जोर नहीं पकटन पाती । 
कस निपय कंय विशतव बणन जीअन-्धपि 
भध्पाय में किसि। शायगा । 
इस प्रकार सीन द्वारों से अनिमास सब 
प्रशश पे हू ले दूर दवा जाय हैं । रही सुलोपायन 
घी पास, रो एढिते जो 7? प्रकार या आनम्> 
अतसथम यो हैं उनम से रीगनर का सा मरा 
ग्यधा ही करमा चाहिव| प्रमनत मा स्लि 
का है । परमपुरुपाष गोक संस असन्द में है। 
विर भी इसने एप बट णा सास र्ना घास्यि 


(क्‍ 


कि इसके साथ कहीं मोदामता न भा याप। 
मोहान्ध ष्यक्ति क्विक-ख्ए होकर कच्याणमग 
से (वैयब्ित हो जाता ह इससे सह सूप टुपस 
उठाग ई आर दूसरों की मी टुख देन हण्य 
है | इसडिये प्रमानम्द में मोहाधता स बच रहने 
या सदा अयन द्वांते रद्रना चाहिये | 


जीबनानन्द मी निर्दोप और उपादम है 
परन्सु इसमें उस बात काया खयाछ रपना 'घाहिय 
कि यह अन्‍्याप्य न हो जाथ, अपन जीवतार: 
के छिये दूसरों के उचित जौवनानम्द यय्र मार से 
ह जाय । स्वास्थ्य का मी खग्ाद़ रपना चाहषिय 
जॉजनानट यरि स्याप्य-नाशफ हा जाय तो 4ह 
जीयनानद ही ने रहगा | 


ग्रिपयानट निटोप हा सकता द पर शत 
जस्नी विश्वत या सदोप द्वान की परी सम्मागर। 
है । एसफ ल्यि विपयानट में सीन ग्रोगी वा 
अवश्य पयाठ रखना चाहिये। १ निम्थमनता 
२ परिमितता ३ न्‍्याम्पता । 

विषय यय आनद छा पर उस स्पसा या 
आदत मत पनाआ कि उसके दिना जी तापता 
रहे । इससे चऋचनी ता हाती दी € साप ही 
मात्रा मी नहीं रहभी, म्याप अन्याय मय पिधार 
भी नहीं रहता उसलिय निशसतता आप्पय है। 

विषय मात्रा से अधिक कान पर *क्ति क्षण 
यरन लग्त ह भार ग्याय आपाय वा वियार 
मीनए पर दत एमडिये पुणिमसत जाएपक £ | 


दिपय-सेरन हम अर? मग यरा हि उसमे 
दूसरे 4 साथ अम्यय होने रंग नहीं ता रि्र 
सुराजणन गे शपा परोगी जपथा चाप में अस्याप 
मा फट ऊपने स्थ भी सगना यरेंग्र। वसरिर 


ग्पाध्या आफापया £ 
अैनननाननननाश मा 


मांग दृष्टि 
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मदखानन्द की आफोक्षा दरण्क को होती 
है। पर यद याद रखना चाहिये कि महत्व 
अन्याय्य. विश्व-दु ख्र्धक या सुख-नाशक 
न हो | समी तरद के महत््त समग्र उपादेय नहीं 
हैं | विषय भेट से महल चौटद हैं । १-अपि 
कार, २ पिमय, ३ सघ, ४ कुल, ५ यश, 
६ तप, ७ फछा, ८ दशाक्ति, ९ श्ञान, १० सौंदर्य 
११ अमाधारणता, १२ दान, १३ टह्थाग, १४ 
सेया । 


१-अधिकार, समान के द्वार ली छुइ या 
स्वीकृत की हुई निम्रद--अनुप्रद डाक्ति, है | इस 
की प्राप्ति सेबाके लिये करना 'चाहिये, अहफार 
के स्थि नहीं, और उसका उपयोग मुब्यत्रस्पा क 
लिय करना 'ादिये अपना अधिकारीपन बताने 
के डिये नहीं । 

-जीषन के छिये उपयोगी अपने अधि- 
कार की सामप्री का नाम पिभत्र है | इसका 
सतिसप्रद न करना चाहिये । बिभव कयय महत्त्व 
अगप में जितना यम होगा, सुख शान्ति उतनी 
ही अधिक होगी । 

३-अपने समर्पक सहायक या समूह 
का नाम संघ दै। मेरे इतने अनुयायी हैं इसने 

रिश्तेदार या कुदुबी हैं, अमुक राजा, नेता, 
पदाधिकारी, श्रीमान या विद्वान से मेरी टोस्ती या 
परिचय हू, मेरे इसने नाकर छू आदि सथ सघ 
का भद्दत्त है | साधारणत इस मद क्य आन 
कुछ बुरा नहीं दे सिफ इसके “रुपयोग से बचना 
चादिंत । 

“मम से सन्‍्वध रखने मराछे परिवार का 
नाम कूल हूं । में अमुफ वृद्धम्प में पैदा हुआ हू, 
मर जाप मों मामा चाचा आदि इतने मद्दान हम 
मरी जाति मेरा गोत्र इतना मद्दान है जाति 


फा मद्ृत्व है । अथया में मदहाराष्णी, वगाढी, 
गुजराती, पजाबी आदि ह्ृव या में अंग्रेज अमेरिकन 
जापानी या भारतीय हू अदि प्रान्त या शाप्ट का 
महत्त्व मा छुल का महत्त्व है | यद्द मदत्त्य अष्छा 
महतत्तत नहीं है इसका उपयोग न करना चाहिये । 
अगर कमी करना हो तो बुराई से बचने के लिये 
ही करना चाहिये । “मैं अपुक का बेय हू, अपुक 
प्रान्त या राष्ट्र का ह़् फिर क्यों ऐसा पतित काम 
करूँ इस प्रकार पाप से बचने के लिये इसका उप 
योग उचित है पर अहकार आदि के छियि कुछ 
या महत्त्व न बताना चाहिये । 


५-लोगों के इृदय में अपने ब्रिपय में जे। 
आदरभाष हद वह यद्य है। यश या आनन्द 
बुरा नहीं दै पर यश प्राप्ति की कछा और उस 
के छिये आवश्यक सयम कठिन हू । मलिन और 
क्षणिक यश--व्रार॒ दिन फी वाह्घाही-फी बात 
दूसरी है पर निर्मे|ण़ और स्थायी यश इन 'ार 
बातों पर निर्भर ह। [ १ ) असाघाग्ण थरग्यता 
[२ ] उसका समाज-हिल में उपयोग ३ ] 
उस उपयाग के लिये क्या गया स्याग [४] 


यणा-लाभ की गौणता । यदा मोर के समान है 
किक 858 पका के 84 00 02 


जो यदर की तरह गल में रम्सी बोध वर नचाया 
चैकि्ननननन न 
नही जा सकता। घद वो देखफ़र आप दी तादिय 


करता है | जो लोग यश के लिये ही काह काम 
यान. फा++ कक 


करते है उन्हें सच्चा यशा नहीं मिठ सफलता | इस 
ल्यि यदञ् को गौण रखना आज्रश्यक्ष 6 अपन 
नाम का प्रदान कमी उस तरह न होना चाहिये 
जिससे यह माद्म हा यि यह प्रतशन या लिये 
अर्थात्‌ यश्च के डिये हो रहा 6। इस चान पा 
सदा खयाल रहे वि हमारा कायम सत्वा या समाय 
के स्थि हो | उस यी छोट में 'पगर नामया ४ 
हा जाय नो मोप्की हे। जाय ही 
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झाघा न होने पावे | इस विपय का शिष्टाचार भी 
घुछ हासा है उसका भी सयार रखना चाहिये। 


६-छपर-फन्पाण के लिये विशेष साधना 
कया नाम तप दे । तपसे भी मद्दस्थ यटता हैं और 
टससे आनन्द मिडता है। यद आदर सत्कार 
आदि के प्येय से न द्वोना चाहिये ) प्रिश्नकस्पाण 
के च्येय में होना चाटटिये । 
७-मन और इम्ियों फे परिपयों थे आक- 
पक द्वग से बनाना फछा दे, पोड़े खस्र में अधिक 
आकर्षफता छाना इस की फसीटी है। फलफे 
द्वारा अम्ठी अप्छी यल्याणकर चीजें लोगों के 
पास पहुँचारे जा सकती हैं । इस प्रकार यह 
जमस्सेता में बहुत उपयोगी हो सफसी हैं । पर 
विपयानन्त छो माप्राधिय करने में एस कया बहुत 
उपयोग द्वाता हैं इससे बचना कर यचाना 
चाहिये । अपनी कछा का उपयांग भिप्रयान्पता 
जदुने फे छिय पर्मी न करना चाहिये । इस 
सम ये साथ कठाताम ऐने का महत्त्व मिले ता 
उमफा आनन्ट उना चाहिये | 
८---मिम्र येग्यता फे दाग हम उष्यानु 
सार विष परियर्तन कर सर्के या पतन को 
गेक से या श्रक्ति है। धक्ति शरौर की भी 
होती है मन वी भी दोगी दे और सचन की मी 
होती दै | सका मर भी अप्टा दे पर उम 
प्री सी बम्ौरी अपना शुरा उपयोग हैं। 
३२, शाख्र, पिचार, या अनुका से पाय (ए 
शान क्य माम पिद्या है. और समझने या विभार 
परन मी दाचि यय माम पुद्धि दे, से दाने थी 
हाम टैं । इनयय माररर मुरा नहीं है । दा, मद 
में होना घातिये । 
१० शरीर या आपपप रघता छाय नाम 
मैंदगे है । सं गाय बे जाहशा है । इयर 


की गन्ध, स्पश आदि की आदपकता भी पर्ख 
छेना चाहिये | इसका घमड़ भी म करना चाहिए! 
यद्द बिषा बुद्धि जादि स कम स्थायी 8 स्तर 
मिप्रयानन्द थी मात्रा में मी अतिस्प दान मं 
सम्मातना है इसलिये सतक रहना चाहिये] ई! 
बिनय और सयम का खयाल रखते दवए एसया 
आनस धुरा नहीं है ।सष्छता, सो्दय को सदा 
पक या भग ६ उत्त अपनाना चादिय। 

२१ आधक्पकता, अनायइ्पफता उचित अत 
चित कया विचार न करत दुए फिसी भी रद 
की अदमुतठा का नाम अमाधारणता है। हि 
मुद्धि, सानदय आदि फयय महर्य उनययथं उपयोगिता 
के पीछे है पर इस असाधारणता में उपयोगिता 
का बिचार द्वी नहीं ै । प्िसी में अपने मात 
स्वय खठा लिये, पिमी न अपनी मेंऐें सत्र परी 
पट ऊँचा! में असापारण है, क्यो नि्षाई में, ठत 
मष असाधारणताओं में छोंग गड़रप वा अनु्भा 
करके प्रसन द्वाते हैं । एक तरह से यह म्पप्त है 

सिर ये याल सस्ते हन से सीनय बला 

दो, शरीर रुग्पा होन से शक्ति मढती है सा पड 

अप्ताघार्णता का महल में येद्धारपगो, संल्टय 

और पराछ्ि का सत्य वझझापगा | अगाशगगाई 

पिफ बढ़ी समझना भरहिय जो अम्य सिर 

दृष्टि मे उपयोगिया न हो उससे मिर्ए अदुयुक 
थी प्रग्ट टवी ह । 

हु २ परापप्र का लिप जपन गा विमा का 
मसर्म फाना या हेना ढान है । 

१३--एप्पर-स्पाण के लिए प्राम या जप्रीत 
विना और सुग्धिजों पा शहमा स्थाग है । 

दान की आशा हाग स्पापवा जाए भ्र्णा । 
दान मी एक शाह बाग धयाग ही है दिए की दाने 


॥ 


मार्ग-दृष्ट 
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में मात्रा का अम्तर है ।( १) दान में अपनी 
आवश्यक पविधाएँ बहुत अर्शी में झरक्षित रहती 
हैं. और त्याग में आवश्यफ स्लधिषाएँ बहुत लो 


पार्जत के हार ब 


जब कि त्यागी के अर्थोपार्जन के ह्वार बहुत 
अशों में बन्द दो जाते हैं । (३) दानी सम्रद- 
शील मी दो सकता है और अति सम्र॒ मी कर 
सफ़त्ा है पर स्‍यागी अति-सग्रह नहीं कर सकता 
और सम्रह--शीख्ता उसकी आवश्यक और 
सीमित एूती दे । इन कारणों से दानी से स्मागौ 
मिन और झ्रेष्ट द । 


१४ परोपकार के छियि झपना योस्पता का 
उपमेग करना सेवा है । 
हु जलता अपन कलम फेननपननननमम-औी ।, 


इन तौनों बातों का मदत्वानन्द अधिक से 
अधिक श्राप्त करना चाहिये । इनमें से बहुत सी 
बातों का विशेष विवेधन तो आगे किया जायगा। 
यहों इतनी बात कहना आवश्यक है कि अहकार 
किसी मी मदृत्त का न करना चाहिये । और 


उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसार ही मदत्त्यानग्द छेना 
खाहिये | 

मोक्षानन्द एक श्रेष्ठ शलानन्द है। इसका 
श्रेष्ठ रूप दै-दुन्पेसनों, कुरूडियों और टुबौसनाजं से 
छूट जाना । परन्तु और भी अनेक सरद ये पर 
तन्त्रताएँ जीवन में सिर पर पद जाती हैं उनके 
जालकी तोढने क्य सदा ठपोग करना चाहिये । 
पर कुछ बन्धन एसे भी होते दें. जो स्पपर-कल्याण 
के लिये आवश्यक हैं । चैंसे-नीति, भाफ्ते और 
प्रम का उन्‍्घन । ये बन्चन जीन के सौन्दर्य 
और स्वास्थ्य के डिये आबस्पक हैं । 


इस प्रकार दु ख दूर करने भौर छुल पाने 
के मार्ग पर दृष्टि डाठकर आंगे बढ़ना चाहिये । 
दुख दूर करने और सुख पाने क्य मार्ग बताने 
के ढिये तो यह सारा ग्रप ही है। इस अध्याय में 
तो माग पर दृष्टि डालने के लिये सुख-दु लू के 
विपय में विषिष बिचार किया गया है । इस मार्ग 
इष्टि से सुखी होने फे कप फा विचार करने में 
कापूप मदद मिलेगी | 
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दाह्िकाड, फी्थाः ऋष्याक € योमहप्लि ) 
( चार योग 2 


योग का अर्थ है समाधि या तछीनता | 
इपि प्राप्त मनुष्य मांगे देखकर उस में सीन हो 
जाता है अर्थात्‌ उस में यह एक तरद्द से सारी 
शक्ति छगा देता है। कल्याण के मार्ग में इस प्रकार 


तह्न हो जाने का नाम है योग । 
ऐसा'योगी अपने विषय में ऐदिक फ्छाफ़ुछ 


या सुखद छू की. मिशेष (पिम्ता नहीं. करता। 
उसका जीपन मोक्ष सुखअधान दोता जाता है । 
काम-छुल्ल गौण हैं। जाता है 
/ - योग दो तरद का है प्यान-योग और 
करमयोग । मिस योग में समाज ना संघप कम 
हो, मीन में एक शरह की एक्म्तता आ जाय, 
समान-सेबा गैण हो और निष्पाप आत्मससतोष 
मुल्य दा इस प्रकार क्रमेहीन एकाग्रता का 
नाम ध्यान-योग है । जिस में समाज-सबा 
मुख्य दो ऐसी निष्पाप क्रिया-झीलता का 
माम फर्मय्ोग दे | जनता के लियि आदर्दी तो 
कर्मयोंग है परन्ध परिस्थिति मिशेष म व्यक्ति भिशेष 
को ध्यान योग ये आवश्यकता दो सकती है । 
एंसे समय में ध्यान-योग मी उचित हैं | 

हु खदानि और सुखम्रात्ति क॑ छिये मनुष्य 
उक्त चार चीर्यों में से किसी एव का मुक्ष्य रूप 
में सदारा छेता है। चाएं में क्या परस्पर विशेष 
नहीं है ।एक दी ममुम्य में चारों बातें थाई जा 


सकती ह परन्तु निस में मिस बात की मुस्यतर 
है उस का योग उसी नाम से पुकारा जाता है। 
भक्त मनुष्य दुनिया के झगड़ों से निवृत्त होहर 
सनन्‍्यासी मी हो सकता हे, विद्या-न्यसनी मी दी 
सफता है और अपने जीवन के दायित्म को पूरा 
करने बाछा भी हो सकता है, परन्तु यदि उसके 
भीसन म॑ प्रघानता भाक्ति की हो मो वह मर्ति-्योगी 
कहछायगा । उसी प्रकार अन्य योगियों की मी 
यात है । योग कोई भी हा उसके दो काय मुछ्य 
है, निष्पाप जीजन और कझ-स्िष्युता' | निषषाप 
जीमन मे दु ली की उर्पीति रुक जाती है और 
कप्सहिष्णुता में दु ख असर महीं कर पाते | न 
दोनों बातों मे कल्पाण के साथ मनुष्य फरों सत्रप 
अयया याग हो जाता है ! 


भक्ति योग 

भश्षति या मुझ रूप मज़ दे जिस का अप 
है सेवा करना । पर विरकाछ से भक्ति शम्द 
अपने' मूछ अथ से कुछ सकुचित हो गया है। 
छत्र तो इस का अर्थ रद गया है. अपने से मदात 
की पूजा आर्यना सेषा आदि । किसी भादश या 
मादददी व्यक्ति की शरण छं छेने से प्राणी भपने 
यो सुरक्षित समझमे छगता द | अनाथता से श्व 
यये हुए प्राणी को सनायता का अनुमब दोठा 
है । इसछिये नो जो कए उस पर भति हैं उनपने 
यह अपने इष देव गुरु के मग्नेसे सद जाता है | 


योग दृष्टि 
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यह तो हुए दुख-सहिष्णुता । निष्पापता के लिये 
इृष्ट देव गुर का आदर्श और उसफ्ी आज्ञा का 
पाडन सहायक होता है । इस प्रकार भक्तियोगी 
निष्पाप मीजन और कष्ट-सहिष्णुता के सद्दोर 
झपना कल्याण कर रेता है ! 


मक्ति'मय से मी द्वांती है पर भक्तियोगी 
ये भक्ति भय से नहीं होती । इसलिये साधारण 
भक्त बनने और भक्तियोगी घनने में अन्तर है । 

भक्ति तीन तरह की है-१ झान भक्ति 
२ छाप भक्ति ३ अन्ध-्मक्ति | 


पघ्ानमोक्ति-शन-मक्ति में गुणानुराग की 
मुस््पता द्वोती है, स्पा की नहीं। जो बीबन का 
आदर्श प्रमु, अथवा बल्पाण-पथ में अपने से 
आंग माना गया दो उसकी गृणानुराग कौ मुख्यता 
से या आस्म-समर्पण की छए से जो भक्ति की 
जाती है पद शाम-मक्ति है । 


हान-क्ति में भी स्वांध हो सकता है 
पर इतनी मात्रा में नहीं ।कि दूससें के उचित 
अधिकार नए पर दे | 


प्रश्र-हान-भक्तित में मी जप आस्मसमर्पण 
है हव यद्द सी अन्घ मक्ति हो गे । क्योंकि 
जहां पर आस्मसमर्पण है यहां अपनी विचार-द्ाक्ति 
गौण हो जाती है । बिचार शक्ति का गांण होना 
ही अधता है। 


उत्तर-जीवन में गडे स बढ्े बानी ये भी 
किसी न फिसी क्षेत्र म प्राय अएमसमर्पण करना 
ही पडता है | आत्मसमर्षण प्लान से भी द्वोता 
है और अखता स भी होता है | सच हम अनक 
अनुमत मे पद जान छते हैं कि अमुफ बंध 
सुयोग्प आर ईमानदार है तत्र गरमारी में उस 
पंप को अश्म-सर्मपण कर देना अस्कता फा फड 


न कह़छायगा क्योंकि यहां पर सैथ की विश्वसनी- 
यता जोंख ली गई है और समय समय पर रोग 
की अवस्पा जान फर उसका फहाफ्ल मी जाँच 
डिया जाता है । इसी प्रकार धर्म, गुरु आदि के 
प्रिपय में मी दै। अगर कोई ऐसा गुरु मिझ 
जाय जो अपनी अपेक्षा अधिक आनी-अनुमयी 
और बीतरग दो, जिसकी आह्ाएँ सत्पथ पर छ 
जानेबाडी हों तो उसकी यथाशाक्ति जाँच कर ढंने 
के बाद उसे आत्मसमपंण कर देना ह्वानमाक्ति दी 
है । अन्ध-मक्ति वहां होगी जहां सिर्पः बेष देख 
घर या प्रम्पण देख कर आसप्मसम्पण किया 
जायया श्रद्धा रस्सी जाय । मक्तियोगी इस प्रकार 
अ"ध-समर्पण नहीं फरवा यह्‌ श्ान-समर्पण करता है। 


स्वारथ-भक्ति-निप्त मक्ति कौ उत्पत्ति और 
स्पिति का कारण वैयक्तिफ छा है उंते सवा 
भाक्ति कहते हैं | नाकरों और मजदूरों के मनर्मे 
जो माहिक की भक्ति होती है यद स्पार्थमाति है। 
जद्द पर भ्यक्ति को योग्यता और कृति का विचार 
मुल्य न दो किन्तु अपना गर्ग मुख्य द्वो यहाँ 
सवा मक्ति समझना चाहिये । ४ 


प्रश्न-विग्यार्यी क हारा अप्यापक वी भक्ति 
स्थाय-भक्ति ह या शान मक्ति * 


उच्चतर ग्रण परक्षिण और ग्रुणानुरागन्दी तो 
ज्ञानमक्ति है । यदि यद्द दृष्टि द्वो 'क्ि अष्पापक 
मुफ्त में पढा देते हैं या कम फीस छेते है मर॑ 
अपरार्घो पर भ्यान नहीं द॑ते आदि, तो यह स्थारय- 
भक्ति फद़॑झायगी | 

प्रश्न-मक्तिमात्न स्वार्य मूलकर्द । मनुष्य यों 
डी फिसी की मक्ति नहीं परता, युछ मसझय निफ- 
झता है सभी म्ति करता है । ईश्वर की भी 
माफि हम इसलिये काले हे कि उसफी त्या से 
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हमारा कोई न कोई स्वार्थ निकछता है । दानी 
परोपकारी सथा समाज-सेबर्यो, साधुओं की मी 
भक्ति इसीकियि की जाती है क्र उनसे हमारा 
कई न फोई स्वाध सिद्ध होता दे। सकटसे 
इमारा फोर उद्धार फो और हम ठसकी भांफ़ि 
करें तो ऐसे उद्धारक की भक्ति को स्वाप-मक्ति 
क्यों कहना चाहिये ? यह तो हानमक्ति हैं। 


उत्तर-स्थाथ रहने पर भी म्ञानमक्ति दो 
सकती है । उपर्युक्त अबसरों पर स्लाथ-भक्ति भी 
हो सकती है और इ/नमाक्े भी। सकते में से 
किसी ने दमारा ठद्धार किया । इससे हमारे मनमें 
यह बिचार आय। कि सद सादमी बहुत परो- 
पकारी है | इसने बिना किसी स्वाध या जानपे 
दिचान के मेरा उद्धार किया, यद्द पूर्य है ! इस 
प्रकार परोपकारी मानकर अगर एम भक्ति यरेंगे 
ते बह मक्ति स्थिर दोगी और कोई खअनर्य पैदा 
न करेंगी । भर कल्पता करों बद उद्घारक 
आदमी दमारा निरीक्षक या न्यायाधीश चना और 
उससे हमोरे अपराध कय उचित दड दिया तो 
उससे दैढ पाकर मी हम ठसफी मक्ति रण स्केंगे। 
मछिनाश का भय न्याय करने में दाघक न दोगा। 
जागर. स्‍्तार्य-भक्ति होगी ता भक्ति पोड़े से भी 
अंग्रिय प्रसग से नाट् हो जायगी । वह न्याय 
अस्माय की पर्वीद्द न फरेगी । भान छाप सिद्ध 
डुआ भछे दी वह श्म्पाय दोनो भक्ति हो गई, 
कर स्पार्प-सिद्ध न हुशा मझछे ही यह काय 
स्यायोचित हो-तो मक्ति नए दो गई ऐसी मक्ति छ्ार्य 
मछ्ति है | स्वार्य-भक्ति में पात्रा पात्र का विचार नहीं 
रहता त्तिर्फ़ अपने स्वार्थ विषार रदता है। ह्ानमफ्ति 
ऐसी चचछ नहीं दोती न उससे अन्पाय को उस्ते 
आअन मिसता है | डानमा्ति ठस म्यक्ति की होगी 
जिसने हमारा मछे दी उपकार म किया हो पर 


जगत का उपकार किया दो । छ्ाई-मक्ति ऐसे 
पात्न की उपेक्षा करेंगी | 


ईश्वर या देवी देवताओं की मक्ति हानमत्ति 
मी हो सकती है लीर अग्घमक्ति मी हां सफर है | 
ईश्वर फो जादशी मानफर उस जादरशी वी जोर 
बदने के लिये भक्ति की जाय, ,उसे नियत मान 
कर पाप से बचने के छिये मफ्ति क्री जाय, उसे 
हितोपदेश मानकर उसकी आक्ा काया पाठन करने 
पवित्र जीवन बनाने के छिये भक्ति की आग, 
अपने मनको पार्षो-प्रलोभनों--शिपक्तियोँ से 
इटाने के छिये भात्म-समर्पण के छ्थि भक्ति की 
जाय तो ज्ञानमक्ति हैं । दिनरात पाप करके उत्त ' 
पर माफ़ी की मुद्दर छगत्नने के लिये भक्ति 
की जाय तो स्वार्य-मक्ति है । घिना समझे रूठि शा 
सस्फारवश भाक्ति की जाय तो अन्य-मफ्ति है | 

प्रश्न-जैसे स्वाध से भक्ति द्वोती दै उसौ 
प्रकार भय से पी होती है। साधारण जनता को 
यदे अफ्सरों की जो भक्ति करती है वह श्सलिपि 
नहीं कि अफूसरों से वह किसी माई की भाशा 
करतौ है. किल्सु इसलिये कि माराज द्ोकर वुछ 
मुर्या न फर दे | इस प्रकफत धर्म के नाम पर 
भी शनथर आदि ये पूजा की जाती है यह सब 
मयमक्ति है। भय-मक्ति मी स्पार्थणाक्ति के समान 
उक अछग भक्ति है । 

ठत्तर-मय-मा्ति मी स्वार्थ-मक्ति है। स्वर्य- 
वासना दो तरद की दोती है एक आशा पूरक दूसरी 
ध्यैस-रोघफ | आशा पूरफ में कुछ पाने की इफा 
रदती है और प्यस-रोषक में नाश म दोने पी 
चिन्ता रहती है। भप-भारिमे यही प्यस-रोषफ स्पार्प 
बासना दोने से मय-भाफति भी स्वार्थ-माति हैं| 

प्रश्ष-मय-मक्ति या स्वार्य-मक्ति को भा 
क्ये बद्धना चाहिसे ! यद तो एक तरह का छड़ 


योग दष्टि 
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ऋषट या मायाघार है| अण्छे शब्द में इसे शिष्टा- 
घार भी यद्ध सकते हैं पर यह भक्ति ते नहीं दै। 


उत्तर-स्तराप-म॑क्ति, शिष्टाचार और 'चापड्सी 
क॑ बहुत पास ह फिए मी उसमें अन्तर है । जहाँ 
मक्ति हू वहाँ मन सके बिनय का प्रवेश है, शि्टा- 
चार और चापल्सी मन की पत्राद नहीं करते । 
बल्कि इनों। बेखना भी हो सकती है। स्ाप-मक्सि 
या मय भक्ति में यद बात नहीं है | ठस में मन 
रँग जाता है | एक ईमानदार नौकर अपने गुण- 
हीन मालिक का मी मफ़ बन जाता है। स्वाथ से 
उसके मन पर माढिक्र थीं मद्कत्ता की छाप बैठ 
जाती है | और उसमें अनुराग की मात्ना मी पैदा 
हो जाती है । जद्दों मन पर मदरसा की छाप 
है। और प्रेम हवा वहों मक्ति समझना चाहिये। 
जहाँ ये दोनों या दो में से कोई एक न हो 
पहों सिर्फ शिशचार रद्द सकेगा मक्ति नहीं। 

अन्धमक्ति-परम्पप्त की कदि के कारण 
या और किसी तर के भन्नान के कारण जो 
भिघारद्वीन मक्ति द्वोती है यह अन्ध-मक्ति है इस 
भक्ति में वियेक नहीं होता | और छ्धता मात्रा स 
अधिक होती दे । अन्य-भक्त युक्ति और अनुमय 
की पर्षाद नहीं करता | 


प्रश्न-फरमी कमी ज्ञान मक्त भी दुनिया ये 
बकवाद दी पद्राद नहीं करता तब क्‍या उप्त भी 
अश्पमक्स दद्धना चाहिये । 


उत्तर-अन्ध-मकत्त और प्लान-मद्स पे 
छापओद़ी में अन्तर है | जाय भगत बिना विचारे 
एापवाद्दी करता है पर जान-मक्त अनेक यार के 
विघार के वाद छापनादी परता है । शान-मक्त 
जय युक्ति अनुमत्र से ग्मीर विचार यर छेगा दे 
थोर उसका जिवार जय श्रद्धा क्र रूप धारण 


कर छेता है सब यदि कोई अपनी दुह्लाई देकर 
अपना युक्तिवृन्य या जनुमवष्ठान्य गाते कह कर 
उसके पिश्वास को डिगाना चाहता दै तत्र झञान- 
भक्त उसकी पर्बीाद नहीं करता है| अथवा एक 
दो आर विचार करता है फिल्तु जब ये या मैसे 
ही मिचार उसके सामने आंते हैं. त्त्र वह छा- 
फ्यीह्दी करने छगता दे | इस छापवाही के मूछ 
में अन्धता या अश्जान नहीं, फिन्तु ज्ञान की विशा- 
छता है । इसलिये अन्ध भक्त की ठापभोष्टी और 
जञान-मक्त की छापवीडी में वड़ा भन्‍्तर दे । 


भक्तिय्यागी न तो अध भक्त दोतादैन 
स्वार्थ भक्त, बह ज्ञान-भक्त द्वोता है । 


प्रश्न-मक्ति-योगी ब्लान मक्त भछे ही रहे 
परन्‍तु मक्ति स किसी को योगी मानना क्या उचित 
है? मक्ति तो एक तह फा मोद है । मोदी प्र 
योगी पड़ना क्दों सक ठीक है 

उत्तर-जिसने मोक्ष पुरुपाष पालिया पह 
योगी है । मौक्ष का अप मनोविकारों से यया- 
सम्मय छूट जाना है, हानमक्ति जहां द्वोती है पद्दों 
पूर्ण आत्म समर्पण होने से भद्दकार नृष्ट दो जाता 
है; जोकि पार्पो की जड दै। पूरा मक्त अपने 
इष्ट के ध्यान में इतना छीन हो जाता है कि दुनिया की 
खो उसके दिस, प्र पाव नहीं पर पाती, दुवां 
सनाएँ दय जाती हैं, यशी मोक्ष दे और मांक्ष माप्त 
होने से पह योगी है ।हानमक्ति मोह नहीं अघ 
मक्ति माह है । झानमक्तित में किबेक जगता रद्दता 
है। जहाँ पिगेफ है यदोँ मोद कदों ! 


सनन्‍्यास-योग 
शृद्धता आदि शारीरिप अशणि अथग्ा 
मानसिफ पकाथट या समाज-्सेवा के 
काप्य में खपनी मिशेप उपयोगिता नेरदने के 
आशिक 
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कारण समाज सर्घा का क्षेत्र छोड कर ऐेद्िक 
हु खो की पर्वाद्ष किय चिना निष्पाप जीबन 
व्यतीत करना सन्‍्याम-योग है । सक्षेप 
हे लिइसि आघात तियाप चूस सनपा-योण है। 
यह योग युवावत््या के म्यततीत दो जाने पर 
ही धारण करना चार्ष्यि | इसमें भी योगकी दोनों 
बिशेषताएँ पाई जाती हैं, निष्पाप जाॉबन और कष्ट 
सदिप्यिता । इनस दु खन्‍नाथ और घुम प्राप्ति 
होती है । 
भक्तियाग की तरद यह भी शआपबादिक 
मारी है। जीवन में कमी कमी इसकी भी आब 
स्पफ्ता पड जाती है | उचित अयसर पर यहद 
अष्छा है | पर जो छोग सिर्फ़ मिक्षा मौंगने के 
डिये, आठसी जीयन वित्तान के डिये या अपनी 
पूना कराते के लिये सन्‍्यास का दोंग करते हैं, 
अपने आम्रश्यक कतन्य से मुँह मोड फर समाज 
के योध् घन जाते हैं. वे अन्य ही निद् हैं| 
सनन्‍्यास-योगी अपने आपमें मस्त रहसा है। बह 
दुनिया को नहीं सताता और दुनिया उसे सताये 
' तो पर्बाद नहीं करता। वशिश्ानुप्रत ( मणोकी 
भलाई ) दुष्ट निम्रद [ घुर्गेकी झुराई ) उसके 
जीवन में मौण | सदाचार) होने हर साथ यह्द 
स्मावठ्मी, एय्यस-प्रिय, तपत््पी सुह्विष्णु 
होता है। 
प्रश्न-मक्ति-योग और सम्पास-पीग में कया 
अन्तर है | 
उत्तर-दोनों प्यान याग हैं इसशिये दोनों 
पं सुत वुछ समानता हद ) अन्तर इतना दी है 
दि भविति-योगी का मन, धचन, हारीर विसी 
कन्पित या अकन्पित देष वी उपासना गुणगान 
श्रादि में लगा रहता दे और सन्‍्यासन्योगी के 
जीवन में ऐसी मक्ति या तो होती नहीं है या 


नाम मात्र को होती है इसको मुस्यता नहीं होती! 

समय ह उस ?ेप के -पाना प्राउस में छौत हा. . 

जाना उस सम्यास-यागी का ध्यय हा, परत के द 

ब्येय अपुक दिया फ् संवेक्ष-्मात्र का हैश 

दिनचर्या में मर नहीं जाता जब कि. महिया्य 

फी दिनचर्या में मफ्ति मरी रहती है । / 
॥ 


प्रदन-सम्यांस अगर यृवाक्‍स्था में डिया बढ, 
तो क्या मुराई है ? मे मद्राबीर मे डुद्ध शारि मे 
युभावस्‍्था में ही सन्‍्पास छिया पा । 


उत्तर-पे छाग सन्पास-्याग। नहीं थे कक 
यागी ये ) ये तीधका थे, तीप की रचना पर्क- 
शीढता के बिना कस हो सकती है?! इनछ 
जीम्रन ममाज-सेबक का जीवन था, समाजके 
साथ सर्घप्न इन्हें करना पढ़ा, सामानिक औए 
धार्मिक काम्वि इनने की ।प्रचारद' घतका सर 
गांत्र सत्थका अचार किया | ये से क्रमणासता कौ 
मूर्ति थे इन्दें सन्‍्यास-योगी न समझना घराहिमे। 


प्रन्‍न- यदत्याग के याद इन छोगों का 
जीवन सन्‍्यासी जौयन ही था। ये सुख दर 
की प्माद नहीं करते पे, समाज की पत्राह गही 
काले थे सपस्पा मे लीन रहते थे, एक्स्द-प्रिप 
ये इस प्रकार सन्‍्यास के सारे विद्ट उनमें मौरद 
थे फिर ये कमयोगी कस ! 2 


उत्तर-साथकापस्था मे अकय गे छोग 
सम्यासी ये पर उनया सनन्‍्यास कर्मपोगी बनने 
की साधना मात्र पा। जिस तरद कौ समाज 
सबा गे-फरना चादते थे उसके छिये कुछ वर्षो 
लक वैसा सस्यासी जीप्रन पिवाना मरुरी था। 
इसहियि इनफा सस्यास कम फी सातिवा इने से 
* फमयोग में दी शामिक स्रमझना पाह्दियें (, 


मांगे दृष्टि 
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प्रान-घरसे सो ये छोग अत्मशान्ति के 
लिये निकले थे, जगसेवा करना या तीर रचना 
करना उस समपर इनका ध्येय नहीं था। यह्द 
ग्रात्त तो उन्हें तपस्पा करते करते सूझ पड़ी । 


उच्तर-ये छोग किस ध्येय से निकले थे 
इस बात की एतिहासिक मौमांसा करने की यहां 
जरूरत नहीं है । अगर ये जनसेवा क रुूष्य 
से नहीं निफे थे तो तीप-रचना के प्रयत्न के 
पहिंले तफ सनन्‍्यास-योगी ये | अगर॒जन-सेवा के 
ध्येय से इनने गृहत्याग किया था तो 
गृह-स्यागकके बाद से ही ये कम 
योगी थे | जैसे युद्ध करना ओर युद्ध की 
सामप्री एकल्रित करना एक ही. कार्यघारा दै 
उसी प्रकार क्रम करना और कर्म पताधना 
करना दोनों की एक ही धारा है | 


प्रक्ष-म महावीर और मे नेतो 
तीप रचना की इसलिये उन्हें कर्मयेगी कहा 
जाय तो ठीक है पर उनके सैकड़ों शिप्प जो 
गृहत्याग कस थे उन्हें सनन्‍्यास-्योगी कहां जाय 
या करमयेगी | 


उच्चार-ठन में योगी कितने थे यद् कहना 
किन दै पए उन में जितने योगी थे उन योगियों 
में अधिकांश करमयोगी थे | म मड्ाबीर के शिष्प 
एक सत्य तीर्ष के प्रचार के छिये स्वयसबक 
चने थे । शाम्ति और ऋग्ति का सगठन करने 
के छिये ये दीक्षित हुए थे, दुनिया स हट 
फर एकान्त-सेवन के लिये नहीं, इसडिये मे 
सन्यास योगी नहीं फड़े जा सकते कमयोगी दो 
“कद जा सबसे हैं | हां, उन में ऐसे व्यक्ति 
भी दो सकते हैं जे। सि़े आतशान्ति के छिये 
म मधात्रीर के सघ में भाये थे, जनसेवा जिनके 


छिये गौण बात थी ये सन्यासन्यागी यद्गे जा 
सकते हैं । 


प्रइ्न-बिस व्यक्ति न कुल कुदुम्ध या 
धन पैसे का त्याग कर दिया ऐसा स्यागी वास्सत 
में सन्‍्यासी ही है, बह जनसेया करें तो भी उसे 
करमगोगी कैसे कह सकते हैं, करमयोगी तो गृहस्थ 
दी द्वो सकता है । 

उच्दर-कर्मपाग ऐसा सफुचित नहीं हैं कि 
बह किसी आश्रम की सीमा में रुक जाय । जहां 
जीवन कर जिम्मेदारियों की पूरा क्रिया जाता द्वो 
ओऔर समाज क प्रति अपने दायित्व पर उपेक्षा 
नहीं की जाती हो बह्ां कायोग ही है। फिर 
यह व्यक्ति चादे गृहस्प हो या सनन्‍्यासी | जो 
गृदद-कुटुब का त्याग विश्व-्सेवाके लिये कंरते हैं थे 
गृहस्प कहलायें या न कद्दल्पये वे क्र्मगरोगी हैं । 
गृद कुदुत्र कै त्याग से तो उनेने सिर्फ इतना 
ही साबित किया है फफि उनके फौदुधिक ला अमर 
सफुचित नहीं हैं । उनकी वुद्भुत सेग्रा की दाक्ति 
मी अब विशद्व-सेया में छंगेगी। इस प्रकार कर्म 
करने के रंग ठग यदछ छेने स किसी की कर्म 
योगितिा घट नहीं नाती । 


प्रश्ष-कर्मयोगियों की नामायकति में मद्गात्गा 
कृष्ण राज जनक आदि गुद्दस्पों। के नाम ही 
क्यें आते हैं ? 


उदर-ह_सलिय यि फमयोग की कारिन 
परीक्षा यहीं होती है और उसका स्यापक रूप 
भी यही दिखाई देता है। कर्मयोगी वनन में 
सनन्‍्यासी को जितनी सुविधा है उतनी गृषस्ष 
को नहीं | सम्पासी क्य स्थान साधारण समाज 
की दृष्टि में स्रमात्र से ऊँचा झूता है इसडिये 
मान अपमान आर समाठाम से उसवा गोरव नए 


री 
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नहीं होता । कुछ द्ारीरिक अम्लुविधाएँ ही उसे 
उठाना पढती है पर समाज की दृष्टि में ने भी 
उसके छिये मूषण होतीं हैं। छकिन गृद्ृत्य 
की यह छब्रिषा नहीं 'दोती । गृहस्व-योगी फो 
योगी की सारी झिम्मेदारियोँ तो ठठाना द्वी पडती 
हैं साप ही समाज के द्वारा अयोगी को मिलने 
बाली जितनी विपातियों हैं थे सव भी सदना 
पड़ती हैं इसल्यि सनन्‍्यासी की भपंक्षा यृहत्य 
को योगी यनने में अधिक कठिनाई हैं। फिर 
सेन्यासी समाज के लिये कुछ न कुछ ग्रोम्नल 
दवता है इसछ्िमि मी सत्र के अनुकरणीय नहीं 
है (अगर गृदस्प-रुस में सारा जगत कमयोगी 
हो जाय तो जगत छगकी करत्पना से भी 
अध्छा मन जाय परन्तु अगर सब्र सन्यासी दो 
जौंयें'ती जक्त तीम दिन भी न चछे/ इसछिये 
सन्‍्यासी समान दे डिये अनुकरणीय भी नहीं 
है। सम्यासी की संवाएं शकरगी द्वोतीं हैं. जत्र 
कि गदस्थ की सेषाएँ नाना तद्ध की होती है 
इसस्सि काग्रोग कया स्यापक्त और उस रूप 
गुद्डस्प में दिखाई देता है, स्ल्यास में नहीं। 


आदर्दी कमयोगी गृहृस्थ होगा संस्यासी 
महीं । इन संघ कारणों से 'कर्मयोगियों ये नाम 
भा में महत्व योगी दी औस्य-रूप में क्तोये 
जाते दें | दर, प्रसिद्धि, व्यापक्ता भरि की 
इष्टि से किसी कर मी माम लिया जाय पल्तु 
इसफा मतछ्य यह नहीं ।कि सैन्‍्यासी, क्र्मयोगी 
महीं होते है । कमी कमी असाधारण जनसेत्रा 
के छिये सन्‍्यास झेना अनिशाय दा माता है उस 
समय सन्पासी-जमयागी घना ही उचित है। 
मैस मे महात्रीर, म बुद्ध म., ईसा आदि 
मेने थे । 


सारसत-योग 


सरखती की उपासना में छीन होबर आस- 
सतोप की मृख्यता से निष्पाप जीवन ग्रनाना 
सारस्पत-योग है । यह मी मक्सि वी तरह प्यात- 
याग दे क्योकि इसमें कर्म कर प्रभानता नहीं है। 
पृस्तक पढने में तथा अनेक तरद.. के 
एकॉम्रेत करने मे जो सेप्रा-दन शान्तिमप निणाए 
जीवन विताये हैं व सारेलत योगी है 


प्रबन-सरस्वती की उपासना तो एफ प्रकार 
की भक्ति कद्छाई इसछिये इसे मक्तियोग ही, 
क्यों न कद्ऑा जाय * 


उत्तर-सरस्पती की मूर्चि विश्न या फेर 
स्मारफ रख कर अपना विना किसी स्माग्क के 
सरस्तनती का गुणगान क्रिया जाय तो यह मतित 
योग कद्दा जा सफ्ेगा परन्तु सारखत-योग का 
यद्द मतलब नहीं है। ब्दां सरत्यती क्री उपासना 
का मसल्‍य है ह्वान का उपार्यनन करना और 
ज्ञान प्राप्ति में ही भानन्दित रहना ) इस प्रका 
पत्नित्र जीग्रन बिताने घाा विद्या» सनी सार 
स्वत योगी है । 

अइन-विधोपाजन करना प्रय-निर्माण फल 
कविता बौरह थनाना मी एक घड़ी समाज-सेश्र 
है इसलिये विधाब्यसनी को कर्मयोगी वद्धनां 
चाहिये । सारसत-पोग एक तू का करी 
योग ही है। 


उचर-सरस्वती दी तपासना अगर जगत 
की सेत्रा के छिये है पत्र तो बद कर्मणोग ही है 
अगर वद निशृधिमप जीमत ब्रिताने का,एक 
शरीका दी है तो बद वमयोग नहीं हैं इसलिये 
उसे कछय माम देना ठचित है । 
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प्रइन-विधाब्यसत के समान और भी 
निर्दोप ब्यसन हैं उप्तलियि उनका अबृम्बरन छेकर 
योग साधन करने मारे थोगियों का मी अछ्ग 
उछख होना चादिये। एक आदमी प्राचीन 
स्पानें। के दर्शनों में पवित्र जीवन बितासा-है 
पेड़ पुरानी खोज में लगा रखता दे इन फते 
फिस में ह्यामिश किया जायगा ? 


उशर-देशाटन यरि जनमेतवा के लिये है 
तो कर्मगोग है, अगर सिर्ष नये नये अनुमभो का 
आनन्ट लेने फो है तो सारम्पत योग दै | प्राचीन 
चीजों फी खोज जनहित के लिये है तो यर्स 
योग है तिए आस्म-सतृष्टि के छियि है तो 
सारखत-्योग है। कषिता आरटि के थिपय में 
मी यही बात समसना चाहिये। 


अइन--मारखत गरेग को सम्यास-याग 
क्यें। न कद्ठा जाय ! दुनियादारी क्यो मूलकर 
अध्ययन भादि में ही छीन हो जाना एक सरह 
का सन्‍्यास ही है । 


उत्तर--एक सरहद का सन्‍्यास तो भक्ति 
योग भी है.। सभी ध्यान येग एक तरह के सास 
है फिर भी प्यान योग के जो सीन मेल किये 
गय हैं थे ऐसे निमित्तों के भेद से फिसे गये हैं 
जो कि पविन्न और निकट जीवन में सहायक 
हैं। भक्ति और ठप ये समान विदा मी निर्दोष 
जीबन में सहायक दे उसलियि उसका अछग थोग 
बतढाया गया | 


प्रबन--प्यान-योग में काम-योग स्यों नदी 
माना गया १ 


उत्तर--योग के साथ कोई नाम तमी 
छगाया जा सपत्ता ६ जय बह जीगन चयी का 
प्रधान अग बन जाय छ्यम यति मऔौबनचया का 


ही 


ग्रधान अग वन जाय से जीत्रन इतना पत्रित्र न 
रह जायगा कि उसे योगी जीवन कहा जा सके | 

प्रशन-काम भी तो एक पुरुषाथ है अगर 
बह जीवन चयी का मुझ्य अग बन जाय तो 
पव्िन्निता क्‍यें। नए हो जायगी ? 


उचर--काम, मोक्ष की तरद अपने में० 


पृ्ण नहीं है उसका कसर दूसरों पर भष्िक 
पड़ता है । बल्कि अधिकशित अपना काम दूसरों 
के काम में बाधक द्वो जाता है ऐसी द्वाढत में 
काम प्रधान जीपन पर विधातक हुए बिना नहीं 
रह सकता । काम फतो पश्मित्र जीयन में स्थान है 
पर धर्म अपे भार मोक्ष के साथ अकेछा काम- 
हिंसक और पापमय हो जायगा । इसलिये काम 
योग नाम का मेंद नहीं घनाया जा सकता। 
योगी के पास काम रहता है और पर्याप्त मा्ना में 
रहता दे पर वह माक्ति तप विद्या आदि की तरह 
ग्रघानसा नहीं पाने पाता | अन्य पुरुषा्था के 
साथ्‌ रहता है ऐसी द्वाछत में योगी काम 
योगी नहीं किल्तु कमयोगी वन जाता है । 
प्रश्न-चित्र सगीत आदि काम के किसी 
ऐसे रूप को जो विधातक नहीं है-अपनाकर पश्षित्न 
जीबन यितानत्राठा येगी 4 स नाम से पुफारा जाय ? 


उत्तर-कलाओं की चुद्ध उपासना में ईशघर 
के साथ, झौर ईश्वर न मानते दीं तो प्रकृति ये 
साथ हनन्‍्मयता द्ोती £ इसलिये साधारणत यह्ओे 
पासक योगी, भक्ति-योगी दै । अगर कछोपासना 
में नंगे नये विचार और छनुमयों का आनन्द 
मिछता है ता पह सरस्वती यी ठपासना दा जाती 
है जैसे फविता कल्य | एसा आदमी खगा योगी 
हा ते सारसखत योगी हेगा । यदि उसफा वप्य- 
जम ल्ोकहित के काम में आता होगा तो बट 
सर्मयोगी सन जायगा । 

पा 
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ग्रश्ष-यदि विद्या, कछा आदि भारम के 
कार्मो-से मनुष्प कीयोगी कहा सकता है तो 
समाज सेवा के लिपि सबस्ल देने बाढ़ें, उसके 
वल्पाण के छियि दिनएत चोर्टे खाने वाले क्या 
फहटखायेंगे ! और जो छोग समाजहित की पर्षाद 
मूंदी कप्ते उनको भी आप योगी यहन्‍ं-तो यह मी 
अघेर ही है ! 
उत्तर-योगी के जो चार भेद बताये गये हैं 
ये झुप-भेद हैं, भेगी भेद नहीं, अत्येफ योग के 
पालन में तरतमता द्वोसी है | फपयोगी ह जारी 
हो सकते हैं पर वे सत्र बरावर होंगे यह चात 
नदी है । इसखिये पिया, करा आदि के साथ 
करेगी बननेज्ाछे मर सशस्त देकर क्रान्ति करके 
कर्मयोगी बनानेत्रछे क्षमान नहीं ई । उनका 
मूल्य ले योग्यता, स्थाग ओर फंडपर निभा है | 
इसछ्यि अधिक सेवा कयय मदरब नढ नहीं दोता । 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी न मृछ ज्ञाना 
नाहियें कि भक्ति करने से ही यप्रेश मर्िति-युगी 
नर्दी हो जाता, न विद्या कछ्ा से साएखत-योगी, 
न पृहस्याग से सन्‍्यास-योगी और न कम फरने से 
फर्मपोगी | ये फाम तो हर एक छादमी करता 
डी रूता दे पर इन कामों के करते हुए योगी 
दोना बात दूसरी ६ । योगी दोने के छिये निष्पाप 
जीवन सल्नदर्शीपन औ।२ सममाय आवश्यक दे । 
रही समानदित वी यात, सो समानद्दित अपनी 
भीतरी भर बाहिरी परित्थिति पर मिर्भर है। 
फभी कमी इच्छा रहते हुएं भी समामदित नहीं 
हो पाता ऐसी द्वाष्तत में समान यय अहित न 
किया चाय यदी फाफ़ी दै। ध्यान-यागी कम से 
कम इतना तो करते दी ६ । अगर किसा क्राशण 
ये समराजदित महीं कर पति सा उनव्ा स्थान 
मसमाअदितकारियों-कर्मपोगियों से मीचा रहृगा पर 


ये अपनी- आास्मणुद्धि के कारण योगी अ्क्रम कद 
छोमगे । 

इन सीनों प्रकार के योरों में कमी यौ। प्रपा 
नता नदी दे फिम्तु एकाम्र मनोंवृत्ति को प्रधानता 
है उसडिये ये तीनें। ध्यान योग हैं । 


कर्मयोग 

समाज के प्रति शक्त्पनुमार उचित फहीस 
करते हुए मीतर से पूर्ण समभाग्री रहकर निष्माप 
जीवन विताना फ्रमेयोग है । चारों योगों में कर्म 
योग श्रप्ठ और व्यक्त हैं। ध्यान योग ते एकतद 
से अग्वाद है पर कपप्रोंग सब्र के छवि है। 
ध्यानयोगी अगर बहुत. आवक 
हो जो ता समाज उनके म्रोप्त से परेशान दो 
साय पर कर्मय्रेगी सारा, सप्तार दो जाय तो.मी 
परेशानी नहीं दोगी । 

प्रझन-म महात्रीर मे वृद्ध आदि गुइृत्या- 
गिर्यो और भिश्चानीविरयों यश मी भाष फर्मगेगी 
पहते हैं भगर ऐसे कमयोगी अधिक दो जे ऐ 
समाज के ऊपर उनका भी योप्न हो जाग्गा फिर 
प्यान योग में दी वाह्त द्ोने की सम्भाषनासयों। 


उच्चर-गृद्द स्पागी फमयोगी अगर अर्यादा से. 
अर्थात्‌-आक्यवसा से अधिक हो जमिंग तो करी 
योगी ही न रह जौयगे..। क्योंकि करमयोगीतों 
उचित और आवश्यक कर्म करता है। 
अब भरें किसी फर्म की समाज को भोमश्यवता 
नहीं है अथवा जामश्यक्मा नितनी है उसकी 
पूर्ति अधिक दो रही है इसछिय अधिक पूर्ति 
करन श्ाले योझ्न हो रदे हैं तो ऐसी अबस्पा में ने. 
शोष्त सनने पाझे कर्म काते हुए भी कमयोगी ने 
कड्छांयेग | इसछिय म महामीर म जुझ जादि 
क॑ भ्रमण सम में उतने द्वी भ्रमण गर्मणंगी रद 
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सकते ६ जितने समाज के छिय जरूरी हा । 
आर उस आक््यक्ता के काएण समाज पर घोशन 
न बन मे | 


प्रश्न-उस्त श्रावश्यकता का निर्णय कान 
करेगा ! 

उत्तर-आवशध्यक्सा का निर्णय कर्मयोगी 
की सदसदद्विवेक बुद्धि करेगी क्योंकि क्रान्तिकारी 
करन गोगियों की सेत्रा का मूल्य समाज समझ 
नहीं पाता | उनके जीयन-फारझ् में यह उन्हें 
सताता ही रदत। है और उनके जाने के बाट 
यह उनकी पृजा करता,है | क्‍या धरम क्‍या समाम 
क्या राजनीति सथ में प्राय सब महापुरुषों के 
जीपन ऐसी परिस्थिति में से गुज़रे हैं । इसछिये 
बहुत सी आवश्यकताओं क। निर्णय उम्र समाख- 
सेत्री को ही कपना पड़ता है । 


प्रश्न- ऐसी द्वाउत में हरएक निकम्मा कमे- 
योगी मन जानगा | दुनिया माने या न माने, 
आवश्यकता हो या न हो पर बद्द अपना सेमा 
फी उपयोगिता के गीत गाता ही रहेगा। व्यय 
गाछ यज्ाने को या कागन कफाछा फरनले फे 
सेत्रा कहेगा दद्धाचित्‌ अपना बेप दिखाने के मी 
वह सेत्रा कह | नाटक के पाञ्न अगर नाना यैष 
दिग्य कर समाज का मनोरजन आदि करते हैं 
ते बह साधु बप से कुछ न बुछ रजन पहेगा 
ओर उप्तकेश मद्दान सेमा कहेगा। इस प्रकार 
कमयोग का तो दुर्दशा हो जायेगी । 


उच्तर-मेष्रा की अम्श्यक्सा फा निणय 
डिवक से हागा इसडिये हरएक निकम्मा 
फमयोगी मे बन जायगा हाँ, यद कद सकगा। 
से कहा करे उसके कदने से हम उसे कमयोगी 
मानलें ऐसी बियशाता तो है नहीं। फिसी मी 


सरहद के योगी का योध्न उठाने के लिये हम चैंपे 
महीं हैं फिर कमंयोगी के लिये तो हम और भी 
अधिक निर्श्िित हैं। कर्मयोगी तो अपना माग 
आप बना छेता है । समाज उसका अपमान ये 
उपेक्षा करे तो मी उद् मीतर मुसक्राता ही 
खहूता है बद अपनी पूना कराने फे छियि जातुर 
नहीं होता । निकम्मे और दमी अपने को करम- 
योगी भ्ं ही कहें पर विपत्तियों के सामने मीसर 
की मुसकराद्ट उन में न होगी और थे ठप्त पर- 
मानन्द से बचित ही रहेंगे । इस प्रकार चादे थे 
कागज काझा यर, चाहे गाल वजाये चाहे रूप 
दिल्लान अगर ये कर्मगोगी नहीं हैं तो उसका 
आनम्द उन्हे न मिलेगा | और दुनिया तो सश् 
क्मयोग्यि का भी नहीं नती रही थे फिर इन्हें 
मानने के ल्यि उसे कौन पिब्रग बर सकता 
है. ? मतरूम यह हैं कि अपनी समाज-सेश्रा की 
आवेश्यक्रता का निर्णय करने का अधिकार सो 
कर्मयोगी को ही है, इससे वह फर्मयोगी बन 
ज्ायगा उसका आनन्द उसे मिलेगा और समय 
आने पर उसका फछ भी होगा कदाचितू न हुआ 
ते इस की यह पत्रीौद्ह न करेगा, परन्तु टसे 
छर्मपोगी मानने न मानने कहने न काने का 
अधिकार समान को ६ । दोनों अपने अपने 
अधिकार का उपयोग करें इसमें कोर बाधा 
नई है । 

प्रशन-फर्मयांगी शद-्झागी भी दो सफलता 
है और गृद्दी पी दो मक्सा है, पर रोनों में अप्टा 
कौन 

उष्र-अष्छे तो दोनो है. पर किस! एफ 
से अधिक अष्छेपत का निणय दन काए यी 
पप्तिश्थिति पर निभा है । थोड़ी यदत आवश्यकता 
से। हर पम्प दोनों सग्ह वे यस्मपोगियों यी रहती 


 ॥ ्यानीननाइन्न॥.. 
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है पर जिस समय जिसकी अधिफ आवश्यकता 
हो उस समय वद्दी अविक अष्छा। इस प्रकार दोनों 
प्रकार के कमयोगी अपनी अपनी जगह पर 
अष्छे होने पर भी ग्रृहृप्यागी की अपेक्षा गही 
पर्मेयागी अछ है । इसके निम्न छिखित कारण है। 
अर -बनमीनो--3८+4य०क-०+-+मी जा 


१-गुद्दप्मागी का बोझ समाज पर पश्ता 
है अपया गृद्दी की अपेक्षा अधिक पड्ता है । गह 
स्पामी के बघन अधिक होने से उसकी आवश्यकता 
पूर्ति की नैतिक जिम्मेदाय समाज पर आ पढ्ती है । 


२---गृहृत्यागी के वेप की ओट में जितने 
दम छिप सकते हैं उतने यूदी की औट में नहीं 
छिप सकते | 


१--गहृत्मागी की सेवा कर क्षेत्र सीमित 
रहता दे उसको घादिश निपम पुछ ऐसे बनाने 
पते हैं कि उस में घढ्ध होने के कारण बहुत॑ 
सा सेवा-झेत्र उसकी गति के बाहर हो जाता 
है | गदी फो पद अडचन नहीं है । 


४--ग्रूइत्यागी समाज को उतना _भनुक- 
रणीय नहीं पन पाता जितना गृद्दी यनपाता ८ | 
गद्दस्पागी की शान्ति क्षमा उदारता आदि देख 
कर समाज सोचछेता दे कि “इनसेत्र क्‍या! इन 
करें क्‍या कएना धरना पडता है कि उनका मन 
अशाम्त मने, धर का वोश्च इनके सिर पर होता 
सब जानते। आासमाम में धैठ कर सफाई दिखाने 
से क्‍या” जमीन में रुकर सर्फा दिखाई 
सांप सब मात” सक्रोचवदशा खोग ये छा्द मुँद 
से मछे दी म॒मिकालें पर उनफे मन में ये माव 
स्डराते रहते हैं इसछिये गृध्षस्यागी ठनके किये 
अनुवारणीय मर्दी बम बावा। पर गद्दी क किये यह 
घात नहीं दे | वद तो साधारण जनता में मिछ 
जाता है उसके विपय में समाज ऐसे मात्र महीं 


ला सकता या कम से कम उतने सो नहोंण 
सकता मितना गृह॒स्पागी के विषय में ल॑ सकता 
है । समान जय उसे अपनी परिस्थिति में देख 
कर शान्‍न्त सदाचारी और सवामय देखता है 
तब समाज पर उसके नीवन का अधिक प्रमात 
पडता है । | 


७-मुंदत्मागी को जीवन की पन्ने कम 
हे! जाती हैं उसछ्यि उसको क्षनुमप भी ज्स 
मिछने छगते मैं । इन्ही अनुभर्मा के आघार पर 
तो समाज प्र कुछ ठीक ठाक सींग टा था 
सकती है । शान्ति शान्ति घिछाने से समान 
संगीत का मजा लेने की कृपा कर सफ्ती ढ़ 
पर प्रेणा नहीं छे_ सकती । प्रेरणा उस तर्मी 
मिटेगी जब उसकी परिस्थिति और योग्यता के 
अनुमार उस आचार का पाठ्यक्रम दिया जामेग 
आए परिस्पिति के अनुसार अपना ठद द्वरण प्र 
दिया जावेगा । गृदस्यागी गृद्दी की अपेक्षा दत्त 
बिप्य में साधाएणत पीछे ही रहेगा | बयफ्तित 
योग्यता की धात दूसरी है और उसकी समा- 
ना दोनों तरफ़ है ) 


६-गृद-स्थाग अस्ताभाविक दै कगाकि सब गई 
त्थागी होनोंये सो समान क्य नादा हो माय । 
पर गह्ढी के प्रिपय में यद वात नहीं है | फिर 
गुह-स्पागी कये किसी ने किसी झप में सदी के 
आश्रित तो रददना ही पडता है । इसमे भी उस 
की शस्वामाविऊता माझ्म होती है ! 

इस का यद्द मसल नहीं ह कि गहल्यागी 
में गद्दी अछ दे । साधारणत समाज सेत्रा फे हि। 
घर हार छोडकर जो से साधु ग्रन जाते हैं गे 
गृहियों के द्वासा पूजनीय और वदनीय हैं । दिश्न 
सेवा के अनुसार मूल्य मी उनेया अधिए-ै.) 


योग-र्ट 
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परन्तु यहाँ तो इसनी बात कही जा रही दे कि 
गह-त्यागी योगी की अप गद्दी-योगी श्र्ट आर 
सपिक आवश्यक है | 

प्रश्न-गृह-वास में योग हो ही कैसे सकता 
है! घर की अमझर्ों मे किसी ग्ृह्दी का मन ऐसा 
स्थिर नहीं हो सकता जसा गृहत्यागी या रहता 
है। इसछिये जो मन की छठता, निर्क्सिता, शुद्धि 
गृहस्पागी थी हो सकती दे यह भृह्ी की नहीं द्वो 
सकती । 


उत्तर-मन शुद्धि होनों जगह हो सकता 

हू पर उमकौ ठीक ठीक परीक्षा गृह में ह्वी सम्भव 
है। झप्टों के छूट जाने में जो स्विस्ता इढता 
आरि रिग्वाई टेसी हु सह वरास्तथ्िक नहीं «& 
विकार के कारण मिलने पर मी जहां विकार न 
हो यहीं शुद्धि समप्नना चाहिये | यो ता घोर भी 
गुफा में योगी की तरह शान्त पडा रद्दसा है पर 
इससे उसकी अर्धिंसकता सिद्ध नहीं दो सकती । 
अहिंसपला सिद्ध हो सकती ह तत्र, जय मुख उगने 
पर और जानवर्रा के यीच में खतम्नता से रहने 
पर भी बह शिक्यर न कर। चारी करने या _सवसर 
न मिटने से हम ईमानटार है. इस बात या ये 
मष्य नहीं | झन्टों के बीच में रहते हुए जो 
मनुष्प अपने मनया चार आना भी झान्त रखता 
है यद अप्रों मे बचे हुए सोल्ड आना झान्त 
मन से श्रए हैं | घड़ में पड़े होने के कारण 
पूस्तरित हॉनियार हीरे थी अपंक्षा शरह मिह्ठी या 
प्रथा का दुक्टा अधिक झुद्ध नहीं ६ जो स्थनट 
स्पान में रक्‍म्या हुआ है। शुद्धि की परीक्षा य॑ छिये 

टाना ये! एक परिस्थिति में र्मना आयश्यक है | 

प्रध्न-फमग्रागी-पिर यह गृढ़ी हा या गृह 

स्यागी झन्नय में रहता है । समाज या स्फ्यहार 

विर्फुल चास्ति में नहीं चत सकता कौ निम्न 


अनुग्रह करना दी पडता है और क्षोम मी प्रगट 
करना पढ़ता है | टुनिया के घहुत से प्राणी ऐस 
हैं जो क्षाम से ही किसी वात को समझते हैं, 
जानवर स यद्द कहना फिजूल है कि “ आप पहाँ 
चले जाइय या यों कीजिये उसे तो लकडी या 
हाय के द्वारा मारने का डाल करना पड़ेगा या 
मारना पडगा तब्र वह आपका भाव समझेगा यहां 
येगी का अक्षोम यहां रहेगा ! बहुत से मनुष्य 
भी एसे होते हैं जिन्हें मीघी तरद रोको _तोये 
गेकन या महत्त दी नहीं समझते, अप प्रगद- 
करन पर ही वें आप का मतडब समझते हैं । 
गृद्ददास मे जानवरों से या इस तरह का थाड्ा बहुत 
जानघरपन ग्मनयाले मनुष्यों स काम पडता ही 
ह, समाज म तो क्षोम मी मापा का अग यना 
हुआ है एमी हालत में योगी अश्ुुम्ध या शान्त 
फैंस र6 ” और शान्त न रहे तो बह योगी पैसे ? 


उप्तर-जहां क्षीम भाषा का अग है पहां 
यागी क्षोम प्रकट कह तो इसमें घुर्गा नहीं है । 
पर क्षाम क पग्माह में बह यह ने जाय आर परा 
मनायूसि क्ुन्ख न हो जाय | अपरा मनोदपि के 
क्षुम्प्र दाने से योगीपन नष्ट नहीं होसा | यह 
निम्रद्द अनुग्रद्द बरेगा, फ्राप प्रगा करंगा ऐरि भी 
परामनोबृचि निर्लिप्त रहेगी । 


प्रश्ष-पह पण आर अपरामनोयृत्ति कया द्व 
सर इसमें क्या अन्तर ई ? 


उशर-हसे ठीक समझने के रिय से अनु 
भय ही साधन है | चिट्ठी से या ह#घन्ता से 
उसका युस अटाज झगा सकत है। अफारिकिया 
स्थिर मनोयति यप्र एस मनोष्ठाने कस € और 
थोणिक या अम्पिर मनोष्सि वा अपर प्रनोग्राति 


यद्भत ह। जब हम स्मशान में जात हैं सा एप 
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तर का वैरग्य हमारे मन पर छा जाता है जो 
कि घर आने पर यृछ्ठ समय वाद दूर हो नाता 
है यह मैराग्य अपरामनांशइशि का है कीर जब 
बुढ़ापे में किसी का मवान मेटठा मर जाता है 
जिसके शोक में थद्द दिनरात सोया करता हैं 
ता यह शोक परा मनोढ़शि या है। हमारे मन 
में क्रोध आया परन्तु थोड़ी देर वाट क्रोध की 
नि मारता कय विचार भी आया, मिस पर के 
हुआ था उस पर द्वेप न रहा ता कहा जा 
सकता है कि यहां अपरामनोवृत्ति क्षुस्प्र हुई परा 
नहीं । जम नाटक का खिलाडी रते _ईँसते भी 
मीतर में न रोसा 8 न हँसता, द ठसी प्रकार 
योगी को परा मनोषृत्ति न रोती है न हसती 
है। नाटक के छिलाडी टो तरह के होते डे 
एक सो थे जा सिर्फ गाए बजते हैं, हवा 
मत्कोसे हैं पर मन पर कुछ भी पग्रमामर नहीं 
परता | ठिनकी अपरामनोधृसि भी नहीं मींगती 
थे सफल खिशशी नहीं हैं । 
सफश खिछाडी ग्र्ी, हां सकता है जिसवी 
अपरामनोपृत्ति भी मींगती हैं।यष्ट सश्वमुच सोता 
है, एँसता है. फिर मी इस रोने हँसने के मीतर 
मी एक स्पायीमाम है जो मे रोता दे न हैसता 
€ धहद सिर्फ इतना ब्िचार करता है फि मेरा सेल 
अच्छा दो रहा है या नदीं। यही परामनोमृत्ति है । 


अश्न-उस प्रवार अपनी पराबृत्ति ओर 
अपराजाति का भंद समझा जा सकता दे पर 
बसे की पराब्रीत्त भीर अपराप[त्ति का भट कैम 
समझ म आग ” यासा द्वरण्व लादमी यद्दन 
मगेगा फिरमें परमगास्त है, योगी है आर जो अचांति 
या कयाय टिख रदी हई यद् अपरायृत्त की ह 
एस आकार योगी अयागी ग ग्रशे गहबरी हो 
साय्गी । 


सत्यामृत्त 





उत्तर-ऐसी गडयडी होना सभव है पर इस 
गरुमडी की परेशानी से बचने के दो उपाय 
पहिछी बात तो यह कि परमनोबृत्ति के विपय में 
हाम्दिक दुहाई का कोई मूल्य न किया जाय। 
समाज के प्रति मनुष्य क्षपनी अपरा मनावृत्ति, 


| के डिये जिम्मेटार है। पंगमनेषृत्ति का मश 


उसे लेना है. तो छेता रहे, समाज को ?सम 
काई मतस्व नहीं | एफ छम्मा समय श्रीत जात 
पर अगर उसकी पगगरत्ति की निर्दोपता फे सूचक 
प्रमाण मिेंगे तब दंखा जायगा । दूसरी ब्रात के 
कि परा-मनोश्रृत्ति क सूचक तीन चिद्द हूं उने ' 
उमकी पक्ष्चान की जा सकती है । 


१-स्याय-तिनय, २ यिम्मृतन्यतु न्यक्रार ३ 
पापी त पाप-मेट |. ] + 

न्‍्याय-प्िनय- यागी तमी कोघारि प्रक वरण , 
जम फिसी अम्याय वा धिगेध करना पढ़ कसत- 
छिये ठसमें निष्पक्ष व्रिचारकता से होताही 
चाहिये | यह अपनी गछती समझने और छुपाल 
ये हर समय तैयार रहंगा और पश्चात्ताप मी करंगा। 
अगर स्पाय के सामने यह झूवः नहीं सकता तर 
समझना चाहिये कि उसकी परा-मनेतृत्ति मीं 
टूपित है । 


१ 

२-विस्प्॒त-चत्‌-ख्यवद्वार- घटना के हा थांगे 

पर या उसके पणछाफ्ख या झार्य हो जॉन पर 

इस सरहद स्पणशार करना माना यद घटना हुए ही 

नहीं है, हम वह घटना विस्यूछ् भूख गय 8 |5त 
प्रकार का स्पवह्वार क्षकपाय थूरिका सषरक है। 

इससे मी परामनोब्ि का असोम मासूम डोताहि। 


प्रश-क्िसी दुअन या दुर्जनता थे गाद मे 


हम उसकी टर्जनता कैसे मठ सकते 5! जग 
मस जोर ता हमारी और रुसरों की प्रंशाी 
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यर ज्ञायगी | इमलिय कम से कम उसकी दुज 
नता का स्माण करके हमे उससे यचते रहने की 
कौशिंग ता करते ही रहना चाहिये और अगर 
समाज ब्यव्रध्या के लिथ् टड देना अनिवास हो 
ते “डे भी हेना चाहिये व्म्मित-बत-्ययद्गार 
करने स्‌ कैस चलेगा | 


उत्तर-विस्मृत-जत्‌ ब्यवद्वार के लिये घटना 
का हो जाना ही आवश्यक नहीं दे किल्‍्तु उसका 
फलाफल कार्य हो जाना मी शावश्यक् है| ण्क 
चोर ने चोरी की है तो जब तक उसका टइ 
यह ने भोगंछ तय तक हम उसकी बात नहीं मल 
सकते । दड दने का काय हमर कोंगे | फ़िर भी 
उस पर दया रक़्गे, उसके सहज वैरी न यनता 
मे, तथा जय भार जहों भोरी को बात नहीं 
ऐ यहाँ उससे प्रेमल व्ययद्वार ग्कयंगे | मतस्य 
यह है कि झुष्यक्रस्पा रमने ये लयि जितना हे 
अनिषाथ है उनना ते रहेंगे लेकिन उस प्रकरण 
दे बाहर उम घटना को मछे हुए के समान स्ययरषार 
फरेंग । 
३-पापी पाप भेद-जिसकी परायूसि अध्षु्ख 
सह पाप से घ्रणा करता है पापी स नहीं । 
पापी पर बड़ टया करता दू उसे एक तरह या 
गेगी समझता ह | पाप को रोग समझ कर उस 
पाप से छुणने की चष्ठा करता है । उसका ध्यय 
दुद नहीं होता सुधार होता है और न|इ भी 
इघार का अग बन जाता है। 
प्रश्ष-शसे पाप था यूराड ये ल्यि, जिसका 
अमर दूसमें पर नहीं पढ़ता अथात त्सरों के 
नतिक अधिकार क्य्े याधा नहीं पहँचती आग 
भपगधी कौ ”इ न दिया जाय, मिर्ष सुधार यो 
घष्ट स उसकी सिकिममा ही को जाय तो टीक है 
पर सु उस पर हया यरन के स्यि हमर की 


५2४5 


र्‌ 


द्ति-यूरत्ति ( मानसिक आर्थिक आदि ) न करें तो 
समाज में बद्दी अब्यक्त्या पंदा होगी | सताये हुए 
लोग न्याय न मिलने के कारण कानन क्ये अपने 
हाथ में ले ढेंगे एक स्वूनी यो आप प्राण टद न 
देकर सुधार करने के टिये छोड दें ता ग्यून 
करने की भीपणता छोगो के टिछ में निकल 
जायगी इसलिये अपराध यर जौयगे। दूस* से वेग 
कानन का हाथ में लेकर खूनी का या उसके 
सम्मधी का ग्जन करेंगे तिनके आटमी का पहिएे 
स्बन किया गया है । कानन से निगश होकत 
जब मनृष्य खुट बदल ल्‍ने शगता हैं तब वह 
खहहे थी मात्रा भर जाता हैं । जितनी ताकत 
हाती है उनना छता है. । इसे प्रकार समा मे 
अधाघुष्री मत्त जायगी । परन्तु अगर खनी यो 
प्राण-दड ह टिया जाय ते उसका मुधार वत्न 
और कैस द्वाया, उस पर दमारी दया कैसे दोगी 
इस प्रकार पापी और पाप के भेद को जीबन मे 
उतारना यागी का भी असम दे ! 


उत्तर-पापी आर पाप के मे का मतलग 
यह है दि पापी से स्यक्तिगत द्वेप न रखना भीर 
उससे यटखा छेने की अपक्षा निष्पाप क्ताने या 
प्रयणम करना । मूर मे ता सभी एफ से हैं। परि- 
स्पितिरयों न या मीातरी मरने अगर किसी स्थाति 
का पतन कर टिया है तो हमे उसके पसन पर 
दयापूण दुख द्ोना चाहिये न कि देप । 
पर अधिक सुब की मीति के अनुमार जब 
स्यक्ति और समाज छा प्रश्न जाता है तब समान 
या अधिकार- शरण पदली घात है व्यक्ति का 
इटाज अगर समाज या नाटाज़ ब्न राह 
सी हम स्पछ्ति वे इलाज पर उपसा यरना परगी। 
इसील्यि खनी। झादि का प्राणडद यो जग्द 
रत है फ्योंयि इससे उस र्ाक्ति क्या स्टेज भरे 


जा 
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ही न हो पर समाज का इण्णज हांता है| जेस 
कमी कमी द्र्गे रोगी को भी प्राणदड देना पडता है. 
वैसे कमी कमी पापीकी भी प्राणदद़ टेना पडता 
है | पागछ कुत्ता फाटता है और उसके कातने 
से क्षादगी मर जाता है, इसमे उस कुच्त का क्या 
अपार है ! फिर भी समाज-रक्षण के ढिये उसे 
प्राणटड देना पडसा ६। सक्रामक रोगिर्या से 
दैप न होन पर भी वच कर रहा जाता है। 
इस प्रययर व्यक्ति-द्वेम न होने पर मी दछ्यणि 
स्ययम्धा चठ सकती ६। 
इन तीन चिट्दों स परा-मनोवृत्ति की पहि- 
शाम हो सकती है | जिसकी यद्द परा-मनावत्ति 
अ्न्ध न दवा उसे योगी समन्नना चाहिये । 
प्रइन-योगी का देंप जसे मीक्त से नहीं 
रहता उसी प्रकार गग मी भीसर में नहीं रहता । 
ऐसी हाट्स में योगी क्रिसी स श्रेम भी सशा न 
यरेंगा | इस प्रकार उसका प्रेम एय प्रकार की 
बनना दो जायगा । भक्ति आदि भी इसी 
प्रकार धयना खन जायगी तय भक्तियाग असमत्र 
हा जायगा। भक्ति से द्वोनैत्राछ क्षोम यागी य 
भीतरी मन सके फसे जायर्गेी आर जय भक्ति 
परामनोवृत्ति में है ही नहीं तव उससे योग 
क्‍या द्वोगा ? 
उत्तर-परामनोयृति अगर श्रम से नमी 
भीगी दो सो मी अचनना न द्वागी। बचना दे 
ट्यि सीन ग्रति, जरूरी हैं! एक तो यह कि 
अपरा मनोत्रशि मी न भीगी हो देसरी यह 
कि जो विचार अरगठ किये जय उनके पाइन 
यरने पद्म तार ने हो । तीसरी यात यह कि 
इसरे वे' दितादित की प्राण न करय अपना 
साध सिप्र-फरन थी उच्छा हो | यागी या परम 
एसा यही होश | मे राग यगंयागी थे उननी 


पर मनोत्रत्ति शान्‍्त थी, अपरा मनोपतति क्षण 
हांती यी। उनका मौता प्रेम और राबण-देप 
ऐसा ही था। फिर भी उनका सीता प्रेम वचन 
नहीं था क्योंकि सीता के छिये जान जाम्सम मे 
डाठकर थे राग्रण से लडे | यथि बह प्रेम प्रजा 
संत्र में बाधा न डाछ सका, प्रजा के एपि उन 
ने सौंता का त्याग भी किया, फिर गी उनका 
सीता-प्रेम फीका न पड़ा, रिनराम के अनुसार 
आय्यक हाने पर भी उनने दूसरी शाटी की 
की-विश्वासधात नहीं क्िया। उस प्रवाशर पा 
मनो|वधि "ते थी इसलिये व र्सासा यय त्याग ऋर 
सके पर उनका प्रेम, बचना नहीं था इर्सीलिय 
व राबण से छड़ सके और जीवन (भा माँता फे 
ब्रिपय में विद्यामी रह । पर और अपरा मना 
वृति का यह सुंदर दृश्यन्त है| हां, अम पर 
मनोयारी में मी पहुँच कर मनुप्य को योगी बना 
सकता ६ । इस का कारण यह है कि देपुफ 


समान प्रम अधर्म नहीं है । द्वप बरिमाव है ग्रेम सूमार 


हे क्योंकि यह ब्रिश्यसुख-बधक ह | हों, प्रेग जहां 
पर अन्नान या स्थाथ के साथ मित्र दर मोड़ बने 
जाता है मिश्वसुस्य-अध्रा रूप यत्तम्य में. यापक 
बन जाता है वहाँ पाप है| भक्तियोगी की भक्ति 
परा मनेच्रत्ति सक् जाती दे पिर मी उस की परी 
मनापृत्ति दूपिस नहीं हासी म्याकि उसकी मर्कि 
पान-भातते है, म्परार्थमाति या अन्धमक्ति महीं | 
ज्ञान मक्ति स्पर-फल्याण की वाघक नहीं 8 गाय 
साधक दे इससे यद्द टोप नहीं दे मिसस पा" 
मनायति दूपिस हो जाय | 

प्रश्न-बहृत से छार्ग न ते सीसरगता के 
भ्येय गाना ह-प्रम मक्ति आदि को राग मानी 
हैं | हो, रदें घुमसाग माना है फिर भी यागी 
औीयन के एिय नो यह चुमराम भी साध ६ । 
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उत्तर-प्रेम और भक्ति भी छुद्ध याय शाटि. योगी न हुए। इससे माट्म होता ६ फि भक्ति 





में बाधक हो जांते हैं इसछिये वे मी अशुद्ध रूप 
महय है। पर झुद्ध प्रेम और झुद्ध भक्ति 
म्याय या कर्स्य में बाधक नदी द्वोते इसलिये 
वे उपोरेय हैं । बीतरागता सिर्फ कपायों का ९ 
अभाव नहीं है, क्योंकि अगर यद् अमावरूप ही 
हो तो पर्तु बस्तु दी क्‍या रदे, इस प्रकार की अमावा, 
अमक बीतरागता या अरागता तो मिट्टी पत्पर आदि में 
थी होती 6 । मलुष्प ये बीतरागता इस प्रधार 
जडता रूप नद्दी है यह चैतन्य रूप है, प्रेम रूप 
है, विश्व प्रम॒ रूप है इसडिये पह माबरूप दे । 
प्रेम घही नि मा जहाँ अपने साथ देप की। 
छाया छगाये रहे.। फड्ठा जाता है कि टेचों के 
छाया नहीं होती, यद्ध कल्पना इस रूप में 
सत्य कही जा सकती है कि योगी अर्थात्‌ दिम्या 
स्मार्ओों का प्रेम छाया-द्वीन होता है अगश्रीत्‌ उनके 
प्रेम में काडी बाज़ू महीं द्वोती । अगर योगी छोग 
प्रम-हीन हां तो अपर्मण्प हो जो | म मह्ामीर 
म॑ युद्ध यदि प्रेम-द्ीन होते तो जगतू को मुप्तार 
ने का प्रयन ही क्‍्यें फरते ! वास्तव में ये मद्दान 
प्रेमी या विश्वन्मेमी थे इसीडिये परम त्रीतराग थे। 
पीतरागता प्रेम के निरुद्ध नही है। यद मोह, छोम, 
एाडच, सृष्णा आदि के विरुद्ध ६ । मफ्ति में मी 
स्वार्थ भक्ति भार अन्ध-भक्ति बीतरागता के 
बिरद्ध दे शान-भीक्ति नहीं । भक्ति-पोगी तो शान 
भक्त डोसा है । 


पअश्ष-पद्धा जाता है कि मे महांबीर क 
मुझ्य व्िष्प स्छमूलि गैगम गे महाबीर के अध्य- 
विक भछ थे इसडिये प्रारम्भ में इस मक्तियश 
उनका उस्यान सो दृआ परल्तु आगे इस मक्तिन 
उनब्य्य विवास रोक टिया | जय सक् से मक मन 
रद तप तक; उनने वेबत्जान न पाया अर्थीत्‌ 


भी एक तरद्द का राग है जो पीतरागता में बाघक दे | 


उत्तर-गौतम यर्म-योगी थे फिर भी जीवन 
भर म मद्ाबीर के मत रहें। के ब्वान दो 
जाने पर भी यहद्ट भक्ति नष्ट न हो गई सिफ 
मे महाबीर के व्रिपय में जा उनका मो या आ- 
सक्ति थी यदद नए्ट हो गई | इस आसीक्ति के कारण 
गौतम में आस्मनिर्भरता का अमाव था, म महावीर 
के क्यों में मे दु खी और निवल हो जाते य 
फेबलज्ञान हो जाने पर यह मात न रद्दी | म 
महायीर ने जो जगतू का उपकार किया था उनका 
उपकार किया था उसे इस्द्रभति न भूछे, जीवन 
भर उनफा ग़ुणणन करते रद्द उनके विषय में 
इत्र भूति का आधरण विनय-युक्त रहा इस प्रकार 
थे यागी होकर मी उनके मक्त गने रहे । 


भक्ति हो गुणानुराग हो झतझृता हो या प्रेम का 
कोई दूसरा रूप दो जो दूसरों के अधिकार में 
बाधा नहीं डालता और न यर्तम्य का विरोधी 
बनाता द पह आत्मद्ृद्धि या योग का माशक नहीं 
है। अपने सम्पक में आये हुए छोगें से उचित 
मात्रा में ठुब्) विशेषड्रेम योगी को खास फर 
कमयोगी के होता द्वी द। ग्रुणानुराग ऋरमता 
टीन बात्सल्य मी योगी के लिये आबश्पया ६ । 


प्रश्न-योग के भेदों में दृस्योग आदि का 
सर्णन क्‍यों नहीं किया ? इन्हें ध्यान योग फाय 
जाय या कमयोग ? प्यान योग कद्दा जाय से मक्ति 
सनन्‍्यास या सारखत £ 


उत्तर-दठ योग आदि या याग-धष्ट मर 
स्थान नहीं दं। द्ृठ्योग आरि तो एप सरह पी 
यसरतें दे नो अपनी भोतिर अग्स्थाजों पर 
विशेष प्रमाय डानती ढें। एमा पोगी या 
हक 


न 
हा 


६४ |] 


हु सत्यामृत 





तरह का वध ह। आमधुद्धि ( सयम खाहि ) 
का उससे कई सीधा सम्बन्ध नहीं है। पर 
योगदष्टि में जो योग हू यह तो संयम का एक 
विशाल उत्क है जिसे पाकर मनुष्य अत, बुद्ध 
यीतराग या समभावी बनता है | 


प्रश्ष-ध्यान-योंगी जैसे नाना अवृरम्यन 
छेते। हैं. मिनके तीन भेद ये गये हैं-मक्ति 
सनन्‍्पास और सारसत, ठसी प्रकार दृ्योग 
आदि में मी मन एक तरफ़ गाया ज़ाता दे इस 
ढिये ध्यान येग के मेदों में इसक्य्म मी एक स्थान 
होमा चांदिय | जैसे सिफ भक्ति से फोह भक्ति 
योगी नहीं होता उसी प्रकार हठपोग आदि से 
ही आप उसे योगी न माने पर संयम की सीमा 
पर पहुचा ठुआ कोह योगी मक्ति आदि की 
ररद उस भीतिक याग था अपस्म्नन छे सा 
ध्यान योग में एफ भेद आर क्यों न हा बाय ? 

उत्तर-सृव तरह ये ध्यान योग ण्क तरह 
के सन्याक्ष योग हैं | सन्‍्यासी एकाम्ृता के लिय 
क्रेई ने कोई अपछबन झेसा दी हद इसलिये हट 
योगी ( मौतिक योगी ) अगर सयम पी हि 
से भी योगी-आध्याभिक योगी-हो तो बह सयास 
योगी फद्धछायग । अगर यह अपगी सिष्रभृत्ति 
को रोक कर किसी विचार, अन्चपण आदि में 
स्पिर करता है ता यह सारस्म-पोर्गी । रस 
एियि उसका भ्टग भेट श्रनाने की जरूरत नहीं 


है। भक्ति और सारस्मत यांग अछा गिर 
इस या कारण यह है फि ये सम्मर मे सासने 
आगे बबूाने के व्रिशाप साधन हं | सयम निषाप 
प्रेममय् है | ठस॑ मन और घुढ़ि दोनों रात्तों है 
पाया जा सकता है | मन का सस्‍्तेसे जब हम 
पात हैं सब भक्ति योग घन जाता ६ उसमे मर, 
की शाक्ति प्रवर हो जाती द | जय यूद्धि के ए्त' 

पाये है सर सारस्थत योग यन जाता है उस में 
बुद्धि फी शक्ति प्रयठ हो जाती है । जय म्रद्धि आए 
गन शिषिल्ट होकर_ समन्थित हाते हैं सत्र सन्‍्याम 
यीग हो जाता है । इसमें निशुद्ध प्रम, भठि 
की तरह किसी एफ जगह गादा ने दोपर प्राष' 
समानरूप में सत्र जगह पेडकर इसना गसृक्म 
घन जाता ह कि उसे विराग कहने छगस है। 
( कमयोंग में बुद्धि और मन दोनों करी री 
प्रबछ होकर समन्त्रित होती है ) इस प्रकार गे 
जरा याग मन और युद्धि ये विविध रणपों प्ले 
हैं | इन में स्यायाम का फिर चादे उसंका नाम 
योग ही कया न हो-कई स्थान नहीं दे | 

प्रमयक प्राणी को योगी बनता खाहिये | 

स्‍्यान योगी की क्रावश्यफता अध्य है कर्मयोरग 
फी भआमश्ययना अपरिमित है। यिश्न में जितत 
अधिक कर्मयोयोगी होगे श्रिश्न उतना ही अपिक 
विवि सित भर सुस्मी होगा । 
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इष्टिकाड फॉचफो अध्याय ( लक्षण-दृष्टि ) 


जो योगी भन गया है यही पृणमुखी दे । 
पूर्ण छुसी बनने के लिये हरएक कआंदमी को 
येत्ी बनने की चेश करना चाहिये । जो चार 
तरद के योगी बताये गये हैं उनमें से किसी 
मी तरद का योगी हो उसमें निम्न लिखित पॉँच 
चि्ठ अबस्प होना चाहिये | अपषा योगी के ये 
अपस्प दोते हें । १ विवेक (अमूटता) २ धर्म-सम- 
सममाव ६ जातिनसमभावब 9 स्यक्ति-समभाव 
५ भश्ष्पा-सममाष 


येगी की दो श्रेणियाँ हैं, सिए और 
साधक | सिद्ध-येगी के पांचों चिह्न पर्यी्त मात्रा- 
में होते हैं | स्ापक योगी के सत्र नहीं रहते या 
पपाप्त मान्ना में नहीं रहते | णपूर्णता या शप- 
याप्तता की इंष्टि से साधक-पोगी की असस्प 
भरणियों हैं पर उन सब्र भणियों को सीन भागों 
में विमक पर सकते हैं ( १) ल्बसाधक (२) 
अपैसाधक ( ३ ) गहुसाधक | 


न छपसापक आर्पात्‌ एफ अश [ प्रषमअश ] 
बिगेक ( अमूहता ) की साधना करने बाछा। उसमें 
भाजरे चार अशो पर साधना नाम मात्र को रहती 


हैं। अधसाधक तीन अशों की [ क्िविक, धर्म 
सममाब, जात-सममाष ] साधना फरनेषाणझा 
है, बाकी दो अशें। की साधना गौण दै। बहुस्ताधक 
पांचें। अ्शों की साधना करता है' पर कीं पर 
त्रुटि रह जाती दे | सिद्योगी में यद्ष॒ परुटि नद्दी 
रहती । जो मनुष्प खबसाधक भी नहीं है उस 
की मनुष्पता यहुत अशों में निष्फल है । इसलिये 
कम से कम खबसाधक ते| हरएफ को बनना चाहिये। 
प्रन्‍्न-विवेक के बिता मी धर्म-सममाव 
और जाति पममाय दवा सकता दै। फोई कोई 
समान ऐसे हैं जिन में जाति-पाँति कय विचार 
होता दी नदी दे, मे किसी मो जाति के द्ाय क्य 
खाते हैं, कहीं मी शादी करते ई पर श्रिषेफी 
बिछकुछ नहीं होते । रिबाज फे कारण था अभ्छे 
युरे की अक्छ न होने वे. कारण ये जाति-सम 
सावी या घमसममायी बन गये हैं । बश-परम्परा 
से सतल्मतमाजी मबननेबाणा विदेकद्दीन दोकर भी 
घर्म-जाति-सममाबी होगा | ऐसे म्पक्तियों क्ये छब 
साधक यद्धा जाय या अर्प-साधक ? 
उत्तर-पिंवेवद्धीन म्यक्ति न तो ठबसाथक 
होता दे न अपसापक । बद्ध साथफ ही नहीं है 


बडा 


के 
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बडापरम्परा से कोई प्रमाणित सत्यसमानी नहीं 
यन सकता | प्रमाणित बद्द तमी होगा जब सम 
झदार होने पर समझपूर्षक सत्यसमाज के तर्तों 
फो स्रीकार करेगा | स्पद्ि-यश जो सममाषी 
बनते हैं उनके सममान का ब्यामहारिक मूल्य तो 
है पर आध्याश्मिक मूल्य विछकुछ नहीं है, ये काह 
भी समाजी हों साधक कौ पहिलछी श्रणी में भी 
नहीं आ सफ़्ते | दूसरी घात यह हू वि क्गिक- 
हीन अयस्पा में उनके मीतर जाति-सममात्र या 
घर्म-सममाव आ भी नद्दी सकता। अधिक से 
अधिक इतना ही होगा कि ब्िपममाय को प्रगठ 
करनेग्ां कुछ काय न हों । सब के साथ रोटी 
मेटी म्यमद्दार फरने पर मी पिपममाव रद सकता 
है । पिपमभाव के चि्ठ घ्रणा आर अभिमान 
हैं | रोटी-नेटी-म्पयद्धार का बमन्‍्घन न होने पर 
भी राष्ट्र, प्रास्त, रय आटि के नामपर जातिम” 
भा सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों में सममाव 
रहने पर भी सामाजिक सम्मटायें में रीति रिकाजों 
भें ग्रिपमभाष आ सकता है। इसलिये जहां पिग्रेक 
नद्दी है बढां पास्तषिफ सममाष की अधि हो 
जायगी | पर्म-सममाय में धर्म के नाम पर 'चखते 
६ए युरेस हरे क्रियाफाण्ड आदि मी यह मानने 
छगेगा मनुष्य और पद्म के मीच जो उच्चित मेद 
है. यद मी नए हो जायगा इस प्रकार के अति 
यादी समभाव से कोई साधक योगी नहीं धन 
सता । योगी दोने के ठिये निरिवादी समभाव 
चादिये जो कि विषंक के बिना नहीं हो सकता। 
योगी होने ये स्थि ्विक पह्निली शर्त है । 


१ विवेक 
अच्छे घुरे बर-पल्पाण अग्रस्याण का ठीक 
रीय निणय करना विंवेष है | एवं सरहद से 
पदिछे सास्यइण्टि अप्याय में उसका स्पिन हो 


गया है | विवेक में सीन बातें होना घाहवे 
नि पक्षता, परीमफता, और समय शीस्त | 


मगयान सत्य के दर्शन वरने के छिये इन दीन 
गुर्णों की आयस्यकता है | भगवान सत्म ये दर्शन 
दो जाने का अर्थ दै पित्रेकी हो जाना । इसेलि 
उक्त तीन गुण ग्रिबेकी दोने के लिये जरुरी हैं । 
उक्त तीन गुर्णों के प्राप्त हो जाने पर मु 
डय-साधक योगी हो जाता है और किसी मे 
तरद की मूद्ंता कतम्याकर्यश्य के निणंय मं 
बाघक नहीं रुसो | फिर मी चार तरद मई 
मृदताओं! काय बुछ स्पष्ट विभेचन करना जरूरी है। 
क्योंकि योगी अनने के लिये इस प्रकरर म्य 
मूढताओं का त्याग शाषश्यत है। 
चार मृढताएँ निम्न छिक्षिस ईैं--१ गृरु-ूतता 
२-ाख मृल्ता, २-देव मृढता 2 छो+ मूहता। 
१-मुरु मृढसा-पर्ण योगी के हि 
गुरु या आवश्यकता नहीं होती । श्िप्टाचार और 
मृटज्ञता के कारण यह पूर्ण अबत्या के गृर गो 
गुरु मानता है पर योगी अवस्था में मनुष्य अपना 
गुर आप हो जाता है। साथवा अग्रस्‍्था में आर 
गुरु की शावस्‍््यकसा होती है पर अधिकार सप 
गुरु मुद़ता फे शिक्रार बनकर गुरु के शाम से 
अश्चित रहते हैं और समाज पर हुगुरुओों झग 
सो बढ़ासे हैं । 


कल्याण के माग में जो अपन से आगे 
है आर अपने फो आगे खींचने का प्रयसत 
करता है वह गुरु दे | साथुता के पिगा काई संघा 
गुरु नहीं हों सफता साधुता या अर्य दे नि खाप 
परुंपयार भय्रवा स्राथ से अधिक परोपफार | 
ऐसा साथु ये होना हो चादिये । 

गुरु की तीन ओणियों हैं-सुपगुढ़, रषगुरु 


+ 





! 
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विश्वगुरु | दुनिया के छिये वह कैसा मी हो परन्तु 


जो हमारा उद्धाएक है बह स्वगुरु है । परोपण!र 


, आरि तो उसमे मी होना चाहिये इतना दी है कि उस 


) 


या उपकार एक न्याकि तक दी सीमित रत है। 


जिसका उपकार किसी एक दछ या समाज 
पर है पद सघ-गुरु है । हिन्दू मुसलमान, ईसाई, 


. बैन, नीद्ध आदि सम्प्रदायों की सेत्रा करनेबाझे 


गुरु मी सघ-गुरु हैं | इसी प्रकार राष्टू, प्रान्त 
भांदि की सेबा करने बाले भी सघ-गुरु हैं । 


प्रश्न-मनुष्य कितना भी शक्तिशाढ हो पर 
पड़ सारे जगस के प्रत्येक व्यक्ति की सेशा नहीं 
कर सकता इसलिये बड़ा से बडा गुरु मी सघ- 
गुरु कददझायगा फिर विश्व गुरु भेद किस छिये 
क्गि र 


उच्यर-विश्व-गुर दोने के लिये प्रत्येक म्पाछ्ि की 
सेष्ा करने की जरूरत नहीं है विल्मु उस उदारता 
वो जरूरत दे जिस में अ्त्येक व्यक्ति समा सके 
“नीति मनृष्यमात्र_या_ प्राणिप्ात्र 
के कल्पाण की हो । फैलने के विशाल साथन ने 
होने से यह थोड़े क्षेत्र से मछे ही काम फरे पर 
जिसका मन सकुचित म हो बह विश्व-गुरु है । 
मश्न-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद 
सआादि महात्मा ने किसी एक जाति या सम्प्रदाय 
के डिये फम किया चातो इन्‍्हें सघ-गुरु माना 
जाय या पिश्नगुऱ २ 


उच्चर-विश्रगुरुर । क्योंकि इनकी नीति 
मनुष्पमात्र की सेवा करने की थी। उनने जो 
अभदाप मी बनाये य मनुष्पमात्न की सेब बरने 
के दिये सपसेपकों के संगठन के समान थे । 
पं जगकल्पाण की प्रत्यक्ष पात ग्रहण करने 
पे हैयार थे इन्दे बोई पुरानो परम्पस का या 


अमुक मानव-समूद ययय कोई पक्षपात नथा। 
विश्वद्टित के नियमों को जीवन में उतार कर बताना 
इनका ध्येय था इसलिये ये पिश्व-गुरु थे | 

पर इनके बाद जो साम्प्रदायिक शोग इनके 
अनुयावी कड्छाये उनके लिये विश्वद्वित्‌ गण था 
अमुक परम्परा या अमुक नाम मुख्य था जिनकी 
अपना मान लिया था उनके ल्यि ये टसरों की 
प्राह नहीं करते ये इसडिये वे नेता अधिक से 
अधिक संघ गुरु यहे जा सकते ६, विश्वगुरु नहीं। 


प्रझन-क्या कोई हिन्टू मुसठमान जैन बीद 
या साई आदि रहफर विश्रगुरु नहीं हो सकता * 

उचर-हो सकता दे, पर पद्द हिन्दू या मुस 
उम्मान आदि अपने बर्ग के लिये दूसरों का नुक 
सान न फरेंगा | नाम फी छाप रहेगी पर काम 
स्यापक द्वोगा | श्सश्यि पद विश्वमान्न यो सेवा 
करने की नीति के कारण विश्व-गुरु कर्रणायगा | 

प्रशन-श्स प्रकार उदारता रखने से द्टी अगर 
कोई पिश्वगुरु फहटाने छंगे तत्र जिसफो पशेसी 
भी नहीं जानता बह भी अपने यो पिश्व-गुद 
चड़ेगा । विश्व-गुरुत्व घड़ी सस्ती चीज दो जायगी। 


उच्तर-पिश्न-गुरु को पाछे गुरु शोना दी 
दिये, वद सिर्फ़ उदार नीति रखता है पर उस 
मीवि पर दूसरों फी चछाने की शक्ति नहीं रखता 
तो यह गुरु ही नहीं है विश्रगऱ क्या शोगा ? 
इस प्रकार उदार और गुरु होने के साथ उमयय 
प्रमाव इतना स्यापक होना चाहिये जा जमाने यो 
देखते दुए पिश्वव्यापी कद्घबा जा सपे । जब जाने 
खाने के साधन थोड़े थे, छापाखाना, समावार- 
पत्र, सार जादि न द्वोने से मनुष्य अपना प्रमाय 
बहुत नहीं फटा पाता था तब अरब या मगघ में 
ही प्रमाव फैशा सयला पिश्वगुरुख होने ये छिये 


उरी पट 
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पयी्त प्रभाव था । आज उठने से काम नहीं चठ 
सकता । आज विश्वगुरु होने के लिये कई राष्ट्रों 
की जनता पर योडा बहुत प्रभाव चाहिये! कछ 
गृह नक्षत्र आदि में मनुष्य की गति हो जाय तो 
फैसल पृष्यापर प्रभाव होने से द्वी फोर विश्वगुर न 
कड्छायगा । उसे उससे मी अधिक प्रमाव कैछाना 
पड़ेगा | इसलिये विश्वगुरू छोने के लिये उदार 
नाति, मुद्य और व्यापक प्रमाव चाहिये । 
प्रइन-ऐसा मी देखा गया दै कि गुरुख्ण और 
उटारता होने पर मी जीवन में फिसी काया प्रमाव 
नहीं पैला और मरने के ग्राद बद अपेक्षाकृत 
विश्वश्यापी हो गया । जैसे म॒ ईसा को छीजिये, 
उनके जीवन में उनके अनुयायी इनेगिने थे पर 
आज करोड़ों की सज््या में हैं. तो उनका गुद्झल 
उनके जीवन-फाछ की दृष्टि से छगाया जाय या 
आज पी दरषि से ४ 
उत्तर-ऐसे व्यक्ति मरने के बाद गुरु नहीं 
रहते, ये देय-स्याक्तिदेष-जन जाते हैं. | यह्द स्पान 
विश्वगुरु से भी “ऊँचा दे । पर मानलछो कोई देख 
नहीं घन सका, वह मलनृध्यमान्त का सेक्‍्क या 
गुद था पर अपने जीवन में नहीं फैला ते भी यू 
विश्वगुरु कहा जायगा । क्योंकि विश्वगुरु होने काय 
मास उसके जीवन में था जो कि समय पाकर 
फछ गया | जीवन में फे या जीवन के बाद फले 
यह विश्मुरु कदुजाया | जो छोग बीज से ही 
फख क्ग्य अनुमान कर सकते हैं उठ की दृष्टि में 
यह पहिंसे ऐ। विश्वगुरु पा-बापुी जगत यी दाए 
में फरने पर हो गया । 
प्रस्न-उस प्रकार (र्गीय णोगें पग्ने विश्वग॒द 
टदराने से उन्हें कया राम ! और अपन को 
नया छांभ 
उदश्र-उनपते तो केश छाम मही पर दें 





यहुत छाम दे । उनके पद चिट्दों से हमें कल्याण 
मार्ग पर चटने में झुमीता होता है। 


प्रझन-मिश्वगुरु तो इर हालत में अजय 
मण्दूम द्ोता है पर सघ-गुरु तो कूग़रर ६ ग्योंर 
वह अपने संघ की जितनी भरछाह कराता है 
उससे अधिक दूसरे सो की गुराई करता है। 


उत्तर-जैस सगुढ का यह अप महींईँ 
कि पर की युराई करें उसी प्रफार संघगुरु क। 
मी यह अर्थ नहीं है कि वह सघ ये बुराइ को | 
मछाई का सेआा-क्षेत्र परिमित है और वाया फेर 
पर काफी उपक्षा दे यदी उसका सप-गुरूव है, 
पर अगर त्रिखका अहित करे तो बद एक प्रकर 
या युगुरु दो जायगा । एक आदमी परम 
के पश में दोझर जगत वी निन्‍दा करवा निन्‍्दा करता है, सुर 
क्य मिष्याली या नाश्तिक बताता है तो. 
इगुर ददे। 

ग्रश्ष-पर निन्दा! से अगर गुरु छुंगुढ़ यम 
जाय ते। सप्म असत्य की परीक्षा करना फदिन 
हो जायगा क्योंकि अस॒प्म की! निंदा करने से 
आप उसका गुरुल छीनते हैं | 

उत्तर-असत््य की निंदा वरना गुण नी 
है, निष्पक्ष आटोचना आबस्यक दे और फल्पाण 
कर कय करल्पाणकर और अपल्पाणफर को अक 
स्वाणकर भी बाइना दी पडता दे पर यद्द पी 
निषक्ष आख्रेथक बन कर करना चाहिये और 
घममद जादि मद ये कारण पर-निम्दा ममी मे 
चरना चाहिये | 

प्रश्ष-निष्पक्षता से क्या मतएन है हर 
एव मनुष्य कुछ न कुछ अपने विचार रमता 
ही है-भाजचना परते समय यह उन्हें पद्ों पैक 
ह्गा है 


लक्षण दृष्टि 
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उत्तर-अपने प्िचार होना ही चाहिये पर 
उनके अनुसार सिर्प मन के| ही बनाकर रक्‍्खो 
जिसमे उनये अनुसार फाम कर सरे। इत 
निश्चय होना मी भष्छा ह्‌ पर मनके समान 
बुद्धि के भी उनका गरुठटाम घनाकर मत रकक्‍्खे 
आडोचना करते समय युद्विकी बिटकुछ स्क्ततत्र रकखो, 
अनुमव और तर्कका निर्णय माननेक्तो तैपार रहो। 


अन-घसनानिशेष पर कमी कमी ऐसा 
अनुमव द्वोता है कि यह पुराने अलुमत्रों को 
नष्ट सा कर देता है। जे! जीवनमर हितैपी होने से 
प्रिय रद दै बह अप्रिय सा माडूम होने डगता 
है, चिंकिस्सा के कष्ट से घयरा कर रोगी वैध ये 
भी युरा समझने झूग्ता हैं। इसी प्रकार कोई काई 
विद्वान अपने मुद्धि-मैमब से सत्य प्यये भी असस्य 
सिद्ध कर देता है, अगर ऐसे समय में बुद्धि को 
ख़तम्र छोड ल्या जाय तो बैच को शात्र मानना 
परेग। और सत्य का असंत्य मानना पड़ेगा । 


उप्तर-यह मुद्धि का नहीं मनका्य ठोप ह । 
जिस समय मन क्षुम्ध हो उस समय 
मनुप्य सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकता, कम 
से पम जिस ब्रिषय में क्षोम है उस विपय में नहीं 
धर सकता या कद्राचित्‌ ही कर सकता है | 
इसछिये रोगी के शृस्थ॒ मन के निणय का कुछ 
मम्प नहीं, रही मुद्धि के विभोहित होने की बात 
से पिचारणीय फिपय जैसा गर्मीर हो उसके छिये 
उतना समय देना चाहिये और निष्पक्ष विचारक 
ये नाम पर इतना कदूना चाहिये कि अभी तो 
इस बात प्य उत्तर नहीं सुझा है पर हुझ समय 
बाद भी अगर न सुप्गा-दूसरा स चघा, करने पर 
मी अगर न मिलिंगा तो अवश्य विचार घदछ दुग।। 
फापरी समय छगान पर भी अगर अपने बिचार 
परीक्षा में न ठहर तो मोहबश या मद-बक्म उनसे 
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चिपफे न रहन्ग चादिगे | अगर कोई गुरु ऐसा 
पक्षपाती है ता वह कुंग़रु है | जो स्वय सत्य को 
नहीं पा सकता यद्द दूसरों करे कैसे सत्य प्राप्त 
फरायगा और कसे सत्मथ पर चल्ययगा * 

प्रश्न-कगुरु किसे फहना चाहिये ? 

उत्तर-जों गुरु नहीं है किन्तु शब्द-सापा 
या मौन भाषा द्वाण गुरु द्वोने का दावा करता है 
बह कुगरु है | 

प्रश्ष-शम्द मापा और मौन-मापा का क्‍या 
मतलबत्र * 

उत्तर-शम्दों से मोडकर या किसी प्रकार 
हिल कर विघार प्रकट करना झन्द-मापा है। 
तार भादि में जो स्वर-ब्यज्ञन-सकेस होते हैं बह 
मी शम्द-माषा हैं पर बेप से या किसी तरह के 
व्यदद्वार से अमिप्राय प्रगट करना मौन भापा है। 

किसी मी तरह से जो गुरु होने का दाता 
करे विल्सु गुरु न हो यह दुगुरु है। 

प्रश्न-जो गृद् नदी है उसे अगुरु कहना 
चाहिये कुगुरु क्यों 

उत्तर-अगुरु तो प्राय सभी दैं,। पर जो 
गुरु न होने पर भी गुरु होने का _टाया यरे बह... 
घचक है इसलिये कुगुरु दे | 

- प्रश्न-हो सकता दे कि कोर गुरु न हो पर 

अपने से अष्छा द्वा ते। उसे गुरु मानने में क्या 
बुराई दे ? 

उच्चर-अपने से अण्य हो तो ह्सना ही 
मानना चाहिये कि पह अपने से अष्ठा है | अगर 
चद्द अप्छापन इमें भी सप्छा मनाने ये परम 
आता दा तो खगूरु मानना मी ठीफ दै पर अमुझ 
सआटमी से अष्य होने के कारण योह गुरुम या 
टाया करे सब बढ यगुरु दही हे | यह छपने से 
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नितना भप्छा है उतना उसका आदर आदि 
होना चाहिये पर गुरु मान कर नहीं। खोय 
रुपया पैसे की अपेक्षा अधिक कीमती होने पर 
भी गराजार में नहीं चढता कर्पोकि कद रुपया घन 
कर चलना चहता है इसी प्रकार अगुरु हमसे 
सिर्फ कुछ भ्ष्छा होने पर जब गुरु बन कर 


चलना शाहता दे तब स्वेंटे रुपये की सरद निद- 


नीय ४ | 


परन्तु यद्द भी ख्ययाछ चाहिये फि अब्छेपन 
की निशानी ह बेष २ पद, ३ ज्यपे ग्रियाई और 
2 व्यग विधा नहीं हैं| महुत से खोग इनयोरे 
गुरुल य्र चिए. समझते हैं. पर यथद्द गुरु-मूढता 
प्र परिणाम है | 


नग्नता, पीछे मसत्र, सफेद बसख्र, भगत 
बस, जय, मुँदपति आटि अनेय तरद के जो 
साधुम्रेप हैं उन्हें युरुता मप्र या साधुता का प्र 
न समझना चाहिये | बेप तो सिर्फ अमुक सत्या 
के प्रमाणित या अग्रमाणित सत्स्प द्वोन की 
निशानी दै पर किसी सस्था के सदम्प हे! जामे 
से मृस्ल या साधुता नहीं आती | 


प्रश्न “दुनिया के यहुत से यम यंप से दी 
शसते है । खास कर अपरिधचित जगह में वग्नेन 
मनुष्प फितता आदरणीय है इसका निर्णय उसके 
बैष से ही करना पड़ता है ! 


उस्तर-ण्रेष के ऊपर पृर्ण उपेक्षा फरने की 
आदषश्यकशा नहीं दे विल्त उसकी उपयागिया 
मामी शिष्टाचार तंव ईी रदना चाहिये | प्रिनय 
जे साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं दे | शिण् 
आर में भी साधुसा या अय य॒र्णो की अबहलना न 
दाना चाहिये । उदादरणाग एक सामान-सेवी 
दिद्ान था श्रीगान है, इसने में ऐक साधुवरषी 


जैनवुनि, यौद्ध अण, हि सन्‍्यासी, पादरी 
फुकीर भागा तो जबतक उसके विशेष गुणों क्या 
परिचय नहीं मिछा है तश्तक यह एक से 
गृहस्थ के समान आठर पायगा । वाद में परिच्य 
होने पर उस समराजसेबी थी अपेक्षा साधु 
की सेवा आदि जैसी फम-ज्यादा हागी ठस्ते 
अनुसार आदर पायगा । 


प्रझन-वेप की उपयोगिता कहाँ तक है: 
नियत शेप रुबना घाहिय गा ही? सत्र गये 
कैसा वेप रखना चाद्दिय । 


उत्तर-त्रप भी एक तरह की मापा है एम 
फछिय अपने व्यक्तित्थ क्र परिचय इस मौन भाषा 
में लिया जाता है। पर भाषा तो गद्दी बता सकती 
है कि यद्द आदमी यह घात प्रगश वाता चाह 
है यह घात इसमें है ही ऐसा नियत ते है दी 
इसलिये नस यद्धने मात्र से हम किसी मा! सु 
या मद्दापुरुष नहीं मान छेले---उसके अन्य मो 
का बिचार करते हैं. उसी प्रकार यप-मात्र से 
किसी के साधु न मान छेना भाहिये) विसो 
सस्‍्या पी सदस्पता यताने के छिपे नियतओप 
भी उचित है किए भी येप एसा रखना 'पालि 
जो मीमसस्त या भपक्र न हो। मग्न येप सेकर । 
नगर में पूमना, खोपबियों पक्षिनमा शादि अब 
बित है । स,थ ही येप अपनी सुत्रिधा, जलवायु 
तया आर्थिक त्थिति ये अनुसार द्वांता 'चाएिये। 
जप फे द्ारा जनसा में श्रम पैदा न बला 
चआादिये और न अयने स मिन्न बेप देखकर प्रृर्णा। 
यप यो एयर साधुता में काफी अम पैर 
किया जाता दै क्योंकि साधुता सब से शविक पूरे 
और यहनीय है और गुरुता ता उसंसे भी भधिक। 
गुर्ता का ता दमोरे जीजन थों उम्रति-अबतति 
सेमइसमा सम्क्ध है, इसाख्यि इस पवियय में 
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महुत सतर्क रहने घी जरूरत दे । सिर्फ बंप 
देख कर किसी को युद्ध या साधु न मानना 
चाहिये | 

ग्रश्न-जो सौघु-सस्वा जगत 'का फल्पाण 
करती हो उममें अगर भासे से वर नि या 
चाराक आदमी घुस जाय और अपने दोप से 
उस साधु-मम्धा के। गदनामी करें तो साधु 
ररेया यी बदनामी रोकने के दिये उस साधु- 
बेषी के दोप डिपाये रखना और साघु-सस्या 
के समान करने के डिये उस साधु का सन्माद 
फरना कया अनुचित है ! 


उत्तर-अनुखित है। साधु सम्पा ये घट- 
नामी से बचाने के ढिये दापी ये टोप दूर करने 
की या उसे अज्ग कर देने की जरूरत है न कि 
छिपाने की । छिपाने की नीति से साघु-सस्या 
बदमाशों क्र अड्डा बन जाती..६ और 
सबब्ठे ससपा सब्त्त अधिक 
अपनित्र होकर जनता का नाश यर्ती 
है और साघु-सम्पा की यदनागी सदा के झिये 
हो जाती है | दुयाचारी और नदमाश खागें को 
उसमे अछग कर दिया जाय ता जनतापर इस 
या अच्छे! प्रभाव पश्ता है। जनता समझने 
उगती है कि इस साघु-मस्या में खराब आटमी 
पशे गुजर नहीं है, खराब आदमी यहां से 
निकाल दिया जाता है | पेप की इम्नस रखना 
हो तो बैप का दुरुपयोग न फरने देना चाहिये | 
फिर भी यह तो हर हाउत में आर्धयक है कि 
नेष की इच्त्त साभुता आदि से अधिक न हों। 

प्र के समान पट भी गुरुता की निश्चानी 
नद्दी है । पद कया सम्बन्ध किसी सस्पा की 
स्प्तपा से दै-गुर्ता से नहीं । आचाय, पोप 
भठीफा आदि पद समय समय पर छोगें ने घर्म 


ससस्‍्या की ब्यत्या के छिये बनाये थे | हरएक 
चीज का दुरुपयोग होता दै-पद का तो कुछ 
विशेष मात्रा में। फिर मी जो उस स्या फे अग 


हैं उन्हें पद का समान सवना__ ज्ाहिये | उसका 
दुरुपयोग हो रद्दा हो या जनावश्पक 


हो तो मड़े दी शर्ध॒ न कर दिया जाय पर 
व्यवस्पा के लिये पद का समान करना उचित 
है। इतना होने पर भी पद गुरुता की निश्ञानी 
नहीं है और पट का दुरुपयोग हो रहा शो तो 
उसको निभाते जाना भी उचित नहीं है। साधक 
किसी पद के कारण किसी को; गुरु नहीं बनाता। 


क्रियाक्यगण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं 
है | एक आदमी अनेक तरह के आसन लगाता 
है, अनेक घार स्नान करता दे या ग्रिखकुछ 
स्नान नहीं करता, धूप में तपताद या अग्ि 
तपता है, मिर के वा हाथ स उम्माद छेता है, 
घर, पृजा करवा है, जाप जपता है, एफारस में 
सैठता दे, मौन रखता है या दिन मर नाम झरि 
जपता रहता है, उपयास करता है या एक दी मार 
खाता है, अनेक घरों से मागकर खाता है या 
एक दी घर में स्वाता है. इत्यारि घहुतसा फ्रिया 
काण्ड भी गुरुता की निशानी दद्वी है। उनमें 
घहुतसा निरयेक दै, बहुतमा सिर्फ़ म्पायाम के 
समान उपयोगी दे वह मी फिसी ग्वास समय फे 
डिये-पर गुरुता की निश्चानी कोई नहीं है । 

क्रियाकाण्ड यही उपयोगी है मिसस जगत 
की सेवा होती हो, जगत कया वुछ खाम होता 
हो | किसी तरद से असाधारणता घतडझा कर 
छोगों को चमकाना, उनव॒त्र प्यान अपनी तरफ 
खींचना, और इस अकार अपनी पूजा 
फरगानां एक प्रयार करा दम है । 3म यश गुरुता 
से कोइ सम्बन्ध नहीं | इसलिय सुरुता के श्यि 
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थे व्यध फ्रियाकाण्ड हैं । 

कष्ट-सइन भी पर-मंया में उपयोगी द्वोना 
चाहिये । निरर्षक फष्ट-सद़न का कोई मूल्य नहीं 
द्वाय हाय, ये कितना कष्ट सहते है. अपन तो 
इतना नही सद सकते, ऐसा आश्चर्य निरधेक 
फ्-सह्टन के विपय में नहीं काना चाहिये | 


कोई कोई सार्थक शियाएं भी होती हैं, मंसे 
सेत्रा, विनय आटि । ये साधुता के चिह्न हैं अपने 
से अधिक मात्रा में द्वों तो गुरुता के चिह्ठ बन 
सकते हैं. । 

बिद्ता भी गुरुता का चिह्द नहीं है । 
अनेक भाषाओं का ज्ञान कक्‍़्तृलर, लेखन, कपिल, 
भा दह्मन इतिहास पदार्य पिड्ान गाणित स्पोतिष 
आदि का पांडित्प यश और सस्मान यरे चीज 
है पर इसका गुरुल से सम्बन्ध महीं हे। उससे 
ग्नुष्य शिक्षक दो सकेगा-गुरु नहीं ।गरढुता कय 
मम्बन्ध सदाचार और सेत्रा से है । 

पर इसफा यद्द मतखब नहीं द॑ फि गुर 
में जिद्कत्ता न होना चाहिये। ब्रिद्रशा सो होगा 
खाहिये ) भछे दवी यद्द विद्वता पुस्तक पदकर न 
आई हो-प्रकृति यो पदफर आइ दो। जिना आनके 
गुरुत्म मिक्त नहीं सकता मे टिक सकता द॑ | 


अपना असठी गुरु सो मनुष्य स्थय हैं पर 
दरण्क वर कह्पाण-म गे का पूरा परिचय नहीं 
देता यभी वी जटिल्‍त समत्याएँ आयर किफरीम्प- 
डिमूद यना देती हैं, कमी यमी समझते हुए भी 
ख़ुद पर जबुदा रखना परठिन होता है इसके 
सिंये अभिषर॑श ममुष्पों करे गुर की आशद्प्रवता 
दोती £ पर गर अनाना ही चादियेप्ेसा 
फाई नियम नहीं द। जिन में सत्सडियेक 
काप्टी द और मनकी उद्यम उ्क्तियों पर भी 


अंक दे उन्हें गुरु की कोई जुरूस मईं। 
गुरु वि जाय तो अच्छा, न मिले तो ग्रस्त 
जीवन अस्छा, पर कुगुरु-सेत्रा अप्छी नहीं । भूप 
से जादमी इतनी जल्दी नहीं मरता मितनी बसा 
बिप खाकर मरता ५ै। गुरुद्दीन से बुगहसाह 
की द्वानि कद गृणी है । 

ग्रक्न-गुरु का तो नाश ही यरना चारिए। 
गुरु के होने से गुरुश्म फैटता है, घी पे राज 
पर अत्याचार चुरू होने हैं, समाज | बह 
बढता है | आधिर गुरु की जरुरत ही कया है! 


उच्चर-वैधानिक आद्यवाता नहीं ६? 
अमुफ आटमी फो गुरु मानना ही चाहिये ग्ं 
गुरु का पट होना ही चर हिये यह नियम भी नी 
है।। गृरुढम कैछा है बेष और पट ये शक | 
महत्व देने से। सो नहीं टना चाहिय | जग्र गुह 
क योग्य गुण दिख सभी गृरु मानना चाहिरे। 
हमारे सम्प्रदाय का आचाय ई, मुनि है, मु 
पंप में रहता है इसछिये दमारा गुरु ६ जब हा 
नियम टूट जायगा तब गुरुडम ने कस पायग। 
गुरडम दास्ट एसे गुरुवाद के हिये प्रचहित+ 
मिस में गृह पह-अंप आदि के कारण भषोंपर 
अनुचित अधिकार रखता है. या उत्त अपिग्रए 
का दुरुपयोग करता है, साधतादीन जीयन नि. 
है, छटकर छांगों की सम्पत्ति दवटता है और 
उससे मैज वरता है, उन्हें अस्पश्नद्ादु बनाता . 
है । ऐस गुड़ुटम या माह अबरस्य आगनों 
चाहिये । पर जददों झ्ान, त्याग, सृषा, भिेश ६ 
गदों गुरुत माना जाय ते कोई द्वानि नहीं ई 
अम्कि खाम दे । 

प्रभ्न-छाम क्या दि ? 

उत्तर-भहान के कारण परेड अप्टी माह 
इमारी समझमें मद्दी भाती सो शरद समझाता है। 
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कुमाग में जाने से रोकता दैं, म्रमाद टूर करता 
है, साहस टेता है, पर्य की रक्ता यरता है, विपत्ति 
में सहायक दाता है और भी जो उचित सेबाएँ 
हो सकती हैं-यरता है । 


ग्रश्न-गुरु और शिष्य में अन्तिम निणय 
कौन यरे ? अगर शिष्य की चछ्ती है तो गुरु 
गुलाम वन जाता है फिर वह उद्वार क्या करेगा और 
गुरु की चठती है सो गुरुढम फैडता है | 


उत्तर-यह तो राजी रानी का सैदा है। 
दोनों अपनी अपनी जगद्ट खतन्त्र हैं, शिप्य को गुरु 
की परीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है इसलिये 
गुरुडम फटने की बहुत फम सम्माषना दे और 
सच्चा गुरु शिष्य की पर्याद्त नही करता वह उसके 
दित की परवाह करता है। इसलिये युरु के गुछझाम 
द्वान की सम्माबना नहीं है ! 


प्रश्न-गृरु की परीक्षा कसे धोगी 7 जो दोप 
अपने म हैं. उन्हें टसेर में निकाछना कहों तक 
उचित है # 


उत्तर-ईपा द्वेप जादि के बश द्वोकर किसी 
के दोप न निकाठना चाह्ििय पर किसी पर कोई 
विम्मेशार शाडना & तो उसमें उस जिम्मेदारी 
पर सैमाठने की योग्यता है या नहीं उसकी जाँच 
तो यरना दी चाहिये | हो सकता है कि जो दोप 
उसमें द॑ बह दोप अपने में उससे अधिक दो 
और अपने दोपों वी समस्या भी अधिक हो फिर 
मी हम उसके होप निकाडेंगे स्पोफि उससे दम 
अमुक योग्यसाका काम झेना है, अध्यापक अगर 
अधष्पापक ये योग्य नहीं है तो इसने से दी वह 
सतोप नहीं हो सबसा कि बिद्यार्षी तो और कम 
जानता ई | गुरु या गुरु के योग्य भनना पचाहिये। 
सो मिस पद पर दै उसे उस पद के योग्य 


बनना जरूरी है। इस आ्रकार गुरू की पूर्ण 
परीक्षा वर गुरु-मूट्ता का दर प्रकार ह्याय करना 
चादिये। साधक गुरु-मूट्ता से सदा दूर रहता है | 


शासत्र मृढ़ता-साधक में शासत्र-पुट्ता भी 
नहीं दोती | परम गुरुओं या गुरुओं के वचन 
शास्त्र हैं । जब दम गुरुओं। की परीक्षा करते हैं 
ते शास्त्र वी मी परीक्षा करना आवश्यक है। 


प्रइन-गुरुओं की परीक्षा करने स काम 
खल जाता है फिर शाम की परीक्षा करने फी 
क्या जरूरत है! खासकर परम गुरुओं के 
बचनों कौ परीक्षा करना तो और मी अना- 
वक््यक है | 


उचर-हसके पांच कारण हैं। १ गुरु 
परोक्षता, २ परिस्पिति-परिवर्तन, ३ दाग्द-परिव 
तन, ० अप-प्रखितेन, ५ अविकास । 


झाखत्र के समय गुरु या तो स्वर्गीय दो जाते 
हैं या बहुत दूर दो जाते हैं। जब गुरु नद्दी 
मिखले तव हम उनके बचनों से काम चलाते 
हैं। ऐसी द्वाटत में गुरु की परीक्षा करने पय 
ठीक ठीक अश्सर दी नहीं मिछ पाता तथ 
मत्यासत्य की जाँच करने के डियें उनये बचनों 
की परीक्षा करना आवश्यक दे । परम गुरु या 
मतलब है ऐसा मद्दान विश्वगुरु जो देख काटिें 
जा पहुचा दूँ अर्थात्‌ ब्यफ्तिदेय । व्यक्तिदय थे 
भी परीक्षा करना जगरी दे क्‍्योंवि ऐसा भी द्धो 
सकता है कि अयोग्य भ्पाक्ली मी कारणग्रश श्पक्ति- 
देव मान डिया गया दो | शस प्रकार किसी के 
भी बचन द्वों उनकी ययासम्भर जाय तो द्वोना 
दी चाहिये । पराक्ष दाने के कारण गुरु यी जॉच 
नहीं हो सकती तो उसने बचन की जोंच 
आनइश्यक हें । 
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परिस्थिति के यदल्ने से मी शात्ष की बहुत 
सी बात आम हो जाती हैं। नो धात एक 
समय के ढिये जनकल्याणकर द्वोती है वद्दी दूसरे 
समय के लिये ह्वानिकर या अनाइयक हो जाती 
है (इस में शास का दोप नहीं है यह अ्रह्ृति 
फ्य दी परिणाम है । उस परिस्पिति के विचार 
से भी शांत की परीक्षा शाउह्मक है । 


याद रफने में या कागज आदि पर नकछ 
करने या छापने म शास्त्रों फे द्राब्द वदछ जाते 
हैं इस प्रकार छासत्र ज्यों के धयों। नहीं। रह पाति 
इसछिये शात्र की परीक्षा आवश्यक है। 
कमी कमी शन्‍न्द तो नहीं खदलते पर अरे 
बदछ जाता है. | कुछ तो वहुत समय बीत जाने 
पे डम्दा का वास्तविक भय माछम नहीं रहता 
जैसा कि वेदों के वरिपय में है। थीर कुछ एक्षण 
न्यजना भादि से अर्थ बदल दिया जाता है। यही 
कारण है. कि एक द्वी पाठ के नाना अर दो 
जाते हैं और उन अरे। के सम्प्रदाय भी चछ 
जाते हैं इसछिये मी शास्त्र की परीक्षा आवश्यक । 
शासख्रकार-फिर ये गुरु या परम गृह वार 
भी हों--ऐसे समक्ष नहीं हो सकते वि 
बिनके शान की ज्ञान की सीमा यड़ा जा सके। 
ऐेसा सबश् फोह भी नहीं हो सबसा | वह खपने 
जुगनि के अनुरूप महान डानी हो. सकता हे। 
पर उसके घाद जगस में ज्ञान फी बगद्धि छामा 
पिक है | सयम यय ग्रियास मठ ही न दो पर 
ज्ञान या विकास सदज ही होता दे और हो रहा है। 
इसखिये शा्नों में ऐसी बहुत सी बाते आ जाती 
हैं जे आन राष्ययूय फद्दी जा सफरती ६।| 
इस में शात्कारों कया अपराध नदी होता स्पों 
कि उनने तो अपने जगाने में नितना सथ्य मिछ 
सबता या उतना तथ्य छिख दिया। जय आज 


नमआन ली + 5 


अगर ज्ञान का विकास हो जाने से पुरानी झदः 
साए अतथ्य हो गईं हैंचो उन्हें बरठ दंग 
चाहिमे | शास्रकार नितना कर सकते पे दिए. 
अब हमें कुछ आंगे यतना चाहिये और शव 

कारों ने मितनी सामग्री दी उसके _टिय उन 

झूतह होना चाहिये और एसप्रवरपृ्ति आय 
वचनों की परीक्षा करना चाहिये । 


जहां परीक्षकता है वहां शास्रगत्र की 
रहती, परीक्षकता के विपय में और शाल्ष मा 
योग के विपय में पढिठे अयाय में जो इउ 
डढिखा गया दर ठस पर ध्यान देने से और जप 
जीवन में उतारने से शास्त्र-्मृढ़ता दूर दा जाये 
हैं किए मी स्पष्ठता के छिय्रे हुछ बदवा 
जरुरी है | 

शास्त्र महता के कारण नाना तर के हे 
हैं। ! सल्मोढ़, २ आचीनता-मोह, ३ प्र्य 
मोह २ गेप-माद आदि । 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रारत मे व, 
देश के आदमी की बनाई यद पुछ्तव है [समि 
सक््म है यह सल-मोद हैं । खर्गॉय. विद्न गौ 
यनाई यह पुस्तक दे इसलिये सत्य दे पद प्रात 
नता-मोद ह । यह पृस्तफ सत्तृत आपर 

पारसी लेटिन माया की है इसछिये सक्य है या 

मापा-मोद थे. । यद पुस्तव जिसने धर्ा है 5 
सम्पासी था मुनि था फ्कीर था इसछिये सभ ै 
यह येष-मोद दे | ये सब मोह दराफ्तत्न-्यूट्ता के 
चिद्द हैं | पहुत स टोग विस पुस्तक को ईछ- 
जरिये शास्त्र यद्ध देसे हैं कि यह पुस्तक सदी 
आदि फिसी प्राचीन मापा में मनी दैं। 
मग्प्रदाय फी है आर बनाने भास्य मर गषां है 
यह मास्यता चाद्चन्‍्मत्ता का परिणाम हैं 
प्रकार शास्यतृत्ता के और भी रूप दे उन मत 
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का त्याग करना चादिय आर शास्त्र की यथा 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग करना 
चाहिये । 


प्रश्न-परीक्षा करके ही अगर शाम्त्र माने 
जग ते शास्र की उपयोगिता ही न्ट हो जायगी 
शाख फी परीक्षा का अर है उसमें लिखे हुए 
किप्यों की परीक्षा । जिहासु उनकी परीक्षा कैसे 
करे ! जाने तो परीक्षा करे परीक्षा को तो जाने, 
फिर पहिछ कया हो ! 


उत्तर-यहाँ एक सीसरी चीज मी द्ै-मानना। 
पढिंले जाने, फिर अपने अनुमंव तथा अन्य ब्ञान 
फे आधार से परीक्षा जे फिर मनि | परीक्षा 
यरके मानने की जरुएत है-जानने की नहीं । 
जाननों तो पाई भी हो सकता है । 


प्रश्न-ने। शा्र की परीक्षा कर सकता 
है उसे शास्न की जरुरत क्या है ? जिम वृद्धि 
वैमत्र से वद्द द्ात्र की परीक्षा कर सकता है 
उसी से बह शास्त्र में थर्णित विषय क्‍यों न जामै ? 


उस्तर-परीक्षा में उतन युद्धि व्रिम्र की 
जरुरत नहीं। होती बितनी शासन के निर्माण में | 
निर्माता गग्ने अप्राप्त वस्तु आर॒प्त करना पह्ती है, 
परोष्षक के प्राप्त वस्तु की सिर्फ जाँच करना 
पड़ती है । ग्राप्त वस्तु कया जौँचना सरल है पर 
उसका निर्माण या अर्भनन कठिन दै इसड़िये हर 
पप्त आदमी शास्र-निर्माता नहीं हे! सकता पर 
परीक्षक दा सकता है | 

प्रइम-परीक्षक बनने ये एयि कुछ विशेष 
एन की आवश्ययस्ता है पर बिना परीक्षा क्यि 
विस की पोई चात मानना ही न चाहियि ऐसी 
हात में विशेष श्वान चेसे मिडेगा ! बारुक का 
भो कल्तन्य द्वोगा फि बह माँ गाप मर यान परीक्षा 


करके माने, इसना ही मह्दी विल्तु मो बाप की 
भी परीक्षा करे ” जब सरस्वती माता की परीक्षा 
की जाता है, गुरु की परीक्षा फी जातां दे तब 
माँ रप की परीक्षा क्यो नहीं * पर इस प्रवार 
परीक्षकतादत से क्‍या जगत का काम चल 
सकता है ? 

उच्तर-टुनिय! दुरगी हैं, मीतर बुछ और 
तथा बार कुछ और इसलिये परीक्षक बने बिना 
मनुष्य की युनर नहीं हां सकती १ पर मनुप्प 
जम से विश्यासी द्वोता है, दूसरों से घावित धोमे 
पर बह परीक्षक बनना सीखता है | इस अफार 
के अनुभव ज्यों ज्यों बत्ते जाते हैं त्यों स्यों मनुष्प 
पराक्षक प्नता जाता द और जहाँ परीक्षक नहीं 
बन पाता वहां विच्वास से काम छेता दै | मनुष्य का 
जीम्रन ध्ययहार विश्वास कौर परीक्षा के समवय से 
ख्ता है जहां अपनी, गति हो यहां परीक्षा 
करना चाहिये, माक माँ बाप की घात की परीक्षा 
करते हैं और माँ बाप की मी परीक्षा #रते हैं। 
जब बालक, माँ याप की बात यय्र भी पिशास 
नहीं करता है तय समझना चादियि फि उसमें 
प्रीक्षज्ा है । दरण्य _ आदमी _ का 
माँ भाप नहीं कदता, विशेष आशृति स्वर भादि से 
माँ याप फ्यी पहिचानता दै-यह में याप की 
परीक्षा ह। जैसी उसकी गाग्यता है. वैसी पक्ष 
छा है। प्रारभिक शिक्षण में विश्वास से बयम 


सना दी पदता द और परीक्षफता यम उपमाग 


भी कुछ नियमों ये अनुसार करना पह्ता ६ । 
परीक्षा परने में सीन घातों या विचार फरना 
चाहिये - 

१ क्सतु फया मन्‍्य २ परीसा वो सुमम्भा 
बना की मात्रा, ३ परीक्षा न करने से छाम हानि 
फी मयादा । 
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परित्विति के बदलने से मी शाह की बदुत 
सी बाते आम हो जानी है। जो यात एक 
समय के छिये जनकल्याणकर होती ह वही दूसरे 
समय के लिये द्वानिकर या अनायश्यफ हो जाती 
है । इस में शात्र का दोप नहीं है यह अकृति 
या हीं परिणाम है | उस परिस्थिति के प्रिचार 
से भी शासत्र की परीक्षा आवश्मक है । 


याद रखने में या कागज आदि पर नक्कड 
करने या छापने में शा्तों क दाब्द यदठ जाते 
हैं इस प्रकार शात्र ज्यों के सो नहीं रद्द पाते 
इसलिये शास्र की परीक्षा आवश्यक दे । 
कमी करी शम्द तो नहीं वदख्ते पर अप 
बदछ जाता है | वुछ रा यहुत समय गीत जाने 
से हाम्दें। का वास्तत्रिक अप माझम नहीं रदता 
जैसा कि येदों के विषय में है। और दुछ छक्षण 
म्पत्नना आति स अर्थ कदठ दिया जाता है। यही 
कारण दे कि एक दी पाठ के नाना अर हो 
जाते हैं भीर उन अथी फे सम्म्रदाय भी चछ 
जाते दे इमलिये भे। शास्त्र फी परीक्षा आवश्पफ है । 
शास्षकार-फिर मे गुरु या परम गृरु बोर 
भी द्वॉ>ऐसे साश्न नहीं हो सफते फि 
जिनके ज्ञान पये ज्ञान की सीमा वद्धा ना सके। 
ऐसा सरत फोई भी नहीं दो सवसा | यह अपने 
अमने के अनुरूप महान हामी हो, सकता हैं। 
पर छसये याद जगत में ज्ञान फी वृद्धि स्पामा 
विष दे | सयम यय विकास सतत दी मे हो पर 
पान का विकास सहज ही दोता दे धर हो रहा £। 
इसछिये शार्ों में ऐसी बदुत सी बाते आ जाती 
हैं जा आज तथ्यशस्य कद्दी या सकती £ै। 
इस में झाएकारों का अपराध नहीं क्षोता क्यों 
कि उनमे मां अपने जगाने में मितना सत्य मिछ 
मकसा था उत्तना तप्प डिसा दिपा। अब आज 


मना चषन+े 


अगर ज्ञान यय पिक्रास हो जाने से धृपनी मल 
ताए अतम्य हो गई हैंतो उन्हें खाए रस 
चाहिये | चाह्कार जितना कर छफते वे क्लि, 
कय हमें कुछ आगे बठना आहिये और शर्त 
पारों ने जितनी सामग्री दा उसके, टिपे उन 
एसझ्न होना चाय और इतक्ताएते: ढक 
यचनों की परीक्षा करना चाहिये | 


जहां परीक्षकता है. बहा शात्म-्मूटता ग्री 
रददती, परीक्षदसा के विषय में और शाणत्र के न 
योग के विपय में प्दिझे अयाय में जो ईई 
डिखा गया दे ठस पर ध्यान देन से धर 
जीयन में उतारे से शाल्-मूटता दू( दवा ज) 
है किर भी सपष्टता के सियि पुछ वास 
जम्परी है | 

शास्त्र मुढुता के कारण नाना कद के मई 
६ै। ! खत्ोद, २ प्रषीनता-मोह, हे ऋ## 
सोद २ म्रेप:मोद भादि । 

अपने सम्प्रदाय ये, जाति के, धारत के दे 
देशा के आदमी की बनाई यह पुस्तक दे सतोति 
सप्म है यद छत-मोह हैं। स्वर्गीय भिद्वान 
मनाई यह पुस्तक है इसडिये सत्य ६ गद मोती 
नता-मोद है । यह पुस्तक सतत आहत भरे 
फारसी लेटिन भाषा की है इसछिये सक् है पई 
भाषा मोह है । यह पुस्तया मिसने साई दे ह॑ई 
सन्‍्यासी था मुनि था फ़कीर था इसठिये सय 
यद वेप-मोद् द॑ । ये सव माह हाह्रन्यकहा के 
मिद् हैं । यहुठ स छोग पिसी पुछ्तक वो र्सी 
डिपि शाह्य यह देते हैं कि यह पूसाक सस्ते 
आदि कमी आधघीन मापा में यनी हैं। सेते 
सा्रटाय ये है और बनाने याण मर की ६ 
यह मास्यत् दाप-मुद्ता का परिणाम हैं । 7 
अकार दास्पमदतता में और गी रूप दे. उने मत 


के 
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दा त्याग करना चादिय जार शात्र वी यथा 
साध्य परीक्षा करके उसका उपगोग करना 
चाहिये | 

प्रश्न-परीक्षा करके ही अगर शास्त्र माने 
जग ते शाख्र की उपयोगिता दी नष्ट हों जायगी 
शात्र की परीक्षा का अधे है उसमें लिखे छुए 
फिपयों की परीक्षा | मिज्ञामु उनकी परीक्षा कैसे 
फरे ! जाने तो परीक्षा करे परीक्षा करे तो जाने, 
प्र पहिले क्‍या हो ? 


उष्शर-पहाँ एक तीसरी चीन भी दै-मानता। 
पढ़िंठे जाने, फिर अपने अनुमत् तथा अग ब्लान 
फे आधार से परीक्षा रे फिर माने । परीक्षा 
फरके मानने की जरूरत है--जानने की_ नदी । 
जननी ता पहिंडे भी दो सकता दे । 


ग्रश्ष-जे! शास्व की परीक्षा कर सकता 
है उसे शास्ष की जरूरत कया है ! जिस वृद्धि 
पैमत से बद शासन की परीक्षा कर सकता है 
उसी से वद्द शांत मे वर्णित विपय क्यों न जाने ! 


उत्तर-यरीक्षा में उतने बुद्धि विमत्र थी 
जरूरत नहीं! होती नितनी धासत्र के निर्माण में । 
निमाता कोने अप्राप्त बस्तु प्राप्त वरना पश्ती है, 
पराक्षक के प्राप्त क्‍ससु की सिर्फ जाँच फरना 
पड्सी है । प्राप्त वस्तु फ जौंचना सरल है पर 
उसका निर्माण या अर्थन कठिन दै इसछिये दर 
एप्र आदमी शाश्न-निर्माता नहीं हे सफला पर 
परीष॒क द्वो सफ्ता दे । 


प्रशन॑+परौक्षर बनने के लिये कुछ विशप 
भान यी आवश्ययसा है पर यिना पर्राक्षा विये 
किसी की यो बात मानना ही न चाहिये ऐसी 
दवाउत में विशेष डान यैसे मिलेगा | याएक फा 
री करीच्य द्ोगा कि बढ मो बाप थी यात परीक्षा 


करके माने, इतना दी नहीं फिन्तु में शाप की 
भी परीक्षा करे ” जब सरस्वती माता की परीक्षा 
की जाती है, गुरु की परीक्षा की जाता दे तब 
माँ शाप की परीक्षा क्‍यों नहीं ? पर इस प्रयार 
परीक्षकताडइत से क्‍या जगत का छ््रम चढ़ 
सकता है ! 
उश्र-दुनिया दुरगी है, भीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और इसछियि परीक्षक घने प्रिना 
मनुष्य की गुजर नहीं दो सकती ? पर मनुष्य 
जम से विश्वासी होता है, दस से धाश्वित होने 
पर वह परीक्षक बनना सीखता है. । इस प्रकार 
अतुमव ज्यों ज्यों वल्‍ते जाति हैं ए्पों पपों मशुष्प 
परीक्षझ+ बनता जाता दै और जहँ परीक्षक नही 
यन पाता वहां पिखास से फाम छेता दै। मनुष्य का 
जीवन ब्यवद्वार विधास और परीक्षा के समन्वय से 
खा है जदा अपनी, _गति हो यहां परीक्षा 
करना चाहिये, घालक माँ वाप की बात की परीला 
करने हैं और मेँ याप फी मी परीक्षा करते दें । 
जय बरारुक मां वाप वी घात का मी बिश्वास 
नहीं फरता है तब समझना चाहिये कि उसमें 
परीक्षा है । इरएफ आदमी का 
मो जाप नहीं कदता, गिशिष आइति स्वर भादि से 
मां घाप को पद्दिचानता हैनयह माँ याप मी 
परीक्षा ६। जैसी उसकी योग्यता दे बसी परीक्ष 
का है । आरभिफ शिक्षण में विश्वास से काम 
'"इना दी धैडता दै. और परीक्षफता का उपयोग 
मी कुछ नियमों के अनुमार करता पत्ता ह | 
परीक्षा बरने में तीन बातों प्र पिचार करना 
चाहिये - 
१ बसु या मष्य २ परीक्षा की सुसम्भा | 
बना यो मात्रा, ३ परीक्षा म॒ करने से स्म-हापि 


कस 





| 











१ सोना चोंदी आदि की जितनी परीक्षा 
की जाती है उतनी साधारण पत्यरों की नहीं। 
उसी प्रकार गुरु शास्त्र देव आटि की जिसनी 
परीक्षा की जाती है उतनी थन्य सम्यधियों की 
नहीं, क्योंकि गुरु शास्र आदि पर खोकत्पर- 
लेक का कल्प ण निर्मर है । 


२ शास्त्र गुर भादि की परीक्षा जितनी 
मुसम्मय है उतनी माता पिता आदि वी नहीं | 
सम्मव ह माता पिता कड़छानयाते माता पिता 
नहों फुट सकरता हो, होशय में उनने 
अपना डिया दा, तो हमोरे पास एसे चिद्द नहीं 
है फि उनकी ठीफ़ ठीक जांच कर सकें । इस 
छिय माता पिता की असाक्तियत की जॉँच कम 
की जांतों है । 

३ माता पिता अगर अस्छी नद्ठोंतो मी 
उससे कोई मिक्षेपर द्ानि मही हे पर गुरु शास्त्र 
आदि के विषय में ऐसी उपेक्षा नहीं परी जा 
सफ्ती | उनके अत्षत्प हन से जीवन नष्ट हो 
सकता है । 

शास्त्र की परीक्षा में सरखसी माता यये 
अपमान न समझना चाहिये । सरस्वती सो सस्य 
भगी है और झारप्र के नाम पर तो सत्य-असस्य 
समी चलता है, उसकी परीक्षा करयो सत्य को 
म्पौज निकाटना सरस्वती की खाज करना है 
उसकी परीक्षा पर॒पे उसका अपमान नहीं। 
सत्य वी खोज करना भग्ान सरय का अपमान 
नहीं रान्मान है | परीभा का क्षपमान नहीं संग 
झना चाहिये । इसलिये झास्प्र-परीक्षा अबद्प 
परना चाियि । दा, जहां अपना युद्धि-वगय 

पाम न दे यहां विश्यास में क्रम छे किर भी 
हतना ते सम्रश्न ही लेना चाहियि कि बद प्रमाण- 
जिरुद्ध तो नदी है, टशाकाछ येथरे देंरोते हुए 


सम्मय & या नहीं ! जय बिगरेष समग्र में शय 
जाये तब मांहयश अद्ृत्य को अपनाये न ह|। 


इस प्रयार शार्स्मों की परीक्षा करके छासत- 
मृठ्ता का त्याग करना चाहिये |... 

देव मूढता-जीत्रम का आदझ्ष देव है ! 
जीवन के आदझरूप में जब हम विस सतत 
को अपने हैं तब्र यद्ट गुगरेव कहणता है, 
जब भ्िसी भ्यक्ति वो अपनांति हैं सर उस ध्यक्ति 
दब बद्धते हैं । सत्य भ्दिसा _आठि गुणव है, 
राम, कृष्ण, गहावीए, युद्ध, ईसा मुद्दाभर, जखुल 
आदि ब्याकि?िव हैं। गुणटवा के। जौषत में खो 
गना व्याफ्ति-ट्यों के जीक्रत से शिक्षा उेका उन 
पा उचित अनुकरण बरना, उनके विष में 
अपनी भक्ति बताने के छिए आटर, पूजा, सता 
स्‍ुति करना, यह सत्र टेयो। की उपामना 8 
राघषक ०सी दयोपासना ते। फरता ह पर पढ़े द+ 
मृदा का परिचय नहीं देता । देव-पत 
पौच तरद की दे १ देव-अम अदंग का ८१ 
मानना २ रूप भ्रम देय वा घरूप विश वी 
अमः्य कल्पित बरना ३ छुयायना खुल 
मांग पद वारना ५ प्रनिंदा एक देव वर पूर् 
के छिप दूमर देव की निन्‍्टा काना । 

१-भय से, मोद स और अश्य-श्रद्ा मे रिगी 
को देव मानना टेवश्रम है। जैसे मत पिया 
शीतखा जादि को दय आनना उनयी पूजा करना। 
पह्ष्छि ते। भूत पिश्चाच आदि यूत्यना रण है । 
एक तरह के शारीरिक किए को टोंग भ्ताता 
पड़ने गगते दे पर अगर ये हो भी, ते मी ईहें 
देव मानना टेयलम दे । क्योकि ये आग 
हैं-आादश मी | अगर ये हपदत्र को तो 76 


टट देगा चादिये | दश म्दी दे सकते ता वसा 


यहूं मनर्ब नही है कि हदें दय माना जोंग | 
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इर्नेघर आदि ग्रहों को देव मानना मी देवश्रम 
है । अनन्त आकाश में घुमनेवाडे ये ध्रीतिक पिंड 
कई प्राणी नही हैं कि इन्हें देव माना जाय | 
इनकी गतिका जीवन पर ऐसा प्रमाव नहीं पडता 
जैसा कि छोग समझते हैं । बायुमण्डछ आदि पर 
फेई प्रमाव पदता भी दे। तो मी इन्हें देव मानने 
वी जरूरत नहीं है । अगर इनका कोई दुष्प्रमाय 
होता हो तो उसंध बचने के लिये हमें कोई 
सिकिस्सा करना चादिये, इनकी पूजा करना और 
इन्दें म्रश करने कौ कम्पना से इनके दुष्प्रमाव 
से बचने की आशा करना मृढता है | इस मृढता 
से बडी मारी हानि यद्द दै कि मनुष्य याग्य चिकित्सा 
से बाधित दो जात। है और अयोग्य चिकिस्सा में 
अपन्यय करता है इस प्रकार दुहरी द्वानि उठाता है। 
अह्न-ईश्वर मी एक कल्पना है ते क्‍या 

उसे मानना भी देवश्नम समझा जाय ? 
दशक से, मोद से और अन्च श्रद्धा से ईश्वर 
मानना देवश्रम _ पलक दीपा 4 ईश्वर मानना 
भर किसी तरह की अनुचित आशा नहीं रखना 
दवभ्नम नहीं है । जगत्कली ईश्नर पल्पित भी हो 
सो भी यरि उसका दुरुपयोग न किया जाय ता 
देवश्रम नहीं दै। जैसे पाप कूरना और ईश्वर 
पी पूजा करंफे पाप के फछ से छुटकारा मानना यह 
ईश्वर का दुरुपयोग है । पर उसे पूण न्‍्यायी मान 
कर पाप से अचते रदना ईश्वर का सदुपयोग है । 
रससे मनुष्य क्यू फल्याण है इसलिये अगर ईश्वर _ 
वरन्पित भी दो तो भी उसकी मास्यता, सिफ 

अधष्य होगी-असस्य नहीं । 

दूसरी बात यह है कि गुणमय इच्चुर कल्पित 
भी नही है | सत्य अदिसा आदि गुणों का विंइ 
दम विद्यम्पापी है, घट घट पासी है, अनुभव में 
आता है, युद्धि-सिद्ध भी है उसे मानना सप्य भी 


है और सत्य भी है इसलिये ईश्वर की मान्यता 
देव-मूढता नहीं है । 


अश्व-मूर्ति को देव मानना तो देवश्रम 
अवश्य है । क्‍योंकि मूर्ति तो पत्यर भादि का पिंड 
है ।यद देव कैसे दो सकता है ९ * 


उत्तर-मूर्ति को देव मानना देवश्नम दे पर 
मर्ति में टेव की स्थापना करना देवश्नम 
नहीं है | अपनी माबना फो ज्यक्त करने के लिये 
कोई न कोई प्रतीक रखना उचित हैं. । जैसे 
फागज और स्याही को (पुस्तकों को) शान समझना 
अ्रम दे पर उसमे ह्वान की स्थापना करके उसके 
दरा श्ञानोपार्जन करना भ्रम नहीं हैं | दो, जब 
हम करा आदि का विचार न करके अन्ध-श्रद्वा- 
वश किसी मूर्चिविशेष में अतिशय मानते हैं, उसे 
देव को पढने की पुस्तक न सम्झ कर देव दी 
समझने छगते हैं तग्र यह देवश्रम हो जाता है | 
कोई मृचि सुन्दर और फस्मपूर्ण है तो उस इष्ट 
से उसका महत्य समझो, अगर उसका कोई अच्छा 
इतिहास है तो ऐतिहासिक इष्टि से उस महल 
दे पर उसमें दिन्यता ये कल्पना मत करो, य्से 
देख मत समझो देखमु्िि समझो | 

प्रश्न-मूर्ति द्वाता देव वी उपासना करते 
समय अगर हम मूर्ति को न मुछा सकें तो दंत 
की उपासना ही न हो सकेगी । मूर्ति ये भुरा 
देने पर देवय शी टेब्ब रद जायगा पर मूर्ि 
की जगह देवसव को आप भ्रम कहते हैं । 

उत्तर-सूर्ति छारा देव की उपासना 
यरते समय मर्सि कये भुला देना ही ठीक उपा- 
सना दै मूर्ति को याद रखना उपासना यो यमी 
है। देव की उपासना में देव दी याद रखना 
चाहिये उसका आधार नहीं। जितने अश में 
अयटम्बन । मूर्ति यगौरद ] याट आता है. उत्तन 
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अश्य में वह देवोपासना नहीं है । मिस प्रकार 
अक्षरों फी आडी ठेढी भाइदियों की देखते हुए 
और उनका उपयोग करते दुए मी उन्हें भुछाकर 
अर्थ पर पिघार करना, पढता है उसी प्रवार 
मर्चि के सामने मूर्ति के रूप की मुछाकर देव_ 
यप्र रूप याद, करना पश्ता है | इस में 
अर्दव ये देख नहीं माना गया है. जिससे देवलम 
पद्धा जा सके | 


२ देय के वास्तविक और मुख्य गुणों क्ये 
भुझकर -कश्पित निरुपयोगी गुणों को मुख्यता 
देना उनका रुप मदठ कर उसका वारस्तत्रिक 
उपयोग न होने देना आदि रूपम्रम है। जैस 
अमुक महात्मा के शरीर में दूध सरल खून 
था, अक्षा विष्णु महेश उसका धात्नी कम यरने 
आये थे, बढ मैठे बैठे अधर चठा जाता या, बह 
समुद्र यग्रे दबम देकर झान्त करता था, यह 
ठेंगसीपरे पहाड उठाता था, उसके चार मंद 
रिखेते थे, ये एवं प्रकार के सब रूप भ्रम हैं. | 
दूसर प्रकार के रूपणम मे हैं. जिनमें सम्मत्र फिसु 
महरपश्मत्य वार्तो यों. महस्‍्त दिया जाता दं। 
जैसे महत्माओं फी सोफ्रोपकारकता अदि यो 
गौण बरये उनके अताघारण सौन्दर्य आदि को 
मदत््य देना। दां सकता दे कि ये झुस्दर हो 
पर ये मद्दामा होने फे कारण सुन्दर थे यद्द बात 
नहीं है | मक्ति फे अवेश में ऐसी यरातों यंग 
इतना मद्धल्ल न देना चाहिये कि उनके महांखता 
पन ये निद्न दस जय । सीसर अकार कया सूप 
अ्म वह है मिस में गद्ात्माओं कया उनके जीगन 
स्‌ विष्युस उल्य भिमेत किया जाता है जैसे 

किसी निष्पत्मित साधु थी मूर्ति यो--मो सस्त 
जब रहा शो-गदन पढ़िनाना यादि [ये सम 
जैजमरम देव-पढता के दी एफ रपप हैं । 


अश्ल-भालकारिक क्णेन में थे्ी हति- ' 


शयोफ्ि दो दी जाती दे | अगर उहें देव 
कहष् जायगा तब तो काम्य की इति-श्री ऐ 
हो जायगी | 


उशर-अछकार अलकाररूप में काम में 
आये तो प्त्रेई आपत्ति नहीं है क्योंकि उत्तम 
अप में यो फमी नहीं होती यह ये हट 
होता दै । मुख को 'चम्दमा कहने से सुद्रला 
ही मादम दोती है उसे प्रकाश समझ कर रत 
में दीपक नहीं घुप्ताये जाति | दुख ४ पा 
उठ्र छिया, पिपत्ति के समुद्र को पी गया या पर 
कर गया आदि अडकार याक्‍्य के जग परे छुतर 
और साफ बनाते हैं इसछिये अछकार के उपयाग 
में मृल्ता नहीं है। मढ़ता है अलकार की वी 
हास या बिड्जान समझने में | पुराणों में भापे हुए 
बहुत में घणन इसी प्रकार के आउकगीए हैं 
उनका वास्तविक अथ पद्टिघान ऐने पर मत 
नहीं रहती । 

३ सीधरी दब मूल्ता है जुसाचना। है 
पासना फय मतझय उनके गुर्णो मो या आशशे 
देते अपुने जीधन में उतारना है निम्ते धसग 
ठद्दार हो । मक्ति-मय भाषा में हम यह मी कह 
सकते हैं मिः मुठ हमारा उद्धार फरो, जगत ने 
शान्ति करें, दमोर पापी ये दूर करों आदि इसमे 
मतलग यद्दी कि एम आप क्या अमुप्तण 
जिमसे हमारा उदार हो आदि | यद पुयाषता 
नहीं है। पर जहां अपने कर्तम्प पी मारना हो 
है नहीं, सिए देव या खुश फरये पने थी 
उाएप्प पी, सम्तान की, पिमय की, शर्जुकप 


बल जनक क9- 35०, 


याखना ६ यद कुपाचता है. । देय-यूडा काते 


यजम्प ये समझने और उसका प्राउन वरने ८ 


उसपर इत रमने के टिये द्वोगा चाहिये, परत 





| 


लक्षण-दृष्टि 





[ ७९ 








खोरी फे लिये नहीं। कुपाचना करने से बह 
पूरी नहीं होती, सिर्फ अपनी क्षुद्॒ता और असयम 
का पता छग्ता है | कुयाचना देव-मृठता का 
परिणाम है । 


प्रसन-न्यक्तिदेषां की उपासना में उनके 
जीवन का अनुफरण छव्य हो सकता दे पर 
ईशर की उपासना में क्या प्येय द्लोगा ! ईश्वा 
का अनुकरण ते किया नहीं जा सकता। उससे 
छोटी बडी समी चीर्जो की याचना द्वीकी जा 
सकती है | प्राणी तो ईश्वर के आंगे सदा मिद्ारी 
है । उससे याचना श्या और कुयाचना क्या ! 


उत्तर-जगर्दाश्वर एफ ही हो सता दै 
इसछिय दरएक आदमी जगर्दाश्वर नदी घन 
सफका फिर भी उसका खनुकरण कर सकता 
है। आर स्वगुण-भदार है इसलिये जिस गुण 
का जितने जशें। में अनुकरण दवा उतना ही 
अच्छा है। ठसके सामने सिर झुकाने में उसके 
शासन के पिपय में श्रद्धा प्रगट द्ोती है और 
इससे उसका व्यक्‍स्था-नीति घर को बनाये 
रखने की इच्छा पैदा और प्रगट होती दे उससे 
अपने विकास यी था आत्मबछ की ही याचना 
करना खाहिये-दया क्षमा की नहीं । प्रार्थना में 
अगर मक्तिषश दया क्षमा के शम्द आभो जोयें 
तो इतना ही समझना चाहिये कि दम अपने 
मद कह हि कर रहे हैं और पश्चात्ताप 
प्रकट यर रहे _हैं | ईश्वरीय न्याय के। खदछना 
नदी चाहते । बात्ततर में कोई मनुष्प ईश्वर या 
अपराध नही करता, नही कर सकता, बद अप- 
रा करता है उसकी सम्तान का अर्थात्‌ इमारा 
कुद्दाए, उप्तक्म न्याय द्वोना दी चादिये | इसडिये 
साय से घचने की याचना दुयाचना है। हाँ 
पाप करने से दूर रइने थी और सकट सदने 


की याचना सुयाचना है बह मौँगना चाहिये! 
इंच्चर के आगे इतना दी मिखारीपन सार्थक दे । 


ग्रइन-घन सम्पत्ति आदि की याचना 
मी देश्वेपासना से सफछ द्वोती है। देवोपासना 
से पुण्य होता है भौर पुण्प से ऐडिक छाम 
मिलते हैं. फिर मनुष्प बह याचना क्यों न फरें ? 
अथया उसे युयाचना क्‍्यें कद्धा जाय ? 


उच्तर-देवोपासना से पुण्य ह्वोगा तो उस 
का फछ आंगे मिलेगा इससे पुराने पाप का फ्छ 
कैसे नए्ट दो जायगा * दूसरी बात यह है कि 
देबोपासना से ही पुण्य नहीं द्वो जाता, पुण्य 
होता है देवोपासना के संम्रमाब-नीति सदाचार 
आदि को जीम्न में उतारने से, प्रतिक्रमण आदि 
तप करने से । ये न हों। तो देव-पूजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती । तसरी मात यह है कि दरएक कारण 
से दरएक कार्य नहीं हो सफता इसलिये देम 
पूजा शारीरिक सिंकित्सा का काम नहीं कर 
सकती। बीमारी मेया सकट में देव-पूजा से सहने 
की ताकुत आ सकती है, मन क्यो घछ मिल 
सकता है पर वध यय याम पूरा नहीं हो जाता | 
देव-पूजा से नि सन्‍्दानता कय कष्ट सद्बा जायगा 
विश्वन्नघुत्तय पटा होकर सतान-मोद दूर दो 
जायगा पर सन्तान पैदा न हो जायगी | इस्रछियि 
कुयाचना न करना चाहिये | 

४ घौधी देव-मूटता दुरुपासना है | सयम 
की नष्ट करनेनाठी उपासमा दुरुपसना दे। 
जैस देबता के नाम पर पशुषध यरना मधपान 
मरना मस-मोजन कहना, ब्यभिचार परना, 
आर्मघात करना [ पद्ठाड से गिर पश्ना जछ में 
डूब मरना आदि ] मरमेध यज्ञ आदि मी इसी 
मूदता में झामिल हैं । 
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अश में यह देगोपासना नहीं हैं। जिस प्रकार 
अक्षरों की आई टेदी आकृतियों को देखे हुए 
और उनक्य उपयोग करते हुए भी उन्हें भुछाकर 
अथ पर बिधार करना पश्ता, है उसी अ्रवार 
मूर्ति के सामने मूर्ति के रूप को मुठाक९ देव 
का रघप याद करना पड़ता है । इस में 
अदेख फय देख नहीं माना गया है जिससे देवश्रम 
यद्धा जा सफे । 


> देय के व्रास्‍स्तविक और मुझ्य गुणों क्ये 
अझकर कॉल्पित निरुपयोगी गुणों। को मुझ्यता 
देना उनवा रूप थदल कर उसका वारस्सब्रिक 
उपयोग न द्ोने देगा आदि रूपश्रम दै। जैसे 
अमुक मधाए्मा के शरीर में दूध सरीखा खून 
था, गक्षा विष्णु महेश उसका धाम्नी कम यरने 
आये थे, यद्व यैठे यैठे अधर चछा जागा था, यह 
समुद्र की हम्म देकर शान्‍्स करता था, बह 
उँगलीपर पद्दाड उघता था, उसके चार मुँद 
दिखते थे, ये एक अफार के सब रूप श्रम हैं । 
दूसरे प्रकार के रूपभ्रम मे हैं मिनमें सम्मव फिसु 
मएसवगन्य यातेों यो मइस्य दिया जाता है। 
जैसे महास्माओं की ऐोक्रोपकारफता आदि फो 
गौण फरपे उनके असाधारण सौल्दर्य आदि पे 
महत्व देना । दो सक्रसा है फि थे छुस्दर हों 
पर पे महाएमा दोने के करण सुन्दर थे यद्द घात 
नदी है । मक्ति फे आपेश में ऐसी ग्रातों यो 
इतना गद्स्‍्त ने देना चाहिये कि उनके महास्ता 
पन ये घिष्ट टव जाप | तीसर प्रकार कय रूप 
भम पद है जिस में मद्दाः्माओं पट्रे उनके जीवन 
स पिश्कुस उस्टा सिप्नित क्या जाता दे जस 
विर्सी निष्परिमिद साधु की मर्सि फ्यी--जे। नग्न 
तब रहा द्वो-गदन पहिंनाना आदि |ये स्व 
ज्सस्रम सेय-मूठता के दी एक रुप है । 


प्रघन-आलकारिक यर्णन में के! जले 
शयोफ़ि हो ही जाती है | अगर ठाई देव 
यड़ा जायगा तब तो कन्य की हइति प्री ई 
दो जायगी । 


उचर-अछकार अख्याप्रररूप में काम पर 
आये तो कोई आपति नदीं है कयोंति उत्तम 
अप में कोई कमी नहीं दोती यरितः अप छा/ 
होता है | मुख को चन्द्रमा यहने से मुह्सा 
ही माइम होती है उसे प्रकाश समझ मर रात 
में दीपक नहीं मुझे मोते। दुख ऊपर 
उठ छिया, त्िपात्ति के समुद्र को पी गया था पार 
कर गपा आदि अहकार वाक्य के अप को हु 
और साप्‌ बनाते हैं इसलिये भलकार वे उप््रेग 
में मृदा नहीं है। मढ़ता है अलकार परे. 
हास या पिश्नान समझने में। पुराणों में अपि हुए 
बहुत से वर्णन इसी प्रकर के भाढफाति है 
उनका वास्तविक अगर पद्चिचान छेने पर खा 
नही रहती । 

३ सीप्तरी दय मृइ्सा दे उुयाचमा। देगे- 
पासना यय मतछग्र उनक गृ्णों को या आशा 
वेश भपुने जीवन में उतारना है. मिससे दम्शा 
उद्धार हो । मक्तिमय भाषा में दम यह मीरा 
सकते दे कि छुम दमारा उद्धार फरो, परे 
शान्ति करे, हमोर पापे! को दूर फरो भादि रक्षा 
मतटव यही फि ह_म आप मय अमुत्रण 
जिससे दमारा उद्धार हो आदि | यह कमपर्ण 
नहीं है | पर जदां जपमे पर्तवन्‍्य यी मापत ता 
है नही, सिर्प्‌ देव का खुश फरके पर बे 
स्वास्थ्य पी, सर्तान की, विभय ये, राजद की 
याघना ६ यह कुयाचना हैँ । देव यूज मरते 

कय समझने और उसका पालन करन नै 
उसपर घट खझ़न के एिये होता चादिय, 
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खोरी के छियि नहीं | दुयाचना करने से बह 
पूरी नहीं द्वोती, सिर्फ अपनी क्षुद्रत और अस्तयम 
का पता एग्ता है । कुयाचना देव-सूदसा का 
परिणाम है । 


प्रइन-ध्यक्तिदेषों की उपासना में उनके 
जीवन काया अनुकरण छत्त्य दो सकता द्व पर 
ईश्नर वी उपासना में क्या प्येय होगा! ईशा 
का अनुक्रण तो किया नहीं जा सकता। उससे 
छोटी बरी समी चीर्जो की याथना ही की जा 
सकती है | प्राणी तो ईम्नर के आंगे सदा मिझारी 
है। उससे याचना क्या और यृयाचना क्‍या ! 


उत्तर-जगर्दाधर एफ दी हो सकता है 
इसछिये हरएक आदमी जगर्दाश्वर नहीं बन 
सकता फिर मी उसका अनुकरण कर सकता 
है। ईथर स्मगुण-मढटार दे इसलिये मिस गुण 
का सितने अशशों में अनुकरण हा उसना ही 
अष्छा है। उसके सामने सिर झुकान में उसके 
शासन के विषय में श्रद्धा प्रगठ द्वोती है आर 
इससे उसकी श्यक्‍स्थान्नीति धर्म को बनाये 
रखने वी इच्छा पैदा और प्रगठ होती है उसंसे 
अपने पिकास थी या आत्मयछ की ही याचना 
फरुना खाहिये-दया क्षमा की _नहीं । प्रार्थना में 
आग गछिवश दया क्षमा के शन्द आभी जे 
तो इसना ही समझना चादिये कि दम अपने 


कि वो फ खीकार कर रहे हैं और पश्चातताप 
प्रकट कर रहे हैं | इश्वरीय स्थाय के। बदलना 
नहीं चाहते । वास्तव में कोई मनुष्य श्चर का 
अपराध नहीं करता, नहीं कर सकता, यह अप- 
पध बता दे उसकी सन्‍्तान य्य अर्थात्‌ हमारा 
ऐेनदारा, उसक्य न्याय होना ही चाहिये । इसलिये 
'याय से बचने की याचना कुयाचना है। हां 
पाप करने से दूर रने की और सकट सदने 
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पी याचना स्रयाचना है पद मौँंगना चाहिये। 


आगे (क+->+ 


प्रन्‍न-धन सम्पत्ति आदि की याचना 
भी देवेपासना से सफ्छ होती दै। देवोपासना 
से पुण्य दोता है और प्रुण्प से ऐहिक छाम 
मिलते हैं फिर मनुम्य वह याचना क्यों न फरे ! 


अथवा उसे युयाचना क्‍यों कड्ा जाय ? 


उच्रर-देयोपासना से परृण्य होगा तो उस 
का फल आंगे मिलेगा इससे पुराने पाप का फछ 
पैसे नछ्ठ हो जायगा * दूसरी यात यद्द है कि 
देवोपासना से ही पृण्प नहीं हो जाता, पृण्य 
दोता दे देवोपासना के सत्मरमाव-नीति सदाचार 
आदि छत जीमन में उतारने से, ग्रतिक्मण आदि 
तप करने से | ये न हों तो देव-पूना क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती । तसिरी बात यह है कि हरएफ कारण 
से दरएक या नहीं हो सफता इसालिये देब 
पूजा शारीरिक चिंकित्सा_का_काम_ नही _कर 
सकती । वीमाश में या सकट में देव-पूजा से संदने 
पी तायस आ सकती है, मन को वर मिख 
सकता दे पर बैच का काम पूरा नहीं द्वो जाता। 
देक-पूजा से नि सन्‍्तानता क्यू कछ सहा “आायगा 
विश्व-क्घुस्त पदा होकर सताव-मोह दूर दो 
जायगा पर सन्तान पैदा न हो जायगी | इसलिये 
कुपाचना न करना चाहिये । 

9 चौंथी देव-मूढता दुरुपासनाहै। संयम 
क्ये नष्ट करनेबाझण उपात्तना दुरुपासना हैं। 
जैस देवता के नाम पर पद्युघ्र8 करना मभपान 
करना मांस-मोजन करना, ब्यमिचार यरना, 
आत्मघात फरना [ पदाड से गिर पड़ना जछ में 
डूब मरना आदि ] नरमभेघ यश्ष आदि भी इसी 
मूद्वता में शामिल हैं | 


<० ] ___ सत्याम्रृत * ॥ 








प्रश्न-काई कोई देव ऐसी तामस ग्रह्नति के 
होते 6 जो ऐसे द्वी कार्यों से खुश हाते हैं । 
उनकी उपासना के छिये ये का करना ही 
पड़ते हैं-अन्यथा मे परेशान करते दें | 


उशर-पदिले ते ऐसे करे देव हे ही नदी 
जो मौॉस आदि चाहते हों | यह सब हमारी छात्र 
पता का परिणाम है । अगर हों ता उन्हें पूजना 
न चाहिये । देव तो प्राणिमात्र फे लेय हैं वे 
पश्मुओं के भी देव हैं। जगदम्पा पश्चुओं की भी 


अम्बा दे वह अपने लिये अपने पुत्री का बढि- 
दान कैसे नादंगी * सख्ले टेय पाप नहों कराते । 
पाप फरानेयालि टय कुलेय हैं | जो अपने लिये 
आर नहीं है भार देवरूप में मान जाते हैं ये 
छुदेय हैं ॥ उनकी उपासना न करना चाहिये | 


५ पॉषरी देवमूद़ता दर परनिम्दा | सम्प्र 
दाय आटि के मोष्व दूसरे सुशेयों की निनन्‍्दा 
यरना पर-निन्दा है | अगर किसी दब के विपय 
में ठुग्द्ारा गगस आवर्भण है तो उस मा स्यृू 
उपासना यरो पर दुसरे देगों की निम्टा मे 
करना घरादिये और म ऐसी प्रार्थना पढना चाहिये 
निससे उनकी निम्टा होती हो । 

प्रश्ष-इस तरह ते हो म्यक्तिछेश्रों में 
मुखना करना कठिन हो जागगा कक्‍्योंवि' तुछना में 
तरतमता सिद्ध होना स्पामाविय है। जिसका 
स्थान वुछ नीचां बताया जायगा उसी की निंदा 
हो जागगी आर इसे आप देब-मुद्ता फद्ू डाटेग। 


उत्तर-निष्पक्ष आटाग्ना में परनेंद्रा नहीं 


होती । परनिम्दा माह या परिणाम ६, आयेचना 


।६ क्र परिणाम नदी है। शुलना परना चाहिये 
पर ऋ माद और सहयार या करण या पाठ 
न होना चाहिये ।॥ साथ ४ सुणना परने को 


ग्रॉमारी भी न होना चाहिये | जब विज्ञप आमर 
कता हो तब ही तुलना करना चादियेरिर 
परनिन्दा का दोष नहीं र्धता । 


लाक्गरढता-परिना समझे या बिना प्रश्न 
फारण के छोफाग्रार का पक्षपात हाना छा 
मूल्ता है। रीतिरिषाज फिसी अपसर पर हि 
कारण से गन जाते हैं अगर को हानि नह 
तो उनके पाठन वबरने में युग! नहीं ६ पर देव 
यद्र पश्षपात न दोना चार्हिय। इमो यहां ले 
फपड़े पश्नित हैं, एस यार पटाने हैं ऐसामोस 


पल हैं, इस प्रकार सजात हैं इस प्रफार भरिः ह 
दन “यरते ई, बिश्राह् विधि एसी हाती ६, गम 


मरण पर एसा करत ह एसी बातों का पह्ात 
प्रबठ होना उसकी बुतह का ने देख सजा 
उसस मिन्न गकाघार थी मलाह न देख सकता 
लाक-मृदता ६ । 


यबेपभूपा में खम्छता सुविधा भाटीग 
गिचार करना चाहिये। जिस में हमें सुत्रिषा 
उसमें दूसरों का अतुविधा द्वो तो विदूनां में 
चाहिय । इसी प्रखर खानपान में रुषि, सलाह! 
लच्छता, निर्दापत। आदि प्राय विभार करना जि 
इसी प्रकार इरएक छोफाचार फो मुद्िसात 
बनाफर पाल्न करना चाहिये । । 


प्रश्त- छोकाचार के भुद्गि-सगत बता 
जाय ता बदी परेचानी हो जागगी | जज टित 
चर यूशपीय पाषाक पद्िम डी, कस हेगागर 
टगा सी, परसों माज़ाठी बन गय, वि लि 
महाप्र्ी बन गये, विसी दिन पमाबी गन गये । /# 
तरद फ्म बटस्पीयायन गया अप्टा है / आतिए 
आदत मी फाई च॑ज है। उसे साथ परठापा 
यरना वर्धों तत उपिय दूर. 


लक्षण धष्टि 
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उत्तर-छेक-मृदता के त्याग के छिये धहु- 
रूपिया बनने की जरूरत नहीं है न आदत के 
साथ यठात्कार फरने की जरूरत है। जरूरत 
इसनी हो है कि रटटियों फी गुछामी छोडी जाय 


2 सरकेनतभमबक आम गिव्णन कल 


नही ठणग्ती तब कोट न पादिना तो अच्छा दीं 
है, चादर ही थोद लिया सो क्‍या युराई है? 
अधिक भूषणों से शरीर मठिन रहता दे अछु- 
विधा होती दे तो स्तिन होने पर भी आमूषण 
न पद्दिने या कम पहने तो भष्छा दी है। 
शरीर थी जरूरत जैसी दो पैसी पोशाक कर 
झेना चाहिये। एक जमाने में क्षण वर्ण के 
निर्बाह के लिये भम्म मृत्यु क अवसर पर दान 
दकषिणा मोनन क्षादि उचित था श्राज आमश्य 
फता नहीं है तो उस रुद्धि का किसी न फिसी 
रूप में पाएन द्वोना द्वी चाहिये यद्द गुछामी क्यों! 
रही आदत की बात सो आदत युरी 
( छपर दु खफ़ाए्क ) न द्वोना चाहिये फिर 
आदव के अनुसार कार्य करने में कोह घुराई 
नहीं है । अगर आदत बुरी दे सम तो धीरे धीरे 
उसके त्याग करने का प्रयत्न अपश्य करना चाहिये | 


'हमोरे बाप दादा क्‍या मूर्ख थे उनने स्थाज 
त्या ते अष्छा ही होना चाहिये! इस प्रकार 
का शाम्रद भी खोक-मृढता है । क्योंकि बाप 
दादे हमारे उपकार्रा हो सकते हैं पर हमसे अधिक 
विद्न थे ऐसा कोई नियम नहीं है । पर इससे 
मी अधिक मह््त की धात तो यह है. कि बाप 
दोदे विद्वान मी हों पर उनका कार्य उनके समय 
के छिये ही उपयोगी दो सकता है आज फे छिये 
। जाम का युग दखना चाहिये | जाम के रिपाज 

किसी न किसी दिन नये सुधार थे. उन पुराने 


| 


सुधारों ने जब अपने समय के अनुसार रिवाज 
बनाते समय अपने पुरखों की पत्रीह् मह्दी की तो 
उनकी टु्ाई देकर हमें क्‍यों करना चाहिये ? 


प्रश्न-महुत से छोवाचार ऐसे हैं जिन के 
छाम शी नहीं माठृम होते पर उनसे लाम हैं 
जरूर । दर एक छोफाचार के विपय में छानबीम 
करने की दर एक आदमी को फुरसत मी नद्दी 
रहती इसलियि बहुत से स्ोकाचारों का बिना 
जिचारे पाछन यरना पड़ता है । इसमें झा द्वो 
ते ठीक दी द नहीं तो द्वानि वो कुछ है दी नहीं। 
रेसी द्वाकत में इसे छोर पृढतता कैसे कद सकते हैं 

उच्चर-छोकाचार का पाउन करना छोक- 
मृद्रता नहीं है पर विवेक छोड़कर द्वानिकर 
छोकाचार का पान करना छोकपूट्ता है। सिस 
विपय पर विचार नहीं किया हैं उसका पद्षपात 
न द्ोना चादिये और छोकाचार के दोषों पर 
जानयूझकर उपेक्षामी न करना चाहिये। अवसर ने 
मिछने से विशेष श्रिचार न किया हो पर इसना विचार 
तो आवश्यक है कि इस छोकाचार से सत्य और 
अहिंसा में याघा तो नदी पड़ती । झौकिफ द्वानि दूसरों 
की प्रसन्षता के लिये मंठझे दी सदन करछी जाय 
पर यह द्वानि ऐसी न होना चाहिये जिससे समाज 
के दूसरे लोगों को भी द्वानि का शिकार होना 
पढे ५ जहां तक बने छोकफ़ाचार के सशोधन का 
प्रयत्न ते होते दी रदना चाहिये । 

प्रइन-मनुष्पता की ठत्मचि यद्य कारण बुद्धि 
मे ही हो पर उसकी स्पिरता का कारण सस्कार 
हैं । दम माँ बदिन बेटी फो पतिग्रता ये ष्टि से 
देखते हैं इसका फारण हमारे मौद्धिक विचार नहीं 
सस्कार हैं और इन सस्कारों का कारण छलोका- 
चार है। सस्कार समझने से नहीं पद॑ते किल्तु 
आसपास के छोगों थे आचाए से पर्ते है । और 


हा 


८र 
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यही छोकाचार है | इसछिय छोकाचार की कम 
मइस्त देना ठीक नहीं। 


उत्तर --छठोकाचार की उपयोगिता अस्था 
कार नहीं की जा सकसी परचु उसका जितना 
मद्त्त है उतना ही उसका संशोधन आयश्यक 
है। जिस छझोकाचार पर मनृप्यता-निमापक 
संस्कार तक अयछम्बित दो उसमें विश्रंक को 
सस्‍्थीी ने होना मनुप्तता को पश्ुता की तरफ 
डे जाना है। अच्छे जपीत कल्याणकारी छोका- 
चार फय नष्ट करने की जरूरत नहीं दे, नृरूरत 
है देशकाठ विदुद अफल्याण कर छोकाचार को 
सदन को जिसस सुस्कार अष्टे पढें । 

छोकमूठता का स्यागी स्पदियों कया गुझाम 
न दफर उचित रूदियों कया पाठन करेगा, देश- 
काछ के अनुसार सुधार करने को सैयार रहेगा। 
इस प्रयार चारों तरद्द यी मुदताओं का त्यागी 
सर नि पक्ष फ्धिारफ ्वनकर मनुष्य भिमे्का 
अनता है जो कि योगी जीबन की पढ़िछी शत है | 


( 
२ घमं-सममाव 

योगी का टूसरा चिह्न दे घरी-सममात्र । 
था तो जगत में एफ दी ६ उस सन्‍्य कर्द, अदिसा 
करे, नीति सदाचार आदि कुछ भी वर्ड, पर टसयेः 
स्यावदारिक रूप असेस्य 6। था को पालन 
यरने के छिंये देश कार के अनुसार छुछ नियम 
बनाये जाते हैं उनको भी घर्म बद्धत हैं उनको 
परम्परा मी चलती है इसहिं। उन्हें स्प्रराय पदते 
हैं ।पर्म, सम्मटाय, मत, मजहय, रि्ीनन आदि 
शाप्द उप्त निश्प्षग-साथ आर अहिंसा ये सप्मपिक 
शसिया रूप थे लिये अदुछ द्वात है । हिग्दू धरम, 
इल्लाम मसदय, फ्रिपियानिटी, जन धम, दीद धर्म 
आदि जनेये सम गगत में हे हैं जा जपने 
अपने समर और जीने अपने देश पे एिय हित 


कारी थे, और आम मी उनका खुशपग 
के डिये दितकारी है, उनक्री फिर हू 
किरिधिनी नदी है । इन धर्मो को पु कर 
जन अंपवा पूर्ण अस्य सम्कना मृ8ँै९ 
एवं धर्म सामपिक सत्य हैन्सय शत! 
उसे से अस्त्य का अश निम्धद दा १ 
आज के लिये आबश्पक सत्र जोड़ देने 
और आदर के साथ उमा उपयोग ५०३४ 
इस प्रकार कौ धम-समभाव पा रिर॥* 
मा समझ में नहीं आ सकता। परिसर हर 
तह का होता है १ माफिया २ शा 
हे घृणाम्य । 
१-भाक्तिमय- व धर्मी की अच्छी अप 
ग्रदण करके धर्मों के ।प्रिपय में आदर, #ं, 
रप भाव रखना । । 
२-ठपेक्षामप-सम भरम-राध्याओं ५! हैं 
यथा संस्था समझना | ४ , 
३-घृणामप-समभी परम-सस्पा्ी को 
वा मूछ समझना और उनके नाझ हुए विस रे 
का अकल्पाण समझना । 
इन तीन में स पहिस्य सममत मार ! 
यागी को यही समगात्र रखना शा्दिपि। * 
प्रक्ष-घम या नाम पर जगत मे 
सग्याचार हुए हैं शापद ऐ उतने आवायार लि 
दूसरी चीम के नाम पर हुए हों । हीरे हे 
स धणा पैदा हो जाय सा क्या आधप ६ [मैं 
के चक्र में जब्र दुनियामर के प्राप पिसे। हर 
सरम-नामक पाप मी विससा ही घादिय 
उत्तर-आज ओ काम्ति है फत की है 
सम्प्रदाय आरि यहस सती है | मात्र गे 
फद्धल्पतिटे बे भी एप जमाने की संफ्त है 
अध आज यरे कराम्ति पाप मही हैं शौ 
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गूक्क समय वी क्रान्ति ये घम भी पाप नहीं है । 
दी दुरुपयोग की बात सो दृरुपयोग किसका 
नहीं हुआ है ” फलम से झिखने की वजाय कोई 
न्कीडे मारा परे तो इसमें कठ्म येचारी क्या करे? 
ग्अति-मोजन या बिकृत मोजन से थोई बीमार 
“हो जाय या मर जाय तो मोजन घणास्पद नहीं 
"हो सझता सिर्फ उसकी “अति! घ्रणास्यद हो सकती 
“है | सच पूछो तो ५म के लिये छड़ाई नहीं होती 
धरम के नाम पर होती है । घर कया नाम अपनी 
+ पाप-बासेनाओं के छिप ओट बना लिया जाता है। 


प्रश्न-पाप फे ल्यि जो भर का काम दे यह 

क्यों न नष्ट कर दिया जाय १ 
उत्तर-मकान अगर चोरों फे छिये आट या 
काम दे तो मकान गिराया नहीं जाता चोर ही 
दूँदा जाता दै | अगर कमी गिराने की आमश्यकता 
ही पढ़ जाय सो फिर बनाना पड़ता है | आयश्प- 
कसानुसार पुनर्निर्माण करना उचित है पर सबया 
णस महीं । सच पूष्ठा जाय तो धर्म का घ्यस हा 
नहीं सकता । प्वंस घस चखिलछाकर हम सिर्फ 
द्वानि-कर  क्षोम पैटा फरते हैं।द्वम धम के 
विपय में फिसिती ही नास्तिकता का परिचय दें 
अगर एमारी नास्तिकता समछ देते उसी के 
नाम पर वियट्‌ आसत्तिकता पैदा हो जायगी। 
महावीर और युद्ध ने ईश्वत्माद के मिपय में नास्ति 
पता का जे सफछ प्रचार किया उसका फछ 
पं इंजा कि उनके सम्प्रटायों में मद्वावीर, युद्ध, 
इशवर के आसन पर बिठला दिये गये | मिन देशो 
में घर ये नालिकता सफ्ल ईुई है उन देशों में 
पै नासिकता के सीपंफकर आज देबता फी तरद्द 
पुन रहे हैं। उनकी कर्मापर हजारों आदमी प्रति 
दिन सिर झुकाते ५ और नास्तिकता के गीत गाते 
द। मनुप्य के पास जब॒ तक हृदय है सच सक 


उसके पास ऐसी आस्तिकता अष्स्य रहेगी। 
मन्दिर, मसजिद, चचच, यंत्र, शिछा थजा, चित्र, 
मूर्ति, नदी, पद्दाड, वृक्ष आरि_अतीकों में परि- 
यतेन मरे ही होता रहे पर इनमें से कोई न कोई 
किसी रूप में रह कर आस्तिकता को जगये 





रहता है । आस्तिकता इतनी ग्रखड है फ्ि यह 


नास्तिकता को भी अपना मोजन बना छेती है ) 
जय तक द्वदय हैं तय तक आस्तिकसा है | इृदय 
को कोर न नहीं कर सकता । सिर्फ अमुझ 
समय के छिंय घझुठा सकता हैं | पर उसका 
जागरण द्लुए बिना नहीं रहता । इसछ्ियि ठसके 
नष्ट करने की चेष्टा व्यर्थ ६ । उसका टुरुपयोग 
न द्वोने पावे सिफ़ इतनी ही ब्रष्टा करना चाहिये। 

प्रश्न-दुरुपयोग दर एक चाज का होता है 
यद्द ठीक है, पर घम का दुरुपयोग अधिक से 
अधिक दोता है | धन, मर, सौन्दर्य, भादि के 
अहकार की अपेक्षा धरम का भद्दकार प्रवछ होता 


है । झगड़े आदि मी घर्म के लिये घहुत द्वोते हैं 


इन सच का असछी कारण क्या है 

उच्चर- धर्म तो जगत में शान्ति प्रेम, और 
आनन्ट ही फछाता रदा दे । परन्ध मनुष्य एक 
ज्ञानपर है, मुद्दे अधिक दोने से इस में पाप 
करने यी, पाप को छिपाये रखने या टिकाये रखने 
पी शक्ति अधिक आग है । अहुषार इस में 
सम्र से अधिक है | मदत्त्तानन्द के छिये यह सथ 
कुछ छोड़ने फे। तैयार दो जाता है। पर इर- 
एक आदमी को यह आनन्द पर्याप्त मात्रा में नहीं 
मिछसकसा जय कि झछाझसा सौतर खती है 
इसलिये मनुष्य अनुचित यल्पनाओं से इस 
छाछसा को सस्तुष्ट करने की चेष्ठा करता है 
उसी का फल है धर्म-मद | धन, जन और घछ 
आदि का मद न ते अशुण्ण दै न स्पि]) आज 
7. 

१ है 
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घन है करू नहीं है, आज घछ हैं. कल यौीमारी 
युटापा आदि से नहीं हे इस प्रकार इन के मर्दे 
से मनुष्प पगे सन्‍्तोष नहीं हाता | तब ब्रद्द धर्म 
और ईश्वर के नामपर मत फरता है। दमारा 
घम सब से अप्छा, हमारा दय सत्र स क्षष्ठा 
आदि | घर और देव वीमार नहीं द्वोते, युद्े नहीं 
होते और छिनते मी नदी अयात्‌ इन का नाम 
नहीं छिनता (अंग से तो ऐसे अदकारियों के 
पाप्त ये फटयोो मी नहीं हैं फिए मिर्टेंग क्‍या ? ) 
इसलिये इन का जमिमान संदरा यना रहता है 
और घुएना में धुण्ण मी नहीं होता । घन में 
ते छसख्रपति यंत्र धमश यरोइपसि के आगे क्षुण्ण 
हो जाता है, घल भ जाता है, घल भाटि में मी यही वात है। 
पर इधर सौर धर्म में सो तुठना करने फी जरूरत 
ही नही है अधश्रद्वां के अधरे फे कारण दूसरा 
दिखता ही नहीं फिर तुलना कया! मुछना ते 
सिर्ए कल्यना से फी जासौ & कि हम अस्छे 
सच खराब, क्योंकि. दम हम हैं |इस प्रकार 
महत्यानन्द की अनुचित छाट्सा के कारण जो 
दमारे दिख में इंतान घुसा दे मद ईश्वर और 
धर्म कौ ओट में ताण्डप वार रहा दै। यास्तव 
में यद शैठान ( पाप ) पय ठप्रदरत्र है धर्म या भर 
मा नहीं । 
7“/“प्रेश्च- भी यार अपप्रप मंडे ी न दो पर 
उन में सममाव नहीं रक्‍्ता जा सकता क्योंकि 
सत्र धी एकमें नहीं दे, सब भर्मोषे 
सरवापक भी एव से नदी ४, सत्र शाख भी एक 
नहीं। हैं, फिसी किसी धरम में का पनुष्पमात्र के 
प्रति प्रम मी नदी दे । पृष्ठ पुसन भर्म सो जिन में 
गौति सदाभार जादि अपन गिऐह तक शी सीमित 
, इसे गिरद्वपार्टों परेशठ ऐना मार डाणना भी 
यलम्प समध्त हैं. एसी दालत में सर 7 
रममाष गैसे ख़सा जासराय दे आर रध्ना भी 


क्यों घादिये * 

उत्तर- सब धम समान महीं हा सकते, 
होना भी नहीं चादिये मग्रोवि ये ते। देराफस् के 
अनुसार यने हू, देशकाल के भेद स उम में मे” 
मी है इसलिये विविधता से धक्राना ने चाहिये | 
रही तरतमता, से पोड़े बहुत अशों में बह 
रहेगी द्वी | तरतमता ते माता पिता में मी है फ़ 
दोनों गुस्वन हैं दोनो पृथ्य हैं इसी अकार भरी 
में पूज्यता माय रखना चाहिये। तरतमता पर 
उपेक्षा कएना ख्राद्िये । तरतमता का गाव दो 
तह का दोता ई-- १ पकासिफ और २ म्रमजत्य 
मानब-समाज क्रम क्रम से विकसित श् 
जारहा ६ यययि बीच ख्रीच में मनुष्य जकनति 
की ओर मी प्लुत्ञजाता ह पर सत्र मिरकर के. 
ग्रिकतित ही द्वोता जाता है | स्मलिये अति 
प्राचीन काल में मनुष्यपी धार्मिष भाला। 
सवुधधित थी ; मूसा के समप में मनुष्पी गिति- 
कता अपने समाम तय सीमिस थी जब $ि 
ईसा थे समय में यह मलुष्य-माप्न तक पैसर्ण 
थी। यदद विकास सस्तधी वैग्नतिक करपेस्य 
है। इस में हम उस महापुरुषकी दोपी नदी 
वह सकते । क्योति महापुरुष समान मे अत 
घल्ता है । समाज की परित्पिति पी अपेक्षा है 
उसके अगिपन फय निभय पिया जाय । 
इसलिये हमें यहीं देखना चाहिये वि उस परे 
या घ्रम-सतपापक ने इस समप थे जन-रसन 
का आगे _ ग्रटाया या नहीं ! इतनेसे ही 
दम ये भादरणीप ऐो जाता हैं | भिशामिर 
तरणण्ता में अगर॒पर्य धर्म था परन्‍सत्लायर 
दूसरे धर्मों वी या घग सश्यापर्ी की अर 
टोन मी माइम द्वी सभी दर्म तीन बाएं ही 
उनयय आहर कमा चादिये है >पारिस्पिति* 
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महा, २-सामृहिक कृतघ्षता, ३े बन्धु- 
पज्य-ममादर । 
१-पारिस्थितिक मद्द्ता यप्र क्वियन ऊपर हो 
चुका दे कि वह महापुरुप आज के छिंध मंढे दी 
महान्‌ न हो प बद अपने जमाने के हि। मद्दान्‌ 
_पो। बह अपने 'ज"ने में उस समय के छे गो के 
भागे बढ सका। यदि आज द्ोता ते आजक 
साधन पाकर आन के छोगों के आगे भी यद 
जाता | इसडिये परिस्थिति को देखते हुए यह 
महान्‌ है । 
२-सामूहिया छसबता का मतठ्य यहद्द है 
कि हमारा जो आज विकास हुआ है. उसके मूल 
में पूजों की मयफी पूंजी है इसलिये आन के 
भुग कये पिछले युग का एसब्न होना चाहिये आन 
के मद्ापुरुप को पहिंले के मदापुरुषें का इतड़ 
होना चाहिये | इस सामृद्दिफ कृसझता के कारण 
मी हमे पहिले मद्दापुरुषों का आदर करना चाहिये। 
३-ब घु-यूज्प-समादर घय मतटग उस न्याव- 
दारिफता से है जो हम परीसियों के गुरुननों के 
विषय में रखते हैं. । यदि दम किसी को मिन्न 
उदत हैं. तो हमारा परन्य हो जाता है कि उसके 
माता पिता का ययेशित आदर फो। जो हमोर बन्‍्धु 
के छिपे पूज्य बद दमोर छिये कापी आदरणीय 
है । यही वन्घु-पूज्य-समादर है | घर के रिपय 
में भी हम इसी नीति से काम छेना चाहिये। 
माने हजरत मूसा का जीवन आन हमोरे छिये 
शादर नहीं है पर ये यहूदियों के गुुनन हैं 
इसस्पे पहुदियों के साथ बन्खुत्ता प्रदर्शन करने 
के डिये हमे हजरत मुसता यय्र आदर करना चाहिये । 
यदि हम किसी यहूदी ग्त्रि के बाप का-युणदोप 
प्र विरोप विचार किये मिना छादर कर सदसे 
तो सम यहूदियों के छिये जो पिता क समान 


हैं उनका आदर क्यों नहीं कर सकते * 


प्रश्न-यदि बचघुता के लिये दूसरों के देखों 
या गुरुओं का आदर करना कर्लन्य दै तबतेो पड 
परेशानी हो जायगी | इर्मे उनका मी आटर 
करना पड़ेगा जिनको दम पाप समझते हैं । किप्ती 
शाक्त मनु य के साथ बघुता रखनी है तो बऊरों 
का चलिदान छेनब्राडी काडी फा आदर फरना 
मी हमाय फर्तन्य दो जायगा | बहुत से चाछाक 
धून छोग मोछे छोगे। या बहकाकर गुरु घन जाते हैं 
अगर उने भांछे छोगों का आदर करना हो तो 
उन धूत गुरओं का भी आदर यरना चादिये। 
इस प्रकार द्वमें देव-मृढत! गृढू-मृह्ता आदि 
मूट्ताओं का शिकार हो जाना पड़ेगा। 


उत्तर-इस प्रफार के अपबाद धर्म में दी 
नदी साधारण छोकन्यवहार में मी उपस्थित दोते 
हैं। दम पढासी के पिता को समान की ्ैष्टि 
से देखते दे इस साधारण नीति ये रद्दते हुए भी 
यदि पड़ी का पिता बदमाश हो, कूर दो और 
अस्याचारी हो ते म्याय करे सरक्षण के लिप हम उसका 
निगदर मी करते हैं पापका आदर नहीं करते । 
धर्म के विपय में भी हमें इस नीति से काम ठेना 
चाहिये । फिर भी इसमें निश्न डिश्ित सूचनाओं 
का ध्यान रखना चाहिये। 

१-शुणंदेसों पत्र तिस्शार न करना चाहिप 
सिर उनक॑ दुरुपयोग दुरुपासना भादि का तिर- 
स्वएर करना चाहिये | जैसे काडी, चगदुम्बा भादि 
नामों से प्रसिद्ध शक्ति-देबी को श्ाक्ति नामक गुण 
ये मूर्चि समप्त कर उसका सनन्‍्मान ही करना 
चादिये । परत शक्ति का नो विकयछ रूप दै. 
पश्ञु-मछि आदि जो उसवी उपासना का बुर 
तरीका है उसका रा करना चाहिये । हाँ, 
विशेध में मी दूसरों की समझाने की भातना हो 


ही 


<६ | 
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उनका तिरस्कार परने की नहीं । सममावरी क्यो 
गुणदेशों का समान करते हुए देवनमु्ता का 
फोई सप्प न आंने देना चाहिये | 


२-स्य्तिदेशों की तीन ग्रेणियों हैं (१) उप 
युक्त (२) उपयुक्तप्राय (३) ईपदुपयुक्त | जो 
आज के डिये पूर्ण ठपयोगी दें ये उपयुक्त हैं । 
जो किसी समय के टिथि पृर्ण उपयोगी थे परल्तु 
आज परिस्यिति बदछ जाने स कुछ कम रुपयोगी 
हो गये हैं, मिनक संदेश में थोंडे यहुत परित्रन 
की आवश्यकता दे ये उपयुक्तप्राय दैं। जैसे 
राम कृष्ण, मद्दापीर, घढ़, इसा मुद्ग्मद आदि | 
ऐसा मी हो सकता है कि जो आच उपयुक्तब्राय 
हैं थे परिशिति मदल जाने पर उपयुक्त यन आये 
जो भ्राज उपयुक्त हैं ये दामी उपयुक्तप्राय बन 
जौप । मानप-समान के विकास के यारण 
जो आज के छिपे कम उपयांगी रद गये ६ मे 
ईंवटपयुक्त है | जम दजरत मसा आदि । इनमें से 
उपयुक्त और उपयक्तमाव तो पृणरूप स पृज 
नीय ए अर्पात्‌ इएदेय की सरह पन्‍्दनाय ६ । 
ईखपयुक्त बंधुयूउ्य-सगदर आदि की दृष्टि से 
अद्रणीय हैं । 

इ-युष्ट गुण-देय और घ्याफ़ देव अनुपगुक्त 
भी दोते हैं. उग्दं युद्ध पद्धना चाहिये। भूत 

विज्ञाय आरि यात्यित देख, देय रूप में गान गये 

सर्व भाटि फ्र जता, शंनैथर प्र आदि भयकर 
और भर लेब आदि अनुपयुक्त देष हैं, इमवं4 पृज्ा 
ने परना चादिये । डर 

पैका--मददिष या शिव पं उपासना यरना 
साहिगे गा नहीं ! पद ता रादारव देव होने से 
प्र देव दे | 

ममाधान-भप से उपासना न यरना सादिय 
सिर प्राससंदारय 4 इसलिए मर नींद इस 


डिये गुणदेतों में शिव्र की गिना॥ 6] भपण/ 
सत्य और अद्दिसा में ही दम पस्लित्र शिए गे 
दर्शन फर सकते हैं | जग्वम्पाण के जग के 
दृष्टि से किसी का भी उपासना की जा सकता । 
भुकफा-गोमाता कद़ना उचित है या तु 
चित, गाय तो एक खानवर दे । 
समाधान-गाय के उपयार काप ९ ह+ 
झता की ?ष्टि से गोमाता कद्ठा जाय ते काई दग 
नहीं है । गो माता शब्द में गो जाति ये कि 
मे कुत्ता है जोकि उचित है। मास्तव में ठप 
कोई देयी नद्दी मानसा। नहीं तो झोग उसे वध 
के बये। रखते और मारते पौठते भी क्यों ! जान 
बर के साथ जानमा 
उस जाति के उपकारों के विपप में इमाणगा 


सरीस्या घ्यवद्ार वर्क ' 


प्रकाशित करने के छिये इच्दछुति करा - 


अनुचित नहीं दे । 

४- मुह के विपय में शिशघा' या उतना 
पाड़न फ़रना चाहिये मितना पशेस्ती के गई 
के बिपय में रखते हैं। विशेषता इतनी हैं हि 
ग्जना के द्वारा भी गृढ़ बनजाने वी सस्भभस्र 
है इसलिये गृरु घतता से बचने के लिये 4४ 
पतीक्षा मी यरना चाहिये | यृरू जौवित स्प् 
है इसश्यि उसके पिपय में, अप्छी तरद ए२ 
यद्धा नही जासतफ्ता, में जाने कए उसको ९ 
रूप दिगखाठआ! दे | दस देव मे शिव है 
आट(माप की जितनी आयस्यपा & उतनी 
गुरु पे विषय में नहीं । उस पे सा पराक्षा केसे 
ह। मानना चाहिये । किर भी स्वपरनयत्पण पी 
इंप्टि से जदोँ शिशेष यरना आधे 
है यही शिपष.. काना. चादियां 
बह गिरोेष अहवायायत परनिद्ठा पर रत 
पररथ न करो | घूत युद्ओं का तिधप छत 


लक्षण दृष्टि 
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तो जन साधारण की सेग्रादै। इन धार 
सूचनाओं का ध्यान रकवा जाय ते वैकासिक 
तरतमता में मी सममाव रखा जासकता है । 

दूसरी तस्तमता है श्रमजन्य | देशकाऊ 
पान्न के भेद से धर्मों मं जो भेद भाता है उन 
भेद में तरतमता की घल्पना करना भ्रमजन्य 
तरहमता है। यथपरि सृद्षमरूप में उनमें भी 
तस्तमता पाई जाती है. पर यह मैफासिक 
समता थी श्रेणी में नही जाती इर्सोलिये 
उपेक्षणीय है । 

प्रश्न -- पै।नसी ततरतमता वैकाप्तिक दे 
और वौनसी भ्रमजन्य, इसका निर्णय कैसे किया 
जाय | आपके फडनेसे यह मादम दोता है कि 
आप पी क्य्े दो मार्ण में बिमक्त करना चाहते 
हैं। एफ ते यह जिस में सम्यता का पूस 
विकास नहीं हुआ दै दूसग पद मिस में सम्यता 
का पर्याप्त विधास्त है। गया है, पर इन दानों 
मेंदों कं विभाजफ रेखा क्‍या है ? क्‍या काछ भेद 
से इन में भेद है--कि इतना पुराना धरम पढ़िी 
श्रैणी में है और उस के वाद का घम दूसरी 
ओ्रैणी में। यदि काल. विमाजक नहीं 
है तो क्‍्याहै । 

_. उत्तर-फाछ विभानक रेखा नई। घन सकसा। 
क्योंकि दुनिया के समस्त भूभागों के मलुष्पों यय 
क्किस एक साथ नहीं हुआ हैं. आफ्रिका के 
अनेक भूभागों में अमी भी मनुष्य पद्म के पास 
ही छड्य > | उनमें आज भी कोई घर पैदा दो 
तो गद् आदिम युगफे समान होगा । मारत मिश्र 
चीन आदि देशों! की सम्प्रा प्रौगतिहासिक 
पर की है | यहां यह दनार षर्ष पहिले भी 
परम का पर्यीत्त विकास हो गया या । इसछिये 
पाठमेद घमें की श्रेणी का विमाजक नहीं है। 


उसके पिमाजन के छिये हमें दो खाते देखना 
चाहिये | १ नैतिकता का रप २ ठदारता की 
सीमा | ध्येय इृष्टि अध्याय में जो विश्वकल्याण 
क्या रूप बताया गया है उसके अनुसार नतिकता 
क्य रूप होना चादिये । और उदारता की सीमा 
जातीयता, राष्ट्रीय या कोई मूखठ या शरीर 
का र॒ग आदि न द्वोना चाहिये अर्पीत्‌ मानव 
जाति से कम न होना चाहिये | 

हिन्दू मुसठमान ईसाई जैन घौद्ध जरयुस्त 
आदि अनेक घर्म या इनफे कुछ सशोधित रूप 
से, समान अनेक पथ, इन सत्र में सक्तिमय सम 
भाव रखना चादिये । क्‍योंकि इनक मीतर ग्राणि 
मात्र या मनुष्यमात्र के ल्यि द्वितकारी नैतिक 
नियम पाये जाते हैं. । 

प्रश्न इन धर्मों के मीतर नद्दुत से सम्प्रदाय 
भी ईं जो विद्वानों के मत-भेद दार्शनिक सिद्धान्त 
गुरुओं के व्यक्तिगत झगदे आदि के फछ हैँ इन 
के विपय में सममाव कैसा रहना चाहिये | जैसे 
हिन्दुओं में दौव वैष्णब, मुसख्मानों में शिया 
सुनी, ईसाईयें। में प्रेटिस्टे: कैयोडिक, जैनियों 
में दिगम्भर अताग्बर, चौंद्धों में दनयान महायान । 
इनके मीतर उपसम्प्रदाय मी होते हैं | कर ठप- 
सम्प्रदाय तो ऐसे हैं जो झाझची छोमी कामुक 
गुरुओं के द्वारा मोढी जनता की फसाकर बनाये 
गये है. उनके विपय में क्या करना चाह्दियें | 

उत्तर-सममावी केय मूल परम पर दी मुम्त्य 
इपटि रखना चाहिये। किसी पर्मस्पान पर 
सम्प्रदाय की छाप ठगी द्वो तोभमी सममात्री उस 
छाप पर उपेक्षा करेगा बह सो मूछ धर्मेस्पान 
की दृष्टि से यदां जायगा। मन्दिर दिगम्बर हो 
या जअैताम्बर, सममात्री क्रो जन मन्दिर समप्त कर 
जायगा उसे दिगम्बर श्रेताम्वर आदि के भेद गौण 
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रहंगे । दां, कीई योगरेई सम्प्रदाय सामयेक सुधार न उस शास्त्र की दुद्ेरं दी जाती रण 
ये कारण मी वन जाते हैं। जैसे प्रोटेस्टेटन. सतन्त्र मन्देश दिया जाता है बह थी है। मे 
सम्प्रटाय । ऐसे सम्प्रदाय में यद्ष देखना चाहिये. शैब आओ पैष्णत आये समाज बाद रे मं 
कि वह मुषार आज के छिये किसना उपयोगी हुई देते हें इसल्यि वेटिक पम है, रेतररैया 
है। जिस सम्प्रटाय छा जो अश आज उपयोगी आये समाज जारि सम्प्रदाय हैं| दिगए इत्ा 
हो उसके उस अश यय्न समर्षन करना चाहिये. आदि मे मदाबीर की दुढ्वाह देते हैं इस कर 
बाकी पर उपेक्षा या शत्याशश्यक हो तो सयत धर्म है, दिगवर चेताम्वर आदि सम्रदाये |सत 
विरोध । जो सम्म्रटाय किसी छिद्धान्त पर नहीं, यह कि घरथणेता अपने अनुम थे छत 
उटना विष पर टिक हों उन पर उपेक्षा करना. देकर जगते को दशकाछ के बबुता गति 
खाह्षिये । जैसे खलीपो की मामायढी के झगदे मय संन्द्रेश देता है। सम्प्रराष प्रण हि 
पर टिके हुए सुसख्मानों फे सम्प्रदाय | ऐसे ,देव या झ्ाख_ को मूठ मानकर ठतीी ंच,६ 
सम्पदायों क्ये अमान्य वरना चादिये और उप्रेक्षा रूप में अपना सन्देश देता है। प्तिएी है 
रखना चाहिये | और जो सम्प्रदाय घूते गुरुओं संसार यह मी पृधार परता पर है 
मे स्वाधयश चना ठिये हैं. उनफा सो ययासम्भव गल वी व्याक््या के झुप में दोता है। छा 
विरोध करना चाहिये ! और उनके अत्ु॒पायिओं. पद मतस्त्र नहीं है कि मृण "ीर 
फो मूछ घत्न की ओर खींचना चाहिये । हों, पर्मी की निन्‍दा रदवी दै या दूसों शक 
विशेष का काम चहुत सपम और चुरा का ह.. थेणा रती है । मूंठ परम इन यातों में 
दरण्क के यश फा नहीं ६। अवसर देख कर रे हैं । जसे इसछाम गेम रे ) 
समझायट के छिये ह्वी पिगेष होना चाहिये। की खूब तारीफ है बाइपिछ तोगत कि 
अगर यह मादम हो फि विरोध का परिणाम /ीणिकता भी ख्ाहत कौ 8 बाग देगा ५ 
चार्मिक कढ्ुता पैदा फ्लेगा तो जग्तक उचित अद को जो मन्देश वाल है 


केमान से 
अवसर न आ जाय तततक मौन रलना चाहिये |. है नि अपने या स्घर के हों, धागा 
३ 





कि ये 
सम्पदायों के ग्रिपय में साघारणनीति यह है कि. सी परस्ेक री पर्षाद् नदी 
उन्हें गीण करके मृछ धर्म की तरफ बा इट्टिसे हतना समर्थन आतरप यापयां किसे ह 
जो संदेश जगत का मिछ रहा है | 


कम है पहिऐ सम्देदा मी साथ ये इसउिये सब 

प्रश्न-मूंठ धर्म किस कद़ना चाहिये और हू। पुराने प्रथ विस हो गय इसर्िे मोम 

सम्प्रदाग्य किसे पड़ना चाहिये ? उनयाय मया सल्कण भेजा जा रहा दै।टि। 
उत्तर-जों यिसी धर के टेय या शाख् को. यद यि. उनसे अपनी ग्रत पा थी 

पूर्ण प्रमाण मानवर उनको रुदग देकर थोई. समर्भेन कराया पर किसी पुस्तक के शी 

संगठन फरते दें ये सम्परटाय हैं। जिन में किसी. पा देय या स्थान ये भुटाम ने यन।| हि ६ 

दूसरे धर्म के देव या झास्म को पूण प्रमाण नहीं पप्प्रदापों... की ओो्षा अधिक, मीटिक - ० 
& माना जाता [ आदर मरे ही सला जाता हो ) जीर माग्तिमष हते हैँ।ये समा 


द 
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अपेक्षा जनद्वित की अधिक पर्याद करते ही 
पुराने देव और शा्सों की कम | 
“प्रश्न सिखख पथ यत्मीर पथ भादि को 
किस श्रेणी में डालना चाहिये । 

उत्तर- यह एक गीचकी घौज हैं। ये 
सम्दायों के समान नहीं हैं. इन में मृछ धर्म 
यी विशेषता बहुत अशों में पाई जासी है | 
आग धर्म भर सम्प्रदाय इन भांगे। में सत्र को 


 विमक्त घरना हो ते ठ4 परम की श्रेणी में ले 
| जाना पड़ेगा मे द्वी इन के पछि विश्ञाल 


४ 


| 


॥ 
4 
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इतिद्ास न हो या यदुत सछपा न हो | अथवा 
दोनें। के बीचका पथ शब्द इनके छिये 
देद्दी। 

इन मर घर्मी के भीतर अधिक से अजिक 
मफ़िमय समभाय की आवश्यकता द् | इन में जो 
विशेष तएतमता मादम होती हू उस भ्रम के पौंच 
फरण हैं। ! पर्मशास के स्पान का श्रम, 
२ परिक्षीन पर उपेक्षा, ३ छष्टि की विफलता, 
४ अनुदारता के सस्कार, ५ सर्कक्ता की असगत 
मन्पता। 

घमक्षास्र फा स्थान-सभी धर्म सत्य 
अ्दिसा शीछ श्याग सेवा आदि का उपदेश देते 
हैं और समी घर्मो कया प्येय जन समाज को सदा 
चार में आगे बढ़ाना है । अगर सारा जगत सदा 
चारी प्रेमी सेयराप्रिय दो जाय तो जगत में दुख 
ही न रहे । प्राकृतिक दु ख भी घट जॉय ऑह 
नो ऐें भी, वे परस्पर संत्रा सद्दानुभृति से माछम 
मी न पढ़ें | बीमारी कय फष्ट इतना नहीं खटकता 
बितना अकेके पढ़े पड़े सडपने का। मनुष्य 
दूसरे पर जो अपना योप्त छादता है आत्याचार 
दरता है सेवा नहीं देता यही कष्ट सबसे अधिक 
है समी परम इसवो हटाने क्य प्रयन परे हैं 


इसलिये घमशासत्र का काम सिर्फ नैतिक 
नियम, उन के पालन का उपाय, उनफे न 
पालने पालने से होनेवाले द्वानि 
लाम घताना है। अगर समी घमीशाल 
इतना ही काम करते तो उन में जो परस्पर 
अन्तर है वद रुपये में बारद आना घटजाता, 
पर आज घरमशा्त्र मे इतिद्ास भूगोल ज्योतिष 
पदार्थ ग्रिन दर्जन आदि नाना शासत्र मिछ गये 
हैं इसल्यि से कप. दूसरे धरम से जुदा माछम 
होने गा. है| 

7 आग तुम से कोई पूछे-दो और दो कितने 
दोंते हैं. ? तुम कह्ोंगे चार । फिर पूछे छिन्दू धर्म 
के अनुसार किसने दोते हैँ इसस्यम फे अनुसार 
कितने होते हैं जैनपर्म के अनुसार कितने 
दोते हैं ईसाई धरम के अनुसार कितने दांते हैं 
ने मुम कष्दोगे-पद क्‍या सम्रार दे! पर्मो से 
इस का क्‍या सम्बन्ध, यह सो गणित का संपाऊ 
है ? इसी प्रफार तुम से कोई पूछे कलकत्ता से 
बम्बई कितनी दूर है. एशिया कितना बडा दे 
और फिर इनका उत्तर दिंदू मुसछ्मान थादि 
घी की अपेक्षा चादे तो उसते मी यही कद्दना 
होगा कि यह धरलशासत्र कय सबाल नहीं दे 
भूगोछ क्य सवाऊ दै | इसी सरद सूथ चर तोरे 
प्ृष्वी आदि के सबाछ [ भूगोड खगेछ, ] युग 
सुगान्तर ये संबाल ( तिद्ास ) हम्यों या पापों 
के और आत्मभनाक्ष ठोक परछोफ भादि के 
सवाल ( विह्ान और दर्शन ) धर्म शात्म के 
विपय नहीं दें | पर छन्दीं बातों को छेकर घरम- 
शास्त्री में इतना व्विचन हुआ दे और कल्पनाओं 
के दारा अँपरे में ट्टोडने के करण इसना मल 
भेद रदा है कि ऐसा मादम दोता दे कि एक 
घर्म टसेर घम से मिल द्वी न्ीं सकता। अगर 
धम शास्त्र के स्थान पय ठीक ठीक शान दो जाय 
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और घर शात्ष के मिर पर छटा हुआ बोध दूर 
हो जाय तो धर्मी में इतना भेद दी न रदे । धरम 
शास्त्र पर झंदे हुए इस योप्त से बडी मारी हानि 
हुए दे | पमे। में अम्तर ते। उद् दी गया है. साथ 
ही इन विपयें का विकास मी रुप गया दै | धर्म 
शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना तो जरूरी था और 
उससे छाम भी था पर उसमें आये हुए सभी 
विपरों पर श्रद्धा स्सने से सभी विषयों में मलुप्प 
स्थिर हो गया । सदाचार आदि _के नियम इतने 
परिर्गनश्ञीछ या विकासशीछ नहीं छोते जितने 
भातिंक विज्ञान आदि । सदाचार में मनुप्प हजार 
व पढ़िछे के मनुभ्य से बटा नहीं दै कद्ाचित 
घट छी गया दे पर भातिफ विद्वान जादे में कई 
गुणी सरफी हुई दे। अब अगर धर्मशात्र के 
साथ गौतिक विज्ञान आदि मो चछ़े तो जगत 
घर गद्दी भारी हाति हो, आए धार्मिक समाज 
प्रगति के मारी में सदा मारी अडंगा बन जाय, 
झसा फि वद मनता रहा दे और बहुत जगह 
आज मी यना है । इसढिये सत्र से पढ्दिली बात 
यह दे कि (र्घाश्ञास्त्र में से दशन इतिहास 
मुगोछ खगोछ आदि गिपय, अेछग कर टिये जोय। 
पिर घ्ें। का अन्यर्‌ यहुत मिट जायगा । 
7. प्रदनू-परशास्त्र में ये विषय आये क्यों? 

उत्तर-धुएने समय में शिक्षण का इतना 


प्रन्‍ध नहीं था। धर्षगुरु के पास. दी दग्एक 
जिपय_यये शिक्षा छेना पहली थी। घ्मगुरुओों 
पर अचछ अदा इने में दरण्क विषय पर अचल 
थद्भा ऐने छगी । गुर सो भी शिक्षण के झुमोप 
के टिगि घर्शास-म ही हरएफ विषय यीचतान 
वर भरने छगे इस प्रयार धमशास्र सम-विया- 
मद्टर बन गये | शिक्षण की इप्टि से ते। ठप 


जमाने में अपस्य सुमीठा हुआ पर इन विषाओं 
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ये पिक्रास रुकने जी धर्म धरम में भेद यूुने कर 
नुक्सान भी केफी हुआ । 

धर्मशास्त्र में इन विषयों ये अनि या दत्त 
कारण है धर के छपर अद्गा , ज़माने का मर 
छोगें की अधिक से अधिक जिज्ञासाओं का 
किसी तरद शान्त करने का प्रयूलो 


घरमगुरुन नीति सदाघार का उपरेश टिया 
लेकिन शिष्य तो कोई भी याम करने पे 
छिय तभी तैयार होता जय उससे सुख वर आश 
होती । पर्तु दुनिया का अघुमगत्र छुठ उच्य पा। 
उसने क्ठा-दुनिया में णो दुशचरी विश्वाग 
घाती दभी छोग उम्रशाटी। तवा आन दी ४७ 
जाते हैं और जो सथ रपागी हैं. परगकगीई 
नीतिमान दें. सदाघारी हैं वे. पद पद अफा 
सात हैं तय थी का पालन क्यों विस जात! 
शिष्प का यह प्रश्न निपूठ नदी था। शिष्य पा 
यह समझना यठिम था कि असत्य, भी सत्परी 
ओट में घठ पाता है इसलिये साथ मदान दे! 
धर के पालन में जो अप्तढी आनन्द हैं पे 
अथर्मी नहीं पासका | ऐसे समाघानें से हु 
को भोडासा सतेप मेल सकता था पर हहप था 
मन्तोप नदी मिल सकता था | ददय ते। पर्ीर्क 
पंछ में भीतरी सुल् दी नहीं, माही पढ़े भी 
चाइता था | जम्र गुरुने कद्ा-दमारा भीषत १6 
नएक नहीं दै-नाटक या एक अफ है| गारक 
का एफ अब टेएने से पूरे नाठक पाप 
नहीं माझम द्वोता | रामव नाटक में कोई सी" 
हरण तत्र' खिठ देखबर मिणय करें कि पुण्य वा 
कर गृद-मिर्यासन और नाराइरण है. तो उस कह 
निर्णय ठीक मे द्ोगा इसी प्रकार एफ जीन है 
पुण्य पाप के पछ क्य निर्णय करना अतुचित दा 
धर वा असरी फल तो पररेफ में मिटा दै। 
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सीन से पछ आने तक जैसे मदीनों और यर्षो 
र्गजते हैं उसी तरह पृण्य पाप फ्छ के बीज 
मीयों युगों और जम जमन्तसें में अपना 
फछ दते हैं. | 

इस उत्तर से श्िप्प के मनका सहुतसा 
समाधान होग्या पर मिश्ञामा और भी बदगई । 
पर झेक क्या दे यहों बौन जाता दे शरीर तो 
यही पश रद्द जाता है परलोक पेसा ६ फछ 
कान देता है पहिछि पत्र किल को कैसा फरछ 
मिला है! इन प्रश्नों के उच्णों में गुरुको ईश्वर 
संग नरक युग युगान्तर उनके महदागुरुप आदि 
का बणन करना पड़ा, इसके लिये जो वुल्ठ तर्क 

हिंद मिला बा बह विद्या बाकी कल्पना से मरागया। 
सस प्रकार घाशास्त्र मे बहुत से विषय आगये 
और उन में कल्पना का भाग काफी होने से 
मिमिम्रता मी हुई, क्यों के हरएक धर्म प्रवर्तक 
के कत्यना एकर्सी नहीं ऐै। सकती थी। 

जात दर्मे इसना ही ममझना चाहिये कि 
परम के फल को समझाने छिंये ये उदाहरण मात्र 
ै। मिन (िर प के जे जे आन भी चि् 
रस बात की बताते हैं कि जप्छ कर कु। फ़ह 
अभ्छा और यु! कम का फछ युरा है । 

अगर कोई कड्टानी आज तध्यद्दीन मा 
दो तो हमें दूसरी कद्ानी बना उना चाहिये 
या खोन छना चाहिये | घर्रशास्त्र में शाये हए 
विषयों के भिह्वान की रृष्टि से न देखना चाहिये 

धर के सक्रण + सष्टीवरण की इंछि से देखना चादिये। 

कर का दाममिक । ; बणन पमशास्र के के भातर 
करी प्रदान के रूप में ही रहेगा। इस दृष्टि 
से परसर विशेधी बणनें। की मी संगति बैठ 
जायगी | 


अश्न-एतिद्यास भादि को घर्मशासत्र का 


अग न माना जाय तो भछे ही न माना ज्ञाय पर 
दशन शासत्र को अगर अण्य कर दिया जायगा 
तो पत्र की जइ दी उखइ जायगी,। धर्म का 
काय सटाचार दुराचार का प्रदर्शन कराना तो 
दे ही, साथ दी यह बताना मी है कि पह फल 
कैसे मिलता है । इसके उत्तर में दशन शास्त्र 
या यडा भाग आ जाता है इसलिये दर्शन को 
धन से अलग नहीं किया जा सकता । 


उत्तर-पर्मशास्थ दर्शन शास्र का_ ही नहीं 
दरएक शात्र का सद्दाप झेता ६ फिर भी बढ 
उन सब से जुटा है। हम की परीक्षा यों हो- 
सकती है कि दशन के मिथ्या दोने पर मी घ्॒म 
सत्य हो सकता दे और दर्शन के सक्षम इनि पर 
भी धर्म मिध्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
दर्शन की बहुत सी यातों से धर का कोई सबप 
ही नदी जुड़ता | दशन शाख के मुझ़्य मुस्य 
प्रश्न ये हैं । 

इस्॒ख़ाट, परछेक्याद या आत्मबाद, 
सर्वझयाद, मुक्तिषाद, द्वैततदत, नित्य निश्यषाट, आदि 

इंश्वरघाद-- जगत का सृध्य या निया 
योई एक आम्मा दै जो पृण्प पाप काया फलदेता 
है यद इश्वर-याद दै। कर्मफ दाता-नियन्ता 
सथ-कोईर एफ माता नहीं है यह्द 
निरीश्चरवाद है | दर्शन शास्त्र की इष्टि से इन 
दे में से कोई एक सच्चा दे। पर घर्मशाख 
दोनों को सभ्चा और दोनों घने झूठा कर सकता 
है। परमशात्र की दृष्टि में कि ० हे 
यह है वि हमारे पुण्य पाप निरभक नहीं हैं । 
अगर दम जय्त के कल्याण के लिये दिनरात 
परिश्रम करते हैं फिर मी जगपू हमारी अवद्वेजना 
करता है ते। दमारा यह गुप्त पुण्य स्यथ मे जायगा 
क्यें। कि जगत देम्बे या न देक्षे पर ईश्वर अवइप 
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देखता है । इसलिये बढ अबश्य किसी न किसी 
रूप में सत्फल देगा | इसी प्रकार अगर दम कोई 
पाप करते हैं पर दुनिया की आँख में घूल झोक 
कर उस के अपयश्य से बचे रत हैं तो भी यह 
पाप निरभक न जायगा क्यों कि ईश्वर की आँखों 
में घूछ नहीं झोर्फ जासकती । बद्ध पाप का फल 
कभी न कमी अक्रय देगा | इस प्रकार गुप्त पाप 
से मी मय और गप्त पुण्य स भी संताय पैदा 
दोना ईश्वलाद का फछ है |. ऐसा इशरवाद धर्म 
घी दृष्टि में सत्य हैं, भछ ही इखर हो यान दो 
अथया सिद्ध होता हो या न होता हो । पर अगर 
ईग्रपाद यय्र यद्द अथ हैं. क्रि ईश्वर दयाद्ध है 
प्राथनामों से खुश होने पर बह पाप माफ कर 
देता है. इसलिये पाप की चिन्ता न करना 
प्वाहिये ईश्व४ यो खुश बने क चिन्ता , करना 
चाहिये ते पद ईश्रर्याद पर्मशात्न की दुष्टि में 
मिष्पा है. मंछे ही दर्धात शा ईसरवाद के 
सिद्ध कर देता दो । 


इसी प्रकार अनीश्वप्याद फे विषय में भी 
है। अगर अनीसएाद कया गद भय है कि 
इंश्वर युक्ति तर्क से सिद्ध नहीं द्वोता पुण्य पाप फछ 
की म्वप्पा प्राकृ्तिक नियम के अनुपतार दी द्वोती 
_। मैसे छुप पर भी प्रिप खाया जाय और उससे 
अपराध की क्षमा याचना की जाय तो विप फे 
ऊपर इसफा कुछ प्रभाव न पड़ेगा, त्रिप खाने का 
निसित दद आाहसिक्त निपम ये अनुसार मिलेगा 
इसी प्रपार इम जो पाप परत हैं उस्त या फठ 
भी प्राइविक मियम के अतुसार अदृश्य मि्ता दै। 
इस प्रकार का अनीखरधादु-कमवाद सक-सिद हो। 
माना था शात्र की दृष्टि मे सन्‍प है। पर 
अमर अनीग्रगयाद कप जप पुण्य पाप के फड वी 
अग्यकत्या है इसल्यि किसी न किसी तझ अपना 


साय सिद्ध करना जीबन का प्पेत्र है, साफ 
स्ार्य की या नैतिक नियमों की पर कद 
न्यर्थ है । इस प्रकार का अनीघाद हरित 
भीहे तो भी पर्मशाल्न की इष्टि में मिषा। 
इस अकार घरीशास्र ईश्रपाद सम्बल्ती हईलित 
चर्चा का उपयोग करके भी उससे मित्र है।४! 
कि दार्शनिक पद्धाहिति सिद्ध फिसे हुए दिशा 
अनी धरबाद की उसे पर्वाह नहीं है। गा, 
द्टि स्वतस्त्र है । 
परलेकतराद या आत्मवाइ-आण्य वे 
हरएक मानता है पर आत्मा फोह मसल 
[ तत्त्य ] है या नहीं, इसी पर क्रिंद ह। दर 
को नित्य मानन से परछोक तो सिद्ध है मै 
जाता है क्योमी आत्मा जब नित्य हे. ॥ पते 
के बाद कदी न पड़ी जाग्ंम और पढ्ी 
वीं से मरफर आया भी द्वागा वही पर्स 
ई । यधपि कास्मा को अमित्व या अतण़ गले 
कर भी पर&ेक यन सफता है पर परम की थे 
इसमें कोइ अन्तर नहीं होता । जैसे पूरी, 
आक्सिनन आदि के सयोग से यना है फिर 
उस का यह तसायोनिक आकंपण माफ केश 
मे नहीं द्ूटता इस प्रकार संयोगन दोनि, प(.मै 
गाफ और पानी के रुप में अनेकयाए पर्गे 
फ्रेर्ता रहता है उसी प्रकार जमा सयागम पं 
कर मी पुनर्जम्म प्र सकता दे। दस पका 
जाध्मबाद और परणेकाद में अन्तर हैं| आग 
पाद आत्मा वे निश्य सिद्ध बए्ठा है भर १ 
ह्पयाद आत्मा फो अनेदः मचरपागी पद 
फरता है। पर इन दोनों यद्य भर्मझात्त में शकत्ता 
उपयोग दे क्योंति परशाख खात्मा की निया 
और परेक में एक ऐी बात तिद्ग फरना सादर 


८ कि पुण्य पाप का पल इस जम में गरि 


लक्षण दृष्टि 


[९३ 





न मित्र सके सो पर जग्म में अवश्य मिंडेगा 
पुण्पपाप व्य्प नहीं जायगा | यह बात आत्मा 
और परडोक्साद में एक सरीखी है। दर्शनशात्र 
जग अपनी युक्तियों से परछोक या आत्मा या 
छण्डन भी करदे ते। मी पुण्यपाप फल की दुष्टि 
से परशार्न परछोक या आत्मबाद फो सत्म 
मनेंगा । 4 

यदि जाप्मयाद या यह अयथे हो कि आत्मा 
ते अमर है किसी की दस्पा कर देने पर भी 
वामा मर नहीं सबत्ता इसलिये हिंसा अद्दिसा 
का विचार ध्यय है, ऐसी हालत में दर्शनशास्तर 
वो हट में आत्मबाद सप्य होने पर भी धर्मशास्त् 
की रृष्टि में असस्य हो जायगा । आऊत्राद के 
विषय में दर्शनशास्‍्त्र घदलता रहे ते भी धर्म 
शाठ न शदलेगा उप्तकी इंष्टि पृष्यपाप की सा्थ- 
कृता पर है। यही आत्मवाद के व्िपय मे धमशास्त् 
जी दशनशार्त्र की जुर्दार दे । 

सेज्नवाद-सर्पह्ष दो सकता है या नदी, 
या हो सकता दे तो कैसा हो सक्‍सा है दर्शन- 
शाज़ दे इस विपय में अनेक मत दो सफसे हैं 
और हैं, पर धर्मशारू पे इससे कोर मससत्र नहीं। 
पप्शाश्र ते सिर्फ यही चाद्षता है कि मनुष्य 
नैतिक नियमों पर पूर्ण विश्वास के और तदनुसार 
खड़े । अब इसक डिये बहुद॒र्शी सर्वह्ष माना जाय 
या थ्रेष्ठ विद्वान सईश् माना जाय, धमशाक्ष इसमें 
दुष्ट आपत्ति न फरेगा | सिर्फ सृक्ह्रता के, उस 
कि हरे फेरेगा जो धसममाव _का 


पबातक दे और विकास का रोकमेबाछा है। इस 


सोझवाद के ये में दं्शनेशालर परस्पर में 
बितना विशेधा है उठना घमरशाक नहीं हैं | कोई 
सह मरने या न माने यादे सैतिक नियमों वे 

में उसका विश्वास है तो धमशाल की 


दृष्टि से उसने सर्वश्ष श्िपयक सत्य पा लिया । 
पर दर्शनशाखत्र इस वात पर उपेक्षा बरता है। 
बह तो समज्ञता के रूप का तथ्य जानना चाद्षता 
दे । यद्दी इन दोनों में क्षन्तर है । 


मुक्तिवाद-मुक्तियाद के व्रिपय में मी दर्शन- 
शास्त्र में स्नेक मत हैं। फोर मानता है मुफ्ति में 
भातमा अनन्त ज्ञान अनन्त सुख में छीन 
अनन्त पप्रठ तक रहता है, कोई कहता है यहाँ 
ज्ञान और छुख नहीं रहता उसके विशप गुण नष्ट 
दो जाते हैं, फोर फहता है मुक्ति में आत्मा का 
नाश हो जाता दे, फोर कद्दता है. यद्दोँ व्रिना 
इन्द्रियों के सब मोगों क्शे भोगता है, कोई कडता 
है उसका प्रथक अत्तिस्व मिट जाता है, कोई 
कट्दता दै सदा के छिये ईश्वर के पास पहुँच जाता 
है, फोई कहता है मुक्ति निश्म नहीं है जीय वहाँ 
से छौठ आता है, इस प्रकार नाना मत हैं । धरम 
झा्र इस विपय में बरिखकुल तटस्प है । धर्मशास 
के लिये तो स्पंग नरक मोक्ष आदि का इतना ही 
अर्थ है कि पुण्य पाप-अष्छे घुरे कार्यों:का 
फछ अवस्य_मिख्ता है। जिसने इस बात पर , 
विश्वास कर छिया फिर मुक्ति पर श्रिश्लास किया 
या न किया, उसके घर्मशास्र मिथ्या नहीं कदुता। 

ग्रक्ष-अगर मुक्ति न मानी जाय तो मनप्य 
धर्म क्यों करेगा ! मुक्ति दो या न हो, पर ,ुक्ति 
का आकर्षण तो नए न द्ोना चाहिये | 

उत्तर-मुफ्ति पर विश्वास होना उचित है 
उसे कोई युराई नही है, पर इस के छिये मुद्धि 
के दापों में हृयकडी महीं डाली ना सकती, वृद्धि 
सो अपना काम करेंगी दी, शसस्यि अगर किसी 
को मुक्ति तर्क-सगत न ग्पछूम हुई तो इसीडिये 
उसे घर न छोड देना 'ाहियि, न छोडने की 
जरूरत दै | स्तर की मास्पता से भी या परटोक 
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की मान्यता से मी धंम के लिये आकर्मण रह 
सकता है | 
प्रश्न-परिमित सुख की आश्षा में मनुष्य 
जीबनोस्सग क्यों करेगा ? 
उत्तर-मनुप्य सर्रखा दिसायी प्राणी दिन 
रात नितने छाम से सन्तु८ रद्दता दे सगे में 
उससे फड्ीं अधिक छाम है | मनुष्य मद्द जानता 
है कि अभ्छी रोटी खाने पर मी शामकों फिर 
भूख छोगी फिर भी रीटी खाता है भार उस,गशैटी 
के श्यि दुनिया मर य बिपदा मो छेता है । 
मनुष्य दिनरात बोल्डू के बैठ की तरह घर और 
याजार में चक्कर: फाटसा है और सब तह की 
परेशानियों| ठठाता हैं तम यद्द स्वग के सियि यह हठ 
करके क्यों बैठ जायगा कि में तो तभी घर करूगा 
जय मुप्ते मोक्ष मिलेगा, स्पी के छिये मैं कुछ नहीं 
करता । सच ते यह है कि जो सस्नरर्शी है 
उसको सदाचार या फल दूलने के छिये स्पीी मोक्ष 
पी भी जरूरत नहीं होती, बह ते। सदाचार 
का_ सुफ्ल यहीं देख झेता है, जब यादर महीं 
दिखाई देता सब भीतर देस्व झेता है। और जो 
तश्वल्शी नहीं द यद मोक्ष कफ आनद यो समझ 
दो नहीं सकना | उसे री और मोक्ष मेंसे 
फिसी एक चौम यो चुनने को फद्ठा जाय तो यह 
स्व ही घुनेगा । हो गोश ये अप क् टीवक ने 
समगकर साम्प्रदापिक छाप ये मारे पुष्छ मी यद्धे 
मतलय यह दे कि मुष्ति के मानने से सदाचार 
व आवरण नए नहीं दोता इसऐयये भर्मशए्त 
मुक्ति के विपय में तररप दे | 
भूतदित-४ग वा अपदे जग्तदो या दो से 
अधिफ तत्चों से बना हुआ है । जैस पुरुष और 
प्ररति, जीप पुड़ुछ भर अथगी ययछ आपरदा, 
पृ्णी जठ अप्ति बायु जाकाश फाउ दिशा आएगा 


मन आदि ये सब इतबाट हैँ । अद्वत या जब 
है. जगत का मूठ एक है जैसे जक्ष | दरशशनशास् 
की यह गुत्यी अमी तक नहीं सुलकी । मीतिस 
विज्ञान भी इस विपय में काफ़ी प्रयन कर हा 
है | पहुत से वशानिक सोचने छगे हैं कि ते गा 
नहीं हैं एक हैं फ़िर मे ही वह उप हो 
या और पुछ । अद्वैत ये मान्यता में पृष्ठ ततत 
चेतन है. या अचेतन, यह प्रश्त ही स्वर्प ६। 
जैतन का अ4थ अगर झान-जानना-विधार फनी 
आदि दे तो उस मूछ अपस्पा में यह सत्र वह 
मय हैं इसलिये अद्वत के माम्यता में मूह 
अचेतन ही रेगा । अथवा ब्रीमरप में ग्रतन 
और अयेतन दोनों ही उसमें गीजद हैं. इस 
उत्ते चैतयाँवितयातीत कद सफसे हें ।|4 
अद्वेत की यह समस्या सरठता से नहीं छुडश 
सकी पर धरशास्त्र ये इसकी जरा मी फिय 
नहीं है । यह समस्या मुएप्त जाय ते पर्मणाः 
क्यू कुछ छाम नहीं और न सुरुझ्ष हो. कुछ हति 
नहीं | जगत मुठ में एक हो या दो, फागर 
वी आवश्यकता और रूप में इससे को शा 
नहीं पथता । अगर जगत गूछ में एक ६ ते।प 
का यह अं नहीं कि ह्रम किसी की एम्यओ 
मोर तो उसे न छगगा अथमा हमें ही हयाय। 
्ैत दो या अदत, दिसा अर्दिसा आदि गिर 
उसी तरद रखना बोगा मसा आज खा एव 
है । इसडिय द्वत अद्वत के दाइनिफ प्रश्न क॑ 
परिाए से का सम्फप नहीं द। दे! 
अरैत मानने से मनुष्प पर्मामा सम्पगि शर्शिी 
और ईमानटार नहीं बनता | 

हां, दैत या भरत मो युछ मी यृद्धिरा 
जय जाय उसवर उपयांग परिशाश्या अप्टी देफ़ 
व सबसा है । अद्टत वा उपयोग पमशात् 
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में बिधग्रेम के रूप में हो सकता है । इत का 
उपयोग आत्मा और शरीर को भिन्न मानकर 
शारीरिक सुर्खो को ग्रीण यनाने में किया जा 
सकता है । 
दर्शन फे दो परस्पर क्शिधी सिद्धान्त 
परशात्न में एक सरीखे उपयोगी दो सकते हैं ओर 
सत्य अर्डिसा यी पूजा के याम में जा सफते हैं 
यह घन शास्त्र से दशन शास्त्र की भिम्नता का 
सूचक है | 
तित्यानित्यवाद- पस्‍्सु निश्य है या अनिस्प, 
यह वाद भी धर्म के ल्यि निरुपयेगी है । अगर 
निश्यवाद सत्य है तो भी दस्पा करना हिंसा है। 
अगर अनिश्यपाद या क्षणिक्वाद सत्य ६ तो मी 
यह बहूकर खून माफ नहीं किया जा सकता कि 
पह ते हर समय नष्ट दो रद्दा था गैंने उसका खून 
किया ते क्या बिगद गया, इसफियि निश्यतराद 
अनिलयाद का आर शुद्धि या सटाचार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं बैठता | दा, भावना के रूप में दोनें। 
फार उपयोग किया जा सकता है । निश्मचाद से 
ए० आशा के अमरल की भावना से मृत्यु से _निर्भय | 
हे सकते दें. और शनिज्मभाद_ से मोगों की या हि 
जीवन की क्षणमंगुरता के कारण इससे निर्मोद्द 
हो सकते हैं । इस प्रकार धर्म शास्त्र ता निस्मबाट 
का और अनिद्यत्राद का समान रूप में उपयोग 
करता है | दशन शास्त्र तो नित्यवाद या अनिस्य 
वाद को-दो में से किसी एक यद्रे मिप्या शवश्य 
कह्ेगा पर्तु घर शास्त्र होनें। का स॒स्य के समान 
उफ्योग कर सकेगा यह घ॒म शासन और दर्शन 
शान का भेद है। 
इस प्रदार था चझासत्त और दर्दन शास्त्र 
जादि के अछग कर देने से, अपीत्‌ घमशास्र 
के सपय फो द्दीन शास्त्र या सन्य क्त्सी शाघ्त्र फे 


स॒त्य पर अपर ग्वित न फरने से धर्मों का पारस्परिक 
पिएंष्र बहुत शान्त हो जाता है | इसलिये धर्म 
शास्त्र था स्थान समझलेना चाहिये | कौर दस 
विपय का ज्ञम दूर कर देना चाहिये | 

प्रश्न-धरमशासत्र का स्थान समझ छेने से 
दर्दनशासत्र तथा और दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध 
रखनेयाले झगडे अवश्य शात हो जोँयगे, पर 
धर्मो में इतना ही श्िरेध नहीं है। प्रवृत्ति निदुति, 
हिंसा अहिंसाण अबण तथा और मी आचार 
शाछा सम्बधी भेद हैं ।इस दा्तों में प्राय समी 
परस्पर विरुद्ध हैं. तब्र धसममात्र कैसे रह 
सकता दै ! 

उत्तर इन बातों को टेकर जो घर्मी मे 
गिरे मादझ्म होता है उसके कारण हैं. परिितिन 
पर उपेक्षा और इष्टि की विकटता | पहले धर्म 
विशेध-भ्रम के पांच करण बताये हैं उनमें से ये 
दूसरे तीसरे हैं जो कि आचार विषयक श्रम के 
कारण हैं । 

२ परिवतन पर उपेक्षा-शः्व के भनु 
सार जैसे हमें अपने रद्न सदन मोजन आदि में 
कुछ परिवर्तन करना पड्वा है उसी प्रकार 
देशकाछ बदखने पर सामाजिक भिधार्नो में परि 
बर्तन करना पढता है | इसछिसे एक नमाने मे 
जो विधान सूध्य होता दे दूसरे जमाने में वी 
विधान असत्य बन जाता दे इसेलियि एक जमाने 
का घर्म दूसरे जमाने के परम से | हि जाता 

परत अपने अपने समय में दोनों दी समान 
हे डिंय दिलकश होते हैं. । जे। छेगग पस्विर्तन के 
इस मर यत्न समझजाते हैं उ्ें. धर्मो में विरोध 
नहीं माद्धम द्वोता वे परम्पर विरुद्ध माडूम दोनेयासे 
आचार में समन्वय करके उनसे छाम उग्र सकते 
है। परतु जो परिवर्षन पर उपेक्षा करते हैं उन्हें 
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हर यात में विगेव ही नजर आता है, मरे इस विपय 
में विवमता और प्रिगेष के अन्तर ये ही नहीं 
समझते । विपमता तो नर और नारी में मी काफी 
है पर इस से उनमें पिरोध सिद्ध नहीं द्वोता। 
व्यवद्वार थी यद साधारण मात घर्म के विपय में 
भी अगर फाम में छाई जाय ते सुघारक और 
उदार यनने के मार्ग में कठिताई न रहे | 

एक जमाने में समाव की आर्धिय व्यवस्था 

फे छिये यर्णे-म्पत्स्पा की जरूरत पड़ी ते। धर्म में 
गण-न्ययस्था फो एपान मिल्गया | उसते समाज 
ने काफी छाम उठाया, छोग आमीविफय का! चिता 
से मुक्त हो गये, परन्तु इस वे बाद बण-न्पतस्पा 
ने जातीयता का रूप घारण करके खान पान 
गिवाद्ादि सम्बन्ध में अनुचित माषाएँ डाटना झुरु 
कर दिया, जाति के कारण ग्रणहीनों की पा होने 
छगी, उन के अधियाएों से गुणी सर _निरपराष 
पिसने हमी, सब यर्णल्यवस्या फो नष्ट पर देने दी 
आवश्यकता ह४। इस समयानुसार परिवर्तन में 
पिगेध फिस बात यहा ? बैदिक धरम ये बर्ण- 
स्पपस्था और जैन धर्म बौद्ध धर्म यय्र यर्णस्फारपा- 
पिशेध, ये दोनों दी अपने अपने समय में स4म 
के डिये यह्याणकरी रे हैं| इसणिये व्-सममात्रो 
को उचित परिवर्तन के लिये सदा तैयार रदना 
आादिये और पलितन पर उपेक्षा वमी न 
फरना चादिये । 

३ दृष्टि की विरूठवा- दृष्टि वी विक्ता 
से फिसा भीज यह पूरा रूप या पर्यौतत्प्प नदी 
दिखता, रसी स॑ दिता अदिसा योर अ्वृत्ति नियच्ि 
के विशध पैदा दते 4 । समी घम अर्दिता फे 
अप्रचारफ दें परन्तु अदिसा यय्र पर्णरूप दरण्क 
आदमी मही पाठसपता और न दर समय अदिसा 

_पय चामस्स फसादोत्यदै। इसश्यि ्रभीकमी 


अहिंसा में मी हिंसा का भ्रम हो जाद्य है | पट 
में जो अ्दिसा की तरतमता दिखाई देती है उन 


। 
हि 
| 


अगर पूरी तरद विचार किया जाय गा उससे 


आजश्पक्सा दम समझ जॉयंगे और फिर पे मे 
शिरोध न रहेगा | 
अहिसा का पूरा पाउन तो असम । 
इसलिये उसका सम्मय भर व्यवह्यय रुए ही 
दुनिया फे आगे रखा जाता है। जरा का 
समाज जितना विकसित द्वोता_ है अहिसा हा 
पाछन उतना थी जविक होता दै। पर पर्म की 
दृष्टि तो भर्हिसा की भोर दी होती दे । 
जैनपर्म में अर्दिसा का पाछन अधिव है. इसस्मम 
में कम है, पर दृष्टि दोनों की अ्दिता भर ताऋ 
है । इसटाम में पश्ुत्रछि भादि जो विधान पांव 
जाते हैं थे अधिफ ग्राणि हिंसा के बदरे में बम 
प्राणि द्िंसा फे ड़िये द्वोने से अ्िसा प्प है। 
जो मनुष्य-हत्पा करता हो उसे पदश्चदस्ताता 
सीमित करना, जो अधिक पशुदव्या करा हो 
उसे पम पहहस्पा तक सीमित यरनां, जो भ्रतिः 
दिन पश्चक्ष्या वरता हो उससे कमी पर्मी पहे 


के 5 टी « 


हि 


दस्या चट यताना, सो अन्त मिलने पर भीछाए , 


के छिये पशुद्स्पा करता दो उसे सिर्फ, पेट मरते 
के ऐछिये अनिया्थ प्रश्नों पर पहश्नद्या परने एना 
आदि दिसारूप फा4 भतिसा फी दिशा हैफ़ 
होने से अधिसामक है । इसछिये सभी 
अद्दिसा का सम्देश देनेवाले हें । 

प्रश्ष-पद् टीर है कि समी धरम बिता 
यो सरफ़ इंश्टि रखते हैं. ठ्मे। जो दिसा विशत 


पाये जाते दें उनमें उन पी का यो अप 
मदी है इसलिये समी भर आदरणीय हैं| पा ० 


सके टीक ऐ, पर परम] धर्म समामत्प से पॉि 


नीप मद्दी हा सापते | जी थी पम विश . 
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झगे में पदा हुआ है उसका टी कुछ न कुछ 
| नीचा अब है | ऐसी ह्याउत में समी घर्मोर्म 
' समग्र कैसे पैदां होगा । और जे। छोग छोटी 
' गो के धर्म को मानते हैं उनके का का सम 
| पैन कैसे किया जा सकेगा गया ठहेँ धरम के 
विषय में समान कैसे माना जा सकेगा ! 


उत्तर-धम को अभिमान का पिपय बनाना 
' घन प्र ईंघन घनाने के समान है इसलिये 
उम्ुक का पम छोटा और दमाया धरम वश यद्द 
अप्िमान न सना घादियि । 
। दूसरी यात यद दे कि दररुक धरम में कोई 
: ऐसी बात निकल आती दे जो दूसरे घी में 
ट्नी मात्रा में नहीं पाई जाती इसलिये किसी 
; दृष्टि में बड़ेपन यय मिचार न करना चाहिये। 
| 'हता की दृष्टि से यदि जनधम महान है ता 
| दीन-सेवा दी >ए से ईसाई परम महान है, भातृ- 
| मत शर व्यान न खाने ( अपरिप्रह ) की इंष्ट 
, पे रतछाम प्रधान है । चौद्धपं में इसलाम और 
| रा धरम की दोनों विशेपताएँ काफी मात्रा में हैं 
5 शदूपम की सुबॉग-पूणता क्षसाघारण दै। इसछिये 
। सै दुष्टियों से किसी को (बडा नहीं, कहा जा 
( १32 से तो प्राय समी 
। 


+ज 


6 


परम नहीं हैं. घर्माचरण है। सयि पमोचरण का 

मी अमिमान न करना चाहिये फ्रि मी महत्ता 

| 'र्मचरण को है | कोई घड़े दादर में मिखारी 
/ नर पूर्ण हो सकते हैं और छोटे झडर में छज- 
पति और चतुर दो सकते ६ै। मद्दत्ता खपनी 
पेणता से है शदर से नहीं । इसी प्रफार_मदद॒त्ता 
सपपरण [ नैतिक जीषत ] से. है, थी असपा 
' उदस्पता से नहीं | यद्‌ से जाम की यात 


हु 
/ . चौसरी बात यह कि अभिमान की , चीज, 
9 
| 





है किसी भी धर्म-सस्था में जम हो गया। 


चौषी वात यह है कि पासत्पा की 
मद्दत्ता से धम-सस्थापफ की महा का माप नहीं 
लगाया जा सकता | जैसे एक दी योग्यता के 
चार पाव्क छोटी बडी चार कश्षाओं को ऊँचा 
नीचा पाठव गिपय पढ़ायेंगे पर उनकी कश्ा की 
सरतमता उनके छान की तरतमता की सूचक 
नहीं है । पदिली फर्ा पटाने बाछा भर चौथी 
कक्षा पानियाछ;, ये दोनें। समान योग्पतता रखकर भी 
फछ्ा के छात्रें की योग्यता के अनुसार ऊेंचा 
नौचा को पढ़ायेंगे | इसी प्रकार दो धर्म के 
संस्थापक समान योग्यता रुप कर मरी परिस्थिति 
के अनुस्तार उचा नोंची कोर पंदोगंगे। यह य्ढुत 
'झम्म है कि हजरत मुहम्मद अगा ढाई देजार 
बर्ष पहिले मारतयप में वैदा झोते तो महात्मा 
मद्ठाघीर और महदए्मा बुद्ध से वहुत कुछ मरे 
जुठते होते । और महात्मा महावीर या महात्मा चुद्ध 
डेढ एजार बप पढिले अस्म में पैदा द्वोते तो 
हजरत मुहम्मद से मिख्ते जुल्ते छोंतें | इसलिये 
धर्म सत्वाओं की तुझना से धर्म सस्यापर्की की 
छुछना न करना चाहिये । 

पांचवी बात यद है कि समी धर्म पूर्ण 
हैं. अपमा यह वद्ना चाहिये कि ये अमुफ टेश 
क्यूछ न्याक्ति फे छिये पूर्ण हैं इसलिये फिधी युग 
में सभी धरम समान पाल्‍नीय नहीं दो सपते। 
उनमें से अनावश्यक बातें निकार देना चाहिये 
या गैण कराना चाहिये | बार आवश्यक यातें 
जोड देना 'चाहिय | 

जैसे-हिन्दू धम यी वर्ण ब्यवस्था आज 
पिकृत दोगई है, वह मुदा दोषर सद रदी है, उसे 
या तो मूठ के रुप में छाना चाहिये या नष्ट कर 
देना चादिये | इस समय नष्ठ करना ही सम्मय 


९८ ] 


है इसश्यि बद्दी वरना चाहिये | जर्ण व्यक्रषां 
नष्ट हो जाने से घद्दाधिकार की समस्या हछ हो 
जायगी [ रदी प्लियों की मात, सो हिन्दू झा्तरी में 
नारी के अधिकार में जो कमी है रद्द पूरी करना 
चाहिये । जैन धर यी साधु स॒ध्या आज अम्पवहाय 
था निरुषयोगी दो गई है । आज ऐसी एय्ट्रन्त 
नियुत्तिमय साधु सस्पा गुप्तम्रइत्तिमय द्वोकर पाप 
यन माई है उसे नण्ट करना चाहिये और सांझ्ययोग 


फ्षे रन ट अ नन्टइ वन कण में कमीयोग को मुम्यता देना चाह्षियि । 
ग्रोद्ध धमं में अर्दिसा प्र रूप श्रिजूस हो गया है 
मृतमांस-मक्षण_का्य परिधान दूर करना धाहिये । 


मांत्त-मक्षण-निपप्त को जोरदार बनाना चाहिये। 
महायान सम्प्रदाय के द्वारा शाये हुए अतेक कल्पित 


देव देवी दूर दोना चाहिये । ईसाई घन का पोपडम 
तो नए हो दी चुका है। माइयिछ में ऐसे अधिक 
विधिकिधान नहीं है. जिन पर दुछ विशेष यद्धा 
जा सके । जे। अन्पयहाय बातें थीं पे सब तोशे 
जा चुकी हैं वल्कि उसकी श्रतिक्रिपा दो चुकी 
है। धनियों को स्त्रग में प्रवेश न मिउने की घात 
की प्रतिकिया आज मयकर सामपम्राम्फाद ये रूप 
मे हो रदी दे | ईसाई राष्ट्र अपने साम्राग्फाद ये 
यारण आन जगत ये छिये अभिक्षाप घन रहे ६ 
इन सब में सुधार द्वोगे की जरूरत है। और 
जो थाइपिए में नैतिफ ठपदश दें ये टीप हे | 
है पद जाना नादिये । अन्य थी में भी यद 
जमारी है बद सही से मी जाना घाद्ष्यि | मांस 

गक्षण आदि यद्र जो वस प्रतिबंध दै मद सपिक 
होना चादिय । इन पर आदि या 
डिये यनावे गये पेन्य आज अनुचिग हैं। मर्तिएश 
या विरोध भी अब क्राइसयक नदीं दे ये मुधार 


सत्यामृत 


कर लेना चाहिये | 
ये तो नमूने हैं सुधार फरने की सब चर 
काफी जरूरत है। इसाटिय धर्मा या पायनीफ्र 
सप्र में समान नहीं है | पर सत्र में इतनी सर 
नता जरूर है ।कि देशफकाल मे अनुत्तार उनमें 
छुधार कर लिया जाय और उनयी नीति शाप 
ओर ठदार यनाई जाय | 
इन पॉच यातों का विधार फर ऐसे पर धो 
दी तरतगता पर दृष्टि न जायगी और तरतरर्त 
के नाम से पैटा होनेवराणा मठ दूर & जय । 
समी पर्मो में भक्तती अर्दिसा की हत्न छापा दिस 
पड़ेगी । यह इंट्टि की क्किणसा का दी परिणाम दै 
कि दें सत्र धर्मों में पिराजमान भग्ाती अर्थिगा 
के दर्शन नहीं द्ोत । 
दृष्टि की पिकटता के फारण अपृत्ति निर्शप 
आदि या रहस्प समझ में नहीं आपाता है। अप 
समी धर्मों में पाप से निबृत्ति और विष्कात्पाम 
में प्रवाति का विधान दै। सापु-सेर्पा आदि क 
रूप में कही ।नियराधिप्रधानता मा प्रभातिपपानतां 
पाई जाती द यद्द देशकाढ के अनुसार थी उ्तेे 
आन के देशकाऊ फे अनुस्तार सुधार बर छी 
चादिये । मूर्तिपूजा अमूर्सिपृला जादि का शि0प 
मी दि की विकरता बय परिणाम है। धाधरणा 
मार्चिपूना किसी न विसी रूप में रहती डी है 
उसव फिसी एक रण का यिशप देशभर पा 
देखफर करना पहता है, मसे इसएाग को फरता 
पडा । देकदेशियों वो मूर्तियों दफऋंदी शा 
कारण थी इससियि ये हटादी गा | पर मा ह 
पक्पता, अमुवद॒पत्पर या आदर ( जा दि पर 
सर्द मे मूर्तियृजा दे ) रदा, क्यों कि इसके टी 
बदा मर्री होती थी बाप्कि टकसा होती भी। 
मूर्सिपूजा यो अगुवसप मे वियेध यी देरावर रिस) 





लक्षण-च्ष्टि 


पे को मूर्तिपूजा का बिगेधी छमझलेना दाष्टि की 
विरता पा परिणाम है। दृष्टि यो पिकल्ता 
गए होगने से इन सब गरिरोेधे। या समन्वय सरलता 
से शे सकता ६। 


४ अनुदारता ये सस्कार-मक्तियय सम 
म्त में बाघ डाठतेयोछे कारणें। में चौथा 
कण है अनुदारता के सस्‍्कार। हमारा धर्म 
हो सधा है वादी सा धरम छूटे हैं. मिस्‍्याल ई 
नासिक हैं इस प्रकार के संस्कार चात्याबल्या से 
ईं राठे जाते है इसका फल यद. होता है. फि 
उसे अपनी दरएक ब्रास में सवाई और अर्छारे 
दिला! देने छग्ती है और दूससें की गातों में 
बुर है बुर । दिन्‍्दू सोचता है नमाज भी 
को| प्रापना है! न कोई सर-सगीत न फोई 
बाकर्षण | मुसउमान सोचता है. गठाफ्रउ- 
पड कर चिल्लाना भी कया केई प्रापना हे । 
एक पू दिशा की बुराई करता है. एक पश्चिम 
के । एक सरकतत की मुर्या करता है. एक अरबी 
को | कुसस्कारों के कारण मद यदद नहीं सोच 
पका कि फमी किसी को स्वर सगीत की जरू- 
रे होती है कर्म। शान्ति और निस्तम्पता की । 

जैसी रुचि द्वो उसको उसी 

दंग से काम करने देना चाहिये | खेद तो ड्स 
पंत का है कि परनिस्दा जादि के ससस्‍्कार नितने 
राडे जाते हैं उतने असछी घर के (सत्य 
पहुंसा सेत्रा शी ध्याग ईमानदारी आदि के ) 
नदी डरे जाते | अगर असछी घर्म की तरफ 
एम "पान आकर्षित किया जाय सो सभी 
गे मे हम असछी पई दिखाई देने लगे! और 
. परम के नाम पर दम स्व से प्रेम करने गे, एक 
के घर के समान एक दूसरे के धर्सपानों 
+ बन छंगे, जिस विविघता में हमें विरोध दिखाई 


[ ९९ 
देता दे उसमें अनेक रसवांछे मोजन की तरद्द 
विविधता क्य आनन्द आने छो | इसलिये बाल- 
फे के ऊपर ऐसे ही सममाषा संस्कार डालना 
चाहिये जिससे ये एकरूपता के ग्रद्यम न 
हैं। एकता के प्रेमी हों।। इस प्रकार के सस्कारों 
से पी का पारस्परिक विशेध टूर हो जायगा । 


५-सर्वश्ञता का अनुचित रूप- प्राय दर- 
एक धंम्ाछे ने यद्द मानलिया है कि दमोरे धरम 
का प्रणेता) सम्रज्ञ था। क्रिसी ने मनुष्य फो 
समन माना, किसी ने ईश्वर को सईज मानकर अपने 
धर्म की जड़ बह्दो बताई । किसी ने अपने धर्म को 
अपेरुसपेय -प्राइ तिक-मानकर प्राणिमात्र की शक्ति 
से परे बताया । मतरूम यद्द कि प्राय हर एक परम या 
अनुयायी यद्द दाया करता दे कि जो फुछ जानने 
का था बह सब जानलिया गया |उससे अधिक 





जाना नहीं जासकता । इससे अधिक जानने पा 
जो दावा करते ई ये घुंठे हैं। स्मज्षता फे इस 


अलुचितरुपने धार का और विकास का पास ते | 
यन्‍्द कर ही टिया, साथ दी अपने ही परम के 
समान जगकल्याण करनेवाछे अन्य धर्मों का 
तिरसका( कराया, घृणा कराई | ६४... 
'मुबता ययी मान्यता अनेक तरह यी दे । 

१- अनतकारझ और अनतक्षेत्र के समस्त 
पटायी का प्रतिसमय युगपतू प्रत्यक्ष | 

२- उपगुक्त पदार्षों का क्रमसे प्रत्यक्ष | 

६-- किसी भी समय के किसी मी क्षेत्र के [«« 
पंदार्थ का इष्छानुसार प्रत्यक्ष । 

४- समस्त शासों का आन । 

७- धर्मशासत्र पर परिपूर्ण ह्ञान | 

६-- अपने जमाने की सग्र से पड़ी विद्ता । 

७- छोगों की जिम्नासाओं क्यो शान्त 
सरने योग्य छान । 
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सत्याम्रत्त 








८- भात्ज्ञन | 

२९-- यज्याण मार्ग के डिये उपयोगी बातो यय्य 
अनुमबमृठक पर्याप्त जन |.» 

१- यद्द मान्यता असमग्र और अनभकर है। 
इमर्मे यहुतसी बाघाएँ हैं | पद्विरी याघा यह्द दै 
फि पदाध को अवस्था अनन्त हैं उन सबध्ध 
प्रत्यक्ष यबरने के छिये एक अतिम अमस्‍्या का 
जानना जरूरी है पल्‍्तु पलु की कोई अतिम 
अयम्था ही नहीं है। तव उसका पूण प्रत्पश्ष 
फैसे दो सफता हे | आतिम अवस्था जान लेने पर 
पललु या अन्त आजायगा जाकि असेमय है। दूसरी 
याथा यह है कि एक समय में एक ही उपयोग 
हो सबतसा है अगर हम दस मनुष्या कय एक साथ 
देखें ता हमें सामास्य मनुष्यज्ञान द्वैगा दस मनुष्यों का 
जुड़ा जुद्रा विशेषज्ञान नहीं । इसछिय अगर यर्यई 
त्रिकाल ब्रिग्रेक का यृगपत्‌ प्रस्यशण फरे तो उसे 
संघ पढाों फी सत्र अपस्थाओं 
में दोनियाटी समानता का ज्ञान हागा । सब यस्‍्लु 
और सत्र अगस्थाओं या झान नहीं। 

प्रश्ष-यहुत से छोग एक दी समय में अमेय 
तरफ उपयोग छगा सकते ईँ । साधारण छाग भी 
एक ही समय में भरद्ठत सी चीजों का प्रत्यक्ष पार 
छत ई तथ युग्पत्‌ प्रस्यश् में क्या भापत्ति है ? 

उत्तर-अप्रि की एप. छोटी सी मशार अगर 
जोर से घुमाई जाय तो बद मणाऊ सितनी जग 
में यूमेगी उतनी जगद में सर जगइ एय गाय 
दिप्पाई देगी पर शक समय में यह रहती हे एक 
ऐ जगह । इसी प्रकार जय चहुव जननी जन्दी 
उपयोग घदरता दे तब वह ऐसा माखम दो एं 
मानों सत्र जरह्‌ एक साथ है | यद एक भ्रम है 
जे क्षैप्रता ये परण हो जात दे । 

तीसरी गाघा यद है फि असत या प्र्यश् 





नहीं धो सवत्ता | जयग्र पदाप विसी माण्यम के 
द्वारा दमारी इच्धिप आर 'मन पर प्रमाथ झाहल 
है तब उसका प्रत्यक्ष द्वोता ६ जा पदाप गए है 
हो चुके या पैटा ही _नहीं हुए वे क्‍या प्रसव: 
डाठेंगे सब उनकेय  अस्पेक्ष पैसे होगा उगनिय्! 
मी प्रिकाल जिछोक के पदार्थों का प्रयक्ष नहीं 
हो सकता । 
२-क्रम से प्रत्यक्ष मी असेमत है। कोरी 
अनस क्षेत्र और अनत कार या क्रम सा प्रताप 
क्या जाय तो अनत काछ छग जायगा। भप्‌ 
मनुष्य का जीवन ते यहुत पोष्ठा है | इसी 
अनत का क्रम से भी अत्पक्ष नहीं हैं सकता । _ ' 
दूसरी मात यद्द है फि क्रम से प्रा म 
पदिले जानी हुई बातों का सरणा वरमा परी 
है । जब मयीदा से अधिवा पारणा पी गाय ]॒ 
तब पुरानी गातों की धारणा मिसने छगग। रस 
प्रकार क्रम स प्रल्नक्ष॒ में न तो समी पहाप खो 
जा सकते हैं ओर-अगर किसी ताद जाने मे 
जौंय ता न उनका घारण वरना स्ममहै।. 
इजयद भी अससण्गप दे मयोंकि अत). 
हे प्र प्रत्पष्त नहीं दो सफता | विने। मात, 
एम किसी पदार्थ को नहीं जान सकते | । 
५ शास्त्र रचना की धारयीमय आराम 
ऐसी सर्वश्षता सम्मद थी। अब झास्त नामवी 
यश इतना महान और शास्राप्रशाला-मटुग के 
गया ६ कि उन सब को हू सक्‍या एक मनथ 
ये शक्ति के चादर है । 
पाँच में शांठ सके यह परिमाषाएं साधारण! 
टीय' दे । भतपाऊ में उन परिमाषाओं काठ 
योग भी का्पी हुआ है) लन्तिग अपाद 'ुस्टी ! 
अभि अच्छी है । सोर्येकर गदर जाट पर्स 
पत्तिपा के अनुसार संग होते दी।एगटिय उगा 
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दचन्‌ काफी विश्सनीय हैं। 

एन सो से अन्‍य विषयों के ज्ञान की 
आशा ने करनी चाहिये, आर न अन्य 
दिपयों मे इनफे बचने प्रभाण मोनना चाहिये) धरम 
के विषय में भी यही कद जा सकता है कि वह्द 
खपन अपने का सपेश था । देशकाछ पात्र फे 
घदडन से जो मो परिस्थितियां पेटा हो सकती 
हैं और सविष्य में होजोंपगी उन सब झा पूण- 
पात उसे नहीं था, इसाझिये आज अगर ऐसी 
परिस्पिति पैदा दो गई हू जिसके टिये पुराने 
विवान काम नहीं देसकत से हमें जमाने के अनुकूल 
वित्ान बना छेठा चाहिये, दूसरे धर्मी में अगर 
कई बिराप माल पाह जाती है तो उसे अपना- 
डेना चाहिये, इस्त प्रकार सुधार के छिये सटा 
तपार रहना चाहिये । अपने धरम के परिपूर्ण औौर 
अरखिसनीय न सप्सना चाहिय। 

भर्ती में जो दर्मे बितेध था उच्चनीचता माद्म 
हाती ६ उसके ये पौच कारण दैं। इन पांच कारण के 
दृ९ कर देने पर हमारे हृदय में बिग्रेकपूण सवचस-सम- 
भातर आ सकता है । यद्द योगी का दूसर चिदर 
है, जो मान समाज की एकता प्रेम के डिक और 
माज़ान सत्य के दशन के लिये आवश्यक है । 


३ जाति मप्रभाव 

योगी का तीसरा चिह्न जातिमममात्र है । 
छापा घोदा सिंद ऊूट आदि जिस प्रवार एक 
एक सछ के प्राणी हैं उसीप्रकार मनुष्य भी 
पक तर व्यय आणी दे । मनुष्य शब्द 
पथ शब्द को तरद नाना सदद्ध के प्राणियों के 
पैमुंदाय का बाचक नहीं है, फिन्त सिद्धादि 
फदों की तद् एक ही तह के 
आणी का बाचक है । यों तो व्यक्ति स्पक्ति में 
मेद हुआ करता है और उन भेदों का थोडा 


बहुत बर्गीफरण मी हो सकता दे परतु उन वर्गों 
को जातिमेद फा कारण नहीं पहछू सकते । 
जातिभेद फे डिये सद्दन द/म्पत्य का अमाव और 
आकृति की अधिक विपमता आवश्यक दै । मलुप्यों 
में ऐसी विपमता नहीं पाँह जाती और उन में 
दाम्पत्प स्वामायिक जोर सन्तानोत्वदक होता है| 
फिसी मी जाति के पुरुष का सख्बध किसी मी 
जाति की स्री से होने पर सन्तानेत्पति धोगी। 
शरीरपरिमाण या छिंगर्परिणाम के अन्तर की 
ग्रात टसरी है। इसते माझुण द्ोता है. क्रि मनुण 
मात्र एफ जाति है | 

प्राय समी परशास्त्रों में इस बात का 
उल्लेग्व मिलता है कि समी मनुष्यों की एक जाति 
हैं आज जो इनके मद अभेद दिखाई देते हैं य 
मौलिक नहीं हैं। वाताबरण आदि के कारण 
पैदा होने बाले भेद मनुष्य की एक जातीयवा 
पो नष्ट नहीं कर सकते । 

बेटिक शास्त्र! में मनुष्यों को मल॒ध्तन्तान 
कहा दै इसते उनमें एफनातीयता दी नदी एक 
कौदुग्थिकता भी पिद्ध दोती है। इतलाम आर इसाई 
धरम क॑ अवुसार सत्र मनुष्प शादम की सन्‍्तान 
हैं इसछिय मी उनमें भाईचारा सिद्ध द्वोता है। 
झनशासओं के मेगर््मि युग के वर्णन से मनुष्य 
माञ की एक जाति सिद्ध होती दे | श्स मकार 
प्राकृतिक धप्ठि से और शास्त्रों की मान्यता स सब 
मनुष्पों की एक जाति सिद्ध द्वोवी है। 

इतना होने पर भी आज मलुष्य जाति 
अनेक मार्गों में विकत है। इसके कारण बुछ 
भी हों, परन्‍चु इससे जो अब हो रहा ६, जा 
परिनाश हो रद्दा है, दुख और सशाम्ति कय जो 
विस्तार दो रहा है, वह मनुष्य संरीखे बुद्धिमान 
प्राणी ये छिये छनन। की मात दे। बुद्धि तो 
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पशुओं में भी दोती है, परन्तु मनुष्य की युद्धि 
बुक दूर तकथी वात विचार सकती है। छमिन 
इस विपय में उसकी विचारकता व्यध जाती 
देखकर आश्रय आर जेद द्वाता है | 


मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, यस्क्ि 
अन्य प्राणियों की अपेसा बद् ग्रहुत अधिक 
सागाजिक दै | उसछिये सदयोग और प्रेम उसमें 
कुछ अधिय' मात्रा में और विशाल रूप में द्वाना 
ग्वाहिये | परन्तु जाति भेद की कल्पना फरके 
मनुष्य ने सहयोग के तखका नाश सा कर दिया 
है, इससे अन्य अनेक अन्यायों और दु स्वोफी 
सृष्टि फर डार्ल। है । जाति की कत्यना से जो 
कुछ ह्वानियाँ हुई हैं. और ऐती ई उन में मुल्य 
मुल्य मे हैं । 
र-विवाद पत्म क्षेत्र सकुचित दो जाता है। 
इरा से योग्य 'चुनात्र में कठिना३ द्वाने छगती € | 
और भम्यसस्यत द्वाने पर जाति थाम ना! दो 
जाता ऐ । 
२-पमी कमी जम्र युयन्‍न्‍्युत्रति में आपस 
में प्रेम हो जाता है, और ग्रद्द हग्पत्प-ए्प पारण 
मरना 'चाहता है, तत्र यह जातिमेद की दीवाल 
उनके जीवन या माश यर देती ६ं।या ते 
उनके आतहस्या परना पटसी ६ कयय्रा यदि 
घूल जीयन ब्यतीत यरने से अनेव् प्रझर खरे 
दुर्देशा मेगना पहली है । 
३-जाति के नामपर श्ने हुए हछ एड 
पगह पा एवं दूसा छ्य नाश यरतल हैं | मे खुद 
इनसे बदन हैं, मे दूसरों पार थनसे यैठम दत दें । 
३-जागीय पशगात ये कर्ण मनुष्य अपनी 
जाति ये झयाव यय मी पाएण यरता £, सीर 
दूसरी जाति पे सटाप का मी पियश पर है । 


अन्त में न्याय के परामय आर जन्याप पे विश 
का जो फ्छ दो सकता है, यह मनुष्य जाति गा 
दी भोगना पडता है । 


०- किंग द्वोफर मनुष्य फ्यी कृपया 
यनना पड़ता ह, क्योंकि वह घरके वाहिए निरस 
कर सजातीयों के अभाव से यहां टिक नही 
सकता । जब सारी जाति की जाति इस वि 
में बिशेष उच्मोग करती है, सत्र कड़ी यरोशअव्त 
स्लेत्न बहता दे । परमु उस का में शताश्णि 
छग जात॑, हैं तथा बाडिर निकलने पर भी कप 
महकस। दूर नदी दोती । 


६-अपना सत्र यदाने के छिंए बूमरी 
जातियों क्र नाश कएना पड़ता हैं। इससे दोनों 
ताफ के मनुष्यों पा नाश और धन माझा होगा! है 
तथा चिरकाऊ के छिय थैर यन जाता ६ । 

७-एक एसा अद्दकार पैटा पोंता है सिम 
मनुष्य पाप नद्वी समझता सत्र कि देपागाक गया 
अनेय पापा का बाण हाने से यह महापरा ६ । 


८ उगानटार मनुष्यों में भी जातिगा के 
घरण अविधास रहता ६ । इसमे स॒पाग नेडी 
डाने पाता । इसल उन्नति रुकसी दे। खतरा: 
कार+ स्वाद, भी पारशरित्र उपेक्षा और 3 
के कारण सारदीन त्पा अर पक ही 
जानी हे । 

इस प्रका की अनेय छतिया हैं ।गी 
जातिभ सी दुसना पा वेट पह दिया 2 
ता इसे सललद नहीं वि गनु्यजाति थे केथे 
आशा एक पडा मात भाग गष्ट हो जाप।£8॥ 
मुतिश के रिईे पुदृष्णा, सस्क्पी तषा फ््य्रि का 


। 
[ 


की आवपदपरस्प अस्ऊ ब्पक्ति वे होती कै ती 


उसकी रबता दृगा बोवय से रसनाएँ सा 
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वैयक्तिक जीवन में समाजाती हैं। इनमें कोई 
जातिगन बुराई नहीं है | सग्क्‍्ध तो घाहे जिस 
ग्तुप्प के साप किया जा सकता है और उसे 
मत्र मी यनाथा जा सबता दे। इसलिये इसमें 
जगत या उसके समान पद्धरता नहीं है आर 
न इसका क्षेत्र इतना ग्रिशाऊ हो सका है कि 
सवाज के क्षुत्व्र फरनेय्राला युरा असर डाऊ 
सके । 


जातिभेद की कल्पना के द्वार अगणित ईं 
कषदफार का पुजारी यद्द मनुष्य-प्राणी न जने 
कितने दग से जातिमद की पूजा किया करता 
है। उन सब का गिनाना तो कठिन दे और 
उनको मिनाने फी इतनी जरूरत मी नहीं दै, 
क्पेंफि जातिमद के दूर हो जाने से उसके 
विविषरूप दूर हो जाते दें । फिर भी छष्टता के 
हिं। उटाहरण के तौर पर उनपर विचार कर 
चना उचित है, जिससे यद्व माझछम दो जाय कि 
क्सि तरद या जातिमेद किस तरद की द्वानि 
व रहा दे, और उसे हराने के. लिप हमे क्‍या 
करना चादिये | 


बणे भेदू--बर्णभेद शब्द आक्षण, क्षत्रिय 
आनि भेदों के लिये प्रस्तिद्ध  । पर्तु यहाँ वर्ण 
सै का यह अर्थ नहीं &, उसका सीधा अर 
राग है । जिन छोगें के यहों ठोय छोय जाति- 
भेद नहीं है, उनके यह्वों भो मै, पीएी, काढी 
छाछ जातियों का भेद घना हुआ दे । चीन 
और जापान पीछी जाति के छोग माने जाते ५ । 
इससे अवशिष्ट एशिया क अन्य दक्षिणी प्रदेशों 
वैध बहुमाग तथा झाफिका के मूछ निबासी काली- 
जाति के माने नाते हैं. | अमेरिका में भी ये छोग 
बसे हुए हैं। अमेरिकाके मूछनियासी छाछ जाति 
के [ रेड इटियिन ] पड़छाते हैं. जिनकी सल्या 


अब यहुत थोड़ी है | यूरोपीय छोग, बे यूरोप म 
दों या आपप्र, भूरी जाति के छोग कददखाते हैं । 
यह जातिभेद ज्यक्त या अन्पक्त रूप में बहुत 
जगद्द फैला हुआ दै | 


इसी रग भेद की जातीयता का फछ है कि 

एक रगबाले लोगों ने दूसरी जातियों के, खासकर 
आफिका फी काली जाति के छोर्गों को पशु की तरदद 
बेचा सताया ओर मौत के घाट उतारा | कानून 
में उनकी हस्या का गोरे दश नहीं या। अमी 
भी यह रोग गया नहीं है. पढ़िठे से कम, फिर 
भी काफी मात्रा में यह भेद वना हुआ है। 
आज भी छोग जिदे जलाये जाते हैं आज भी 
रगभद के अनुसार कानृन में त्रिपमता मौजूद है । 
यह बर्णमेद मौलिक है, यद बात कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता । जद्दां हम रहते हैं, यहाँ के 
जन्या।यु का जो पभात्र हमोर शरीर पर पढ़ता 
हैः उसाये हू काछे ग्रे आदि वन जाते हैं। 
यही रग सन्‍्तोन अति सन्‍्तान से अंगे की पीदी 
का मिस्ता जाता दे । परन्तु अगर जखवायु प्रति- 
कूल दो तो कई पीतियों में वह विछकुछ चदछ 
जाता दै । हाँ, इसमें सैफशें वर्ष अबस्य झग 
जाते दें क्याक्ति जख्वायु का अभाव वादिश दोता 
& और माता-पिता थे रजबार्य का अभाव मीत्तरी | 
प्र] मालिक रूप में यद रा-मेद शीत उष्ण 
आदि बातायरण के भेद का दी फल 4 । गोरी 
जातियों अगर गएम देशों में बस जॉय तो कुछ 
शतारि.यों के बाद वे काली दो जोँपगी। ओर 
काकी जातियों अगर ठडे देशों में बस जाय तो 
थे कछ शतारियों फे बाद गोरी हो आांपर्गी। 
इसडिये कहे गोरे आदि भेदों से मनुप्प-जाति के 
दुबे कर डाडना, न्‍्याप वी पर्बीद न करके 
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एक रग क्य दूसरे राग पर अध्याचार यरना मनु- 
प्यता का दियाला निकाड देना है। 


मनुष्य की जो मौलिक विशेषताएँ हैं, य॑ 
सभी र॒ग के मलुष्पोर्मि पद जाती हैं. । गेरे मनुष्य 
दयाद्ु मी होति हू और क्र भी, ईमानदार भी 
देते हैं, और वेईमान भी । यदी द्वाठ कारणों, 
पीछों आदि का भी है । एक वाठा आदमी गोरे 
की सेया फरे, सद्रायता दे और दूसरा गोए 
आदमी उसे घे।खा द, छूटे, सो उसे गोरे करो 
यह काझा आदर्म। अप्छा माठम होगा और वह 
गोरा चुत | भनुष्यता की, हृदय की, स्याययी 
आग्राज यदी है | मनुष्य पयाआ तक से मिम्रता 
रखता €। एक गेरा मनुष्प काले पांडे में प्रेम 
कर सकता है, और एक काय आतमी सफेद 
घोड़े से, छव रंगमेद के फारण मनुष्य मनुष्य से 
भी प्रेम न वर सके, यद कैसी आभर्थजनक 
मूटता दे ! 
समी के दिन एक्से नहीं। जाते | पभी एस 
रबालों या प्रमुत होता है, यगी दसो रगयारों 
पा । उन्नत अपरया में दूससें यंत्र उन्नत जमाना 
मनुप्यता ?, उनवय पीस डरने की चप्म परना 
मनु'पता पद नाश है [इरास श्रश परग्षग ये 
लिये पर दी बदृता है, और यारी। वाह स्त सभी 
वा नाझ्ा द्वाता द। जीर पतमान में भी हग 
वचन से नहीं रदव पात । ईम नदारी प्रेम आरि 
सदूगुण ही एप दूसरे की सुर दनेबाड़े हैं । 
ये मिनो दो उप दो क्षपना मित्र, अन्‍्धु भार 
सजातीय समझना चादिय, मंछ ही य विसी मी 
गग फ द्वो । जिन में ये न हों उस्दें टी पिद्ातीप 
सुमपमा यादि। हि९ भें एी यह जानो सगा 
माँ दी गये से दी । इस सवरर थी निषपक्षता 
बर समर दंग रस सर्ये और उसपर उनारध से 


उपयोग कर सकें तो मनुष्य में जा पद्ुत्र है 
उसका आधिकाशी दूर हा गण 
उप्या, अश्ञातत्ति आदि यदय्र ताइप फ्रम हा जाप। 
अगर एसा न होगा ती एक दिन एसा झयण 
जब दुनियां ये मनुष्य रगों के नागपर दा दर म 
चेंटकर राक्षामी-युद्ध करेंगे आर मित्र परणग 
सकड़ें। वर्षो तक जायगी और उस अप्रीमे 
मनुष्य जाति छाह्ा दो जायगी । 


जातिमे” को तोद्न का उपाय तो ईइव 
की ठटारता ही है। पर्तु इसझा एक कृत 
निभित्त पारत्यरिक विपरद् सम्भव 6 | जाति के 
नामपर मनुष्य मात्र में वैयरादिक-्केत्र वी वेद े 
होना चाहिये | अगर अपधिप्न परिनाण मेंण्ले 
खिाह सम्बंध होने रो से दोनों कबापयां , 
अन्तर अवश्य ही कम हो राफता दे | ही, 78 
काम में व्रियाह-सम्फ्धी समस्त सुविधाओं शा | 
स्थाट आशय एवना चादिये | 

कद जाता है थि. कही, गेरी अरि 
जातिां वे हारीर में मधवी एक विशेषता हा 
है जा एक दूसरे क्र दूगध माट्म होती ६! 
यह दीय दे । में पढिठ ही कद चुआ ई हि 
यह रगमह जछयायु, बाउन जादि के भरी 
साशाय रखता ६ | उसरियि यर्णक सगान ग्रे 
भी थाओआ बटहुय भेद हो, यए स्वाति £॥ 
पत्ते बंद हो स्यक्ित था ही ये वि 
यणय दस्पति में प्रेम 4, आरीरिश विन में हे 
उन्हें क्ट नहीं मादम दाता तो व सते उिसी से धर 
या समाजवर कु्स वहन बौजया जराए। है *22 
होनों की ही खपता अपना रापार कर एनायारिप। 

जिममें पद प्रयानिषान अप्य हाई पुर 
टूआ है, स्‍लतु मैतिक शशे से तद ४ एड! 
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मर का सहारा नहीं छेपाते, सत्र इस प्रकार की 
छंद छाटी बातों कम अनुचित महत्त्व देने एगेते 
हैं। कगार गधभेद की यह यात इतनी भयकर 
होती तो मात में यूरेशियन--जे कि अपने के 
झरइरियन पते हैं---क्यो बनते ? अमेरिका 
भादि दरों में इतना पिरोध रदने पर भी ऐसे 
स्वर होते ही हैं. । भारतीयों के पूौषन भी ऐसे 
स्दध दर खुके हैं, इसलिये आज भी उनमें 
झूठे गार का भेद थना हुआ है, और यह भेद 
धेदी छागी उपनातियों में मी पाया जाता ह। 
फिर जातियों में ही क्यों? प्रस्पेक ब्याक्ते के 
भरार वो गध झुी होती ४, परन्तु इसीसे पैवा- 
हिक सनक पा पिस्तार नहीं रुकता। ब्ल्फि, 
कैशहिक सम्बन्ध के एयि अमुक परिमाण में शारी 
कि ि वरिपमता आवश्यक और छामकर मानो जाती 
3 रीटिय बहन माई का विषाद शारीरिक 
पंथ मेभी बुरा समझा जाता ह। खरी-पुरुष के 
श्र में ही रूप, रस, गध, स्यश की विपमता 
जमुक परिमण में पाए जाती है। इसछिये एसी 
विम्नाओं की दुददाई देकर मनुष्यज्ञाति के दुकरे 
नही करना चाहिये । अगर इस 'विपय पर बुछ 
विधार गी काना हो तो यह विचार व्यक्ति पर 
शेश्ना चादिय । विवाह करनेबाछा ब्यक्ति इस 
पत बर्रे विचार के कि जिसके साथ मैं सम्बध 
योड रहा हूँ उसकी गध और रंग स्पश आदि 
झी उथ हैं कि नहीं। यदि उसे कोई आपत्ति 
के है ता फिर बया घिन्ता है ? एक यात और है 
ः फोर मी गघ दो, जिसके ससे में हम आते 
दत हैं उस्यी उम्रता या फदुदा ची जाती है। 
भेग 30307 8 के बाजार में बमन कर 
! गस्तु मछुओ को यहां छुग्न्ध दी भाती दै। 
रपडिये गयादि की दुद्माह देना व्यू है। हां, 


फोई शारीरिक विकार ऐसा दो जिस कया दूसरे के 
शरीर पर दुरा प्रभाव पढता हो ते बात दूसरी 
है, उसका बचाव अवश्य करना चादिये। परन्‍तु 
ऐसे शारीरिक विक्वार एफ जाति उपज्ञाति के भीतर 
मी पाये जा सकते हैं और टूर के जातिमिद में भी 
नहीं पाये जा सकते हैं। इसलिये जातिमेट के 
नाम पर इन खातों पर घ्यान देने की जरूरत 
नहीं है । 

इस जातिभेद फ नाम पर एक आक्षिप यह्द 
मी किया जाता है. फि इस प्रकार के बर्णान्‍्तर 
बित्राहों से मन्‍्तान ठीक नहीं ऐती | भमुक जगह 
कुठ गेरोने हम्शी स्ियों से शादी की परन्तु उन 
की सन्‍्तान गोरों के समान यीर, साहसी और 
बुद्धिमान न निकखी | यह आक्षिप मी शतादबरदियों 
के अब-सम्कार का फछ है। ऐसे जक्षेप करते 
समय वे उसके असलो कारणों को भूछ जाते 
हैं | य यह भूछ जाते हैं कि जिस बाडकको 
समाज में छोग मराबर्गकी दृष्टि से नहीं, देखते 
उसे नीच पतित और विनातीय समझकर पोडी 
बहुत वृणा रखते हैं, उसमें उस समानके गुण 
जी उतने. गधे को यदि समाज से यादर कर 
दिया जाय तो पशु में और उसमें कुछ अन्तर 
न होगा | अमी भी मनुष्य में जातिबद इतना 
अधिक ६ कि वणान्तर विश्राह होने पर भी 
साधारण मनुष्य उससे घृणा दी करता ऐैं। फछ 
यह होता है कि ऐसे विवाह की सन्‍्तान फो एक 
प्रवार का असहयोग सदन कंए्ना पहता है । 
इसलिये समाज के गुण वालककोीं भष्छी तरह 
नहीं मिल्से | दूसय कारण यह है कि सतान 
के ऊपर माता और पिता दोनों का थोडा पोश 
प्रमाव पढ़ता है | अब अगर उसमें से एक पक्ष 
अष्टा हो और दूसरा पक्ष दीन हो तो यद सवामा 
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बिक है कि सतति मध्यम श्रेणी की द्वो इस 
डिये अपने अनरूप म्यक्ति स सम्दाध जोड़ना 
चाहिये । ऐसी द्वाछ्तत में सतति अवश्य दी अपने 
अनुरूप द्वोगी । पीरता, युद्धिमत्ता सदाचार आहि 
गुण ऐसे नदी ६ की उनका ठका किसी जाति 
विशेष ने छिया हो | सभी जातियों में हन गुणों 
का सद्भाव पाया जाता है | अगर कद _ किसी 
यास की बहुउता देखी जाती है ते उसका 
फारण परि्पिति है, जाति नहीं । परिप्विति फे 
मदछन से बुरी से घुरी जाति का मनुष्य अच्छा 
अष्टा दो जाता है | आकिफा ये भा इन्ही 
अमी जगडी अबस्‍्पा में रक्षत 6, सदाचार और 
सम्पताका विचार जिनमें बहुत ही फम पाया 
जाता है, उन्दी में से यटुतत से दृम्शी भमेरिका मे 
खसेने पर अमेरिफनों सरीखे सम्य झुशिश्वित दो 
गये एं, द्वालोंफि उनको जैसे चादिये मैसे साधन 
नही मिठ । इसमे माद्ूम होता दे कि फिसी भी 
गुण का ठेका किसी जाति विशेष पणगिशेप-ने 
महवी ढिया है | 
इसवय यह मसउत्र नदी हे कि एक सुसम्प 
नागरिययों जप्झी छोगें से पयाक्षिष सम्बाव 
आपपप स्थापिस करना चाहिये। ददारता के नाप्त 
पर अनमेर विवाद परने पी फहह जरूरत नहीं 
हे मरूरत प्िप इस यात की दे वि हम जातिभद 
दा नाम पर किमी का कैाडिक सम्कय में झुदा न 
रामसे | एप जगठी स्यछि वे सात दम सम्पप 
नदीं परत इसपर ययरण याद 7 होना साश्यि 
हि उसकी जाति तर्दी ८ गिद्ध पद द्वाना चारिते 
कि. ठगी शिक्षा, संम्वता, छासाव झाटि से मर 
नदी रता | शांति फ सामगर जब द्वम पिसी 
पे साथ सम्फप नहीं परत, शैत्र उसपर अप 
हद होता. कि कण यरट सर एतों में इमरे 


समान और अनुकूल द्वो जाय तो भी हम उग 

जुदा ही समझेंगे । इस प्रयत्न हमारा भन्‍मप 
सदाके छिये द्वगा | यही एक घटा भाव अनी 
हू | इसलिय जातिमट व्यय दूर करन के रि। इन 
इस घात का दइत निश्य करने |ि अगर हमे 


|, 


पे 


किस्तीक साय सम्मन्ध नहीं जोदना द॑ तो संस ' 


यारण में हजार बाते पे परन्तु उनमें जाति 
पा नाम न आना चाहिये | सधे दिल साप्स 
बात या पान करना चाहिये । 


राष्ट्रसेद- जातिभेद के ।यरूणों तएएूओे' 
नाम पर उन हुए जातिभेद में एक बदा भारी न” $ | 
अन्य जातिमंद राजनीति से परपरासम्न्भ 
रखते हैं और यहुत सी जगद् नदी एपमे ई, परम 
राष्ट्र ये नाम पर बना हुआ लजातिगेद समनीति 
फे साथ सासात्‌ सम्बन्ध रतता हे। और इसक 
नामपर बात या बात में तलबार नियकछ्ठे भती ८ 
मनुष्प भाजी शरफारी की तरह कादर जने एगशा 
है, और इसे यहते हैं. देशाप्रेम, दशगरफ़ि, देश* 
सत्रा आटि । 

राष्ट्र या कश आगिर ६ जया कस 7 पट 
समुद्र आदि आइतिय सीसा से रुद गन्॒ों व 
नियामस्थान दी से हैं । परस्तु जया थे सी; 
मनुष्यों के हलय को पैंट फर सयली हैं ? व 
ये मिठी ये 7९ और पानी क। गाही मलुथार + 
दृकट दुपत वरम के लिय है ” इन सीमाओं का 
ता मनुष्य ने इनिद्वासार्स ते बट से पार कर हि 


६ न पहाये थे अपदूटा दिलर उसवे पी रत 


ग्व सो दे, ने अगाप जहतादि | भर जब 
ते गनष्यताति ने उन धर इसनी की विजय 
था £ णि मतों ये संगए उससे दि 

नी! मि समझ हदी भागा हि मलज से सार 
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से शि हुए इन स्पानों के नामपर क्यों अहकार 
झा है ! क्यों छड़ता है ? क्यों मनुष्पता का 
नाग करता है ! 

रा्टैयता का जब यह नशा मनुष्य के सिर 
ए मृत की तरद सवार द्वोता है, और जब मनुष्य 
इंकार हुकार कर दसरे राष्ट्र को 'घया दाछना 
अदइता है, तव नकारखाने में तृती को आवाज 
है तर मनुप्यत। का यह सदेश उसके कानों में 
गद्मा पहुँचता । परन्‍्तु नशा उतरन के याद जब 
उसके भग अंग दीले हो जाते ई, तय यह अपनी 
गूखता का अमुभव करता है। परन्तु शी इतन 
हो भनुमत्र से झराव नदीं छोदता | यही दष्मा 
फट्रेफता के नशेवाजों जी है। ये नशेके कु 
मनुम३ को शीघ्र ही भरकर किर बढ़ी नशा परते 
हैं। इस प्रकार राष्टीयता क नशेसे घिरफाछ से 
ग्युयजाति फा च्वस्त ह्वोता जा रहा है । 

भद्दे यद़े साम्राज्य खड्दे हुए, जिनने मलुप्य 
ते के अस्पि पक्षरों से अपना सिंहासन बनाया 
दरगुइती हुई मनुष्पता की छाती पर जिनने रत्न 


इस पागल मनुष्यज्ञाति ने भनुप्पजाति क्ये नष्ट 
करना अपना ध्येय बनालिया दो, आत्महत्या या 
नरक सृष्टि करना ही इसका ठोप्य बन गया हो। 


यदि ये ६ शक्तियों प्रकृति पर विजय पाने 
में, उसका रहस्येद्धाठन करने में, ठसके स्तर्नोसि 
अमृतोपम दूध पीने मे, मनुष्य की मनुष्यता 
अयीत मनुष्पाथित गुणाके विकास कहने में छगाई 
जाती ते मयछ और निर्मल सभा राष्ट्र भाजकी 
अपेक्षा बहुत अधिफ सुर्खी द्लोति | नो जाज 
अप्तम्प, अभेसम्प तथा निर्वठ हैं, वे सचल शर 
सम्ब बने होते भर जो सबछ हैं, सम्य 
कइछते हैं, ये वृणापात्र द्वोने के बदके आदर- 
पात्र बने होते इस प्रकार उन्हे भी “शान्ति मिली 
दोती, तपा दूसरे कं मी शान्ति मिछी द्वोती | 

एक न एक दिन मनुष्य के यह वात समप्तना 
पड़ेगी । इस राष्टीयता के उम्ाद के कारण 
प्रत्येक राष्ट की प्रजा तबाह हो रही ढे। जिस 
प्रकार छुटेरे चडी वशी झूठे करके मी चैन से 
रोटी नहीं खा सकते, और आपस में द्वी एक 


बटित सिंहासन जनाये, पर कुछ समय का उमा 0 दूसरे से डरते ढे। यद्दी द्वालतत साम्राज्यपादी 


न जाल ब्यतीत करके अत में घगाशाग्री 
। 


साम्रास्थवाद कौ यह मवफर प्यास और 
पएप्यैवसा का उमाद आय समस्स सत्र राप्टे को 
जैशन्त और पागछ बनाये हुए है। राज्य की जो 
2 मनुष्य की सुख शान्ति के बटाये मे काम 
2 सकती हैं, उनका अधिकाोश मनुष्य के सहार 
गा इसा है | राज्य की आमदनी का यहुमाग 
करे छाई की हैयारी में खच द्ोता है, 
पे >बुष्प मद्दार की सामप्री तैयर करने में 
से है, कहानियों की अधिकांश शक्तियां 
ुषसहार के आविष्कार में डटी इुई हैं, मार्नो 


छुटरे राष्ट्रोेकी हो रही दे । दरएक देडाकी अजा- 
पर छद्ठा फे करका चोशझन इतता भाए है कि 
उसकी कमर हटी जा रद्दी दे, और भय तथा 
चिन्ता के मोरे चैनस नींद नदी आती । मेतुष्प 
आज अपनी दी छाया से इक! बाप एडा दे 
मतप्य जाति अयने ही अर्गे में अयने अग तोड 
रहो है। प्राचीन युग मे जिछ प्रकार छेदि छोटे 
'सद्धार दल बॉधकर आपस में छडने में अपना 
जीवन छग देते थे, इस प्रकार कभी यूसरं | 
सतासे थे, और कमी दूसरों से सताये जाते थे, 
इसी प्रकार आज मनुष्य जाति राष्ट्रीयता के झुठ्र 
स्वार्यी के नाम पर छड रही दे । चुराने सर 
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की घुद्द मनोय्राति पर आज यश मनुष्य इसना है, 
पएल्तु कया वी मनेतरत्ति कुक विशाल्ख्प में 
राष्ट्रीयता ये उमाद में नहीं है ? क्या चढ़ भी 
हँसने टायक नहीं है ? कया मनुष्प क्रिसी टिन 
अपनी इस मूखता और झुद्गतावय न समम्ेगा ? 


हों कमी कमी मनुष्य में राष्णकता परक्रिन्न 
रूप में मी आती दे, बढ तब, जबकि वद मनु 
प्यता की दासी पृष्नी-अग घन जाता है | उत्त 
समय यह मनुप्पता क्यय शिशोध नहीं करती, संत्रा 
करती है | प्िपाही यदि सरकार का सेयय गन 
पर दमोर पास आते तो हम उत्का आदर क(गे 
परन्‍्पु यदि यह स्व५ सरकार बनकर मोर सिर 
पर सारी गाँयना चाहे तो धह द्वमारा थार े । 
इसी अक्रार जब गष्ट्रीयता, मनृष्यता की टासी 
बनकर, मुप्पता ये रक्षणके छिंये आती .तव 
यह देवी थी ते पूज्य है। परत जब रद 
मनुष्यता का मशण करने पे लिये हमोर पात्त 
आती दे सत्र यह द्वाप्रके समान दे । मनुप्यताक 
रपण के ठिये, जीयन की शांति थे डिक, दम 
ससका परित्याग परना चादिपे । 


यदि ०य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट थ. ऊपर 
आम्रामण वार्ता दै, उसे पराधीन पनाता है, था 
बनाये हुए दे। एसडिये पीड़ित रण अगर गयी 
पता फी उपासना फरता है, मा यह मठ का 
मो दी उपासना है, क्योकि इसमे अल्याबार या 
सआग्यागारीयय ही गिशिध जिया जाना है, मनुष्यता 
मर नदी । जिस प्रकार हिंसा पाप होने पर भी 
आनरतग [ शन्‍्परप भरता से असने पर 
यजाना ] में ऐनियटी दिया पार नही है, उर्गः 
प्रसर साद्रीकता पाप होने पर भी आमसभण 
के तिप-- उसपपार के ग्गिध ये खि-शाणी- 
मना प॥ उपासना पाते उडी है) बच्चि जा राश 
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में मी छोटी छाटी दखबन्दियों थों खाए में पर 
यर रा्णयता में मी अधिक मयुष्यता यय नाश 
फर रहे हैं, उनके एिय्रे ग्ष्टीयता झगगे ५॥ 
मजिछ है | इसाठिय थे अमी राध्ट्रीपता की पूश 
फरकफे मनुष्यता फी ही पूजा बरेंगे। उनआ। 
शाष्णेपामना दूसरों था कहर सा्ट्रीफ्तारूपी पाप 
व्ये दयूर करने के शिये दोगी | 


राष्णयता के ऐसे अपवादों को होइ़ऋ 
अन्य फिसी दग से राष्णयता की उपासना परता 
मनुष्य जाति के दुकटे करवा ठसे विनाश के 
पयपर आगे क्‍वाना ई । राष्ट्र यो जाति ब३ गण 
6 दना तो ए4 मूणता ही है । गलुष्य में पय 
जाति ते है ही नहीं, पर्तु निनप्रो मनुसने 
जाति समप्त रक्‍्या ६, उनका तिश्रण अशेद 
जाति में टुआ है। भारत में आर्य और कीर 
मिलकर ग्रहुत कुछ एफ दी गय ँ । शक, इृण 
आदि ३॥ मिस यगय॑ हैं | मृसश्णानों के साथ से 
रफ़्मिश्रण दो गया € | अमर सा अभा वी 
दी अनक्क गष्ग के छागो से मिडपर एक स्ण् 
यना ८ | उसी प्रयार दुनिया के भन्‍्ध वीसी मी 
रेशय इनिद्रा, ये। देग्या तो पा एगेगा थी उसे 
में मनेत ताद के रूपया पाये मिश्रण जा ६! 
खाग गादम होता ६ हि साष्ट भें, मे मी था 
मेड का यहा सस्धाय नहीं दे । शा थे से भी 
गनुष्य जाति एव ६ | 

आया का पूण्ररी यद्य महुण्य पक व 
पाय यो एजा का भी घमपता यथ॑ रख दनांदे 
शतान या खुच फे सेप में रखना ४ आर ली 
दै टिय अप दास्टा को रा गरता ५ 
जदपारदृण पार राषीयता थी पूजा पा 4 
सगाता मारति आदि की दृद्ठा हैगा है। /एत 
नो पल हतींगी सन्‍्यया राम भी आरिर 
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क्यू गण हैं * और उसकी उपासना या क्या अब 
है बेपमृषा आर मापा यो झगर किसी राष्टकी 
सम्सा और सरकृति कद्ा जाय सब्र तो उसकी 
दृछ॑ देना व्यय है । प्रसेफ देशफी भाषा दुठ 
श्मीदयों के याद यटट्सी रही है । जो प्राकृत 
मपार दो हजार घप पहिसे मारत में प्राय 
सत्र कण जाती थी और जे। अपृरश भापाएँ 
घ्वाए वर पहिझे ही प्राकृपकी तरह वोछी जाती थीं, 
जब इनेगिने पढितों यो छोइफर उर्ें कोई 
समता भी नहीं है, फिर बोलने की ते। बात ही 
एहै | आए माप का नाम सक्कति हो तग्र 
गे हम उत्तस त्याग ही कर घ॒क्के हैं। यद्ध वात 
इस है कि अइकार की पूजा करने के छिये 
हम तने मृत भाषाओं के नाम के गीत गाते हों, 
पतु हमोरे जीवन में उनका कोई व्यावद्ारिक 
जान नहीं रद गया है । छंटिन, संस, भादि 
पी मायाओं की यही दशा | इसलियि यह 
सम्क्ता तो गह । 
इपमपा गदछने के डिंय तो शताग्दियों 
नई, दशशान्दियोँ द्वी बहुत हैं । भारत के आय 
जे पौशक पढिना के थे, उसका कहीं पता 
मी नहीं दे । उसके आगे की न जाने किसनी 
परियों गुबर गई ! उत्तोीष बद्च के पीछे अगएसा, 
ऊणा, बट, कमीज आदि परीलियों चली आती 
हैं। दी बात नारियों। क्री पोशाक के बिय्य में 
कि । ताहन, नगए-रचना आदि समी चातों में 
दित्र पिन ध्ोगये हैं| ससार के सभी देशों 
यह दशा है। पुसने युग के चित्र तो अब 
डक और नाट्क-सिनेमा के ऐतिदासिक 
अतरशों मे ही देखने मिख्से हैं। सम्पता और 
६ विषय के नाम पर उन पुरानी चीजें को छाती 
यए एने की जरूरत नहीं रदी है । 


सम्पता और स्कृतियों के नाम पर एक भारत 
बाप्ती अ्रेज गर्मीझे दिनो में मी जब अपनी घुस्त 
पोशाक से झपने शरीर को घड़लकी तह कस 
डालता है, तब्र उसका यह पागछपन अजायबधर 
यत्र चीज द्वोता है । परतु यह पागछयन समी 
देशों में पाया जाता है, इसलिये अजायबघर में 
यहों सक रक्‍्खा जा सकता है ? सुग्रममरकों भी 
गोबर से लौपना, ब्रिजडी के उजेले में भी समाई 
जलाना शायद सस्क्ृति और सम्पता का रक्षण है | 
यास्तव में इस प्रकार के अधअनुकरणों को सल्लति 
और सम्पता पी रक्षा कदना उन अस्छे दार्म्दों 
की मिट पछीत करना है । 

मनुष्य, जम के समय पश्चु के समान द्वोता 
है। उसको युग के भनुग्ण्प अष्छा से अभ्छा 
मनुष्य बनाने के लि जे। प्रमाषशाल्ली प्रयन किया 


जाता दे उसका नाम दे सस्कृति, और 72 रा 


कप न हो इस प्रकार क॑ व्ययह्वारका नाम 


सम्यता॥ इस प्रकार की सम्पता और सस्कृतिका (7 


ख्यलियों के भप-अनुकरण के साथ योई सम्बध 
नहीं है । 
यदि किमी जमने में चोर डाकुओं के टरके 
मारे हम मानें में अधिक ख्षिडकियों नदी रखते 
थे, और अब परिस्थिति बटर जाने से रखते ् 
तो इसका अर्थ सम्पता और सस्कृति क्ाय लाग 
नहीं है । समयानुसार स्पपरसुलबर्द्रक परिचर्तन 
करने से सस्कृति का नाश नहीं दोता, बल्कि, 
सछ्तति का नाश दोता है रुपयों की गुछामी स। 
क्पोंकि रुढ़ियों को यृढामी से सुद्धि-पित्रेक की 
कमी माद्म होती है जेकि मलुभ्यत्र की कमी हैं, 
सैर जडता की बृद्धि माइम दोती दे णोफि 
पशु की शृद्धि है । सक्तति का काम 
प्राणी फो पञुत से मनुध्वत् पी ओर छे जाना 
हण कलर 
ही 
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है, नि मनुष्य से पद्चत्न की ओर छौठाना | 
यही कोई दशा अपनी पुरानी अनायउश्यक चीर्जो 
से चिपट रहा है और टूसयें के अप्छे तलवों को 
ग्रहण नहीं वर रहा दवैया प्रहण करने में अपमान 
समझ रहा है ता बंद सरहृति की रसा नहीं, नाश 
क्र्द्धादे | 


मोगीपमोग यी पुरानी 'ींनों ये रखण में 
सम्पता और सर्ृति नहीं रहती। यदि पृराने 
जमाने में दमा पास झल्ल से असय्छा याजा नहीं 
था ते इसयद्र यह अगे नहीं दे फि हमारी सम्बता 
और सस्कृति दास्व में जा ब्टी दे। यदि किसी 
देश में आम नहीं थे, पर थे, तो इसका मी 
यद्द मतझय नहीं है कि ठसकी सम्पता सज्ूर पर 
एटयः रही दे । मनुष्प एक समझदार आणी है, 
इसछिये उसफा फ्राम है कि उसके यनैमान्‌ युग में 
जे जे| अफी, मुसम और दूसतें का हानि न 
पॉँचानयादी ले हों उनका ठप्रयोग करे । 
इसी थुद्धिता में उसकी सथ्ति आर सम्पता &। 
पुराने जमाने की अविकतित बछुओों को अपनाप 
रदने में सम्यना और सरधि की रसा नही ह 

इसके पिसप में यद पात भव्य ददद्धी जा 
सती दे कि / कोर देश फ्यों फे द्वार परी ईई 
मेकारी क्र टूर बरने के लिये चरसान्युग या 
सहाय ए, दूसरों फे आर्पिक आक्रमण में यथ्ने 
के दिये पुरानी श्री्नों व ठपणोग फरन की ही 
पेश पर तो बया इसका अनुचित व दा जायगार! 

जापिक जाक्मण से प्रयने के शिपि यह 
भा। यददी तक ठीर दंगा थात दूसरी है, परुएु 
अगर याद इसी थी में पानी चीज या उपयाग 
मरना चांद ते इसर्म मृत्त बिखुफ शिष्य नह्षी 
ह । उसरी बुक उ्पयोगि।, शव, सुराधयर्ता, 


सुन्यवस्था पर होना चाहिये, न मी प्राचीन ल॑ 


इनफा प्रचार सक्कति और सयता पे रक्ग ६ ' 


डिये नहीं, किन्तु समात्र फो राठी उसे वे जिए 
होना घादिये । 

फोई गाए कहेंगे कि ४ जो नयपुतत मार 
झाय में जीग्रन मितायर सादगी होइ़कार अरब 
साहिबयो खघ से मॉगाप के परेशान परने ६, तो 


क्या उनफो न गेकना खाहिये ! इसीप्रकार आज़ 


दम पर बपभ्ुपा छोष्यर विदेशा बेशमूप्रा भागा 


कर अपनी एक मई जाति शना ऐलस $, आ। , 


उनया यह माय उचित दूर! 
नि एदेह ये फाप अनुनित है, फल दंग 


छिय नही कि पे विदेशी सम्यता करों आन * 
६, विलय इसएये. कि उनमें मैप को पान" 


किया जाता है, अपने योर अनुदित रूप में था 
या विशेष समझयर क्षमिमान का परियय हि 


जाता है, दूसरें का अपमान विया जाताह, न्‍ 


उर्ें गये॥, परन्तु प्राचीन साएति या म्हा 

का दृषार देकर नहीं, तस्त आपिक मुिषा 
मई मिल] 

थ॥ दुष्ठा हेयर, विनम आर प्रेम दुढा३ 7१) 


इस प्रकार मागांपभाग क सामप्री सीधी - 


से सम्पग यय्र जे रूप वश्यया जाता है ५ 
विल्युउ स्पर्ष है | अब रह गया सम्णमा मय 
म्रानमित आर फौट्मिय र्प । पा जादाई 
पी “प्रस्यय देशाफी एम रििष गनाएर्ते हाट 
है | एडिंड का मनुष्य मजासे युछ जल वर्दी 
८, जय हि पूररस या लातमा स्प्रा मे पु" 
अधिय धलती। मरतक्ष यापम्प काग शा 
मनुष्य या एक पद्या स्पमारत अधिक उम्र 
अमदिष्यु होगा, जप मर मारत पेय मनुस्य गे 
से भव शान्‍्त दोग्। मनुच्समात्र णोसे 
वियपसार एश शराण् हा दम! शाणु पा डी 


लक्षण दृष्टि 
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करती हैं | अर राष्ट्रीय-गेद न माना जाय तो 
ये विशक्ताए नष्ट हो जौय | क्‍या इनका नष्ट 
काना उचित है!!! 

एक उच्तर में दो गाते की जा सकती 
है पहिछों ते यह कि मलुष्य यो ये विशेषताएँ, 
छगरिक नहीं हैं-ये राजनीतिक, आर्थिक आरि, 
परिणितियों का फूल हैं। बीस बर्ष पदिछे टर्ष) 

बेर रस के साधारण जनकी जे! मनोयत्ति थी 
अर भाव उसकी जे। मनोबूत्ति है, अग्राइमढि- 
शत फे पहले अमेरिका फे इम्गी की जे। मनो- 
गपे थी और आज जो मनोयूति है, रोमनसाम्राउ्प 
के नीचे फचड़ते हुए इगलेणए की जो मनोवृत्ति 
ही भर जाज जो मनोधृत्ति दै, उनमें जमीन- 
बसमान से मी अधिक अन्तर है। आर्थिक, 
एरननित भादि परिस्थितियों के_बदड जाने से 
सु के समाव में जो पर्ि्तिन हो जाता ६, 
उम रष्ट्रीयया न रोक सकती है, न रोयना 
पाहिग । इसछिये राप्टीपता का इसके साथ कोई 
समस्त नही है। 

दूमरी बात यद्द है कि राष्ट्रीय विशेषता 
हा ही पोई पस्तु अच्छी नहीं द्वो जाती । 
के खाना अगर किसी देशकी बिशेपता हो, 
पे मात में उखड बैठना, मार बैठना, द्रत्मा 
* शठना क्षणर किसी देशफी किशेषध्य दो, 
दा 3४3 फ पददछिस करना अगर किसी 

ऐ 3 है।, तो उसे अपनांय रहना पाप 
बह पता पय्य मितनी जल्दी नाश दो 
नो का अष्छा है। हमे विशेषता नहीं कित्स 
संस से हल 2० पता जादिये जो मानव 


बन 
५ “अजय बनाते हैं । इसलिये हमारा 


है छान कर्त्य है कि हम यष्टं की सथ 
को मिटा दें | जो विशेषताएँ. खराब 


हैं दु खकर हैं, उनको तो नाश करक मिटा देना 
चादिये परतु जो ब्रिशेपताएँ छुखकर हैं अष्छी..दें 
उनके बिना नाश क्िय मियदेना चाहिये अथीत्‌ 
उन ययय समी याष्टों में प्रचार कर देना चाहिये 
मिससे ये व्िशेषरूप छोड़कर सामान्य 
रूप घारण करें । 

ऊपर जा यात स्वभाव के विषय में पद्धी 
गई है, यद्दी बात परैटुम्बिक रीलिनीति के विपय 
में कही जा सकती ६ । जिन देशोंकी कौ्दुम्पिक 
स्पवस््या खश्र है, ये अपनी यद्द कौदुम्बिक दुर्ल्य 
बस्या छोडते और फिसी टेशफी अब्छी से अष्छी 
कौटुम्विक व्यवस्था अपना लें । अगर पोरेई विशेषता 
रहे भी तो परिस्थिति की दु्वाई देकर रदना चादिये 
राष्ट्रीयशा सम्यता आदि की दुद्वाई देकर नहीं। 

इस प्रकार किमी भी प्रकार की सम्यता या 
सत्तृति की दुद्दाई देकर मनुष्य जाति के दुकईे 
करने की को! जरूरत नहीं है, वल्कि ऐसा 
करना पाप है। सम्यता और सछ्ति मनुष्य के 
ढुआईे करने के लिये नहीं किल्तु उसके प्रेम के 
क्षत्रकतों विशारूतम बनाने के लिये हैं, उनति क्के 
हिंे हैं, पारस्परिक सदमोग के छिये हैं । इसछियि 
राष्ण के नामपर चख्ता हुआ यह नातिमेद भी 
नष्ट द्वोना चाहिये | 

कोई माई करेंगे कि 'गरि राष्टीयता नष्ट 
करदी मायगी तब तो समग्र राष्ट्र निर्मेल राष्ट्र 
को पीस डार्केंगे, झट डालेंगे और आपका यह 
बक्तब्य उनके कार्योपरों नैतिक बछ प्रदान परेगा। 
निर्वछ राष्ट्र अगर सबछ राष्ट्र के मार्पर इसल्यि 
कर छगायगा कि उसवध व्यापार सुरक्षित रदे 
और उसफ आर्थिक अवस्पा खपम न हो जाय 
घेकारी न यद जाय सो आपके बाग्दे। में बह 
राष्ट्रीयता की पूजा हाने से पापरूप ऐोगी।इस 


. कुमार. 
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मिद्वान्त से तो सगठ सपष्ट्र सम होते जागरेग 
और निर्ष पिप्तेते जौयो। ।! 

इम प्रश्न प्र कुछ उदार दिया नापका है | 
एक राष्ण दूसरे राष्ट्र पर अगर आर्थित्र आक्मरण 
बरता दे तो आयात पर अतिवध उगाबर उस 
आक्रमण फो गरेकना अनुचित नहीं है। पूमों 
राष्ट्र में लगाए राष्ट्रीय बड़रता जार बढ़ किसी 
राष्ट्र पर जर्थित्र आक्रमण करता ६ तो उप्तका 
उसी तरद सामना परना चाहिये, इसमें घोर 
पाप नदी दै। खाना ही नहीं विल्तु अत्पक्र 
राष्ट फो-जबरके उसका शासनतत्र जुदा दै- 
यर्तभ्प है कि कद आर्थिक योजना फे रक्षण का 
डटिथ आयात निर्यात पर नियंत्रण रध्य। इस 
आर्भमिक योजना फा प्रमाय समान की छुख शांति 
पर भी निर्मा है। मानछो एय' राष्ट ऐसा है जो 
मजदूरंसि दस घंटे काम टेता हि आर पसे यत्रें। या 
उपयोग करता दे मिससे श्रोड़ि आदमी बहुत 
यप्रम पर संबते हैं, इसमे गरहुत से आती 
ग्रेफार दो जाते ई अपया मजटरों पों समस्त शजये 
फरना पढसी है | परम्तु दूसरा राष््र ए्मा ह वि 
मद एसे यभ्रों। यम ठप्याग यरता दे जिससे 
पेकारी में गदे, सपा थढ़ गज़दूरों से सख्त मिहनम 
भी नहीं ऐना बहता | ऐसी हारत में उसके 
मार हैंदगा पट़ेगा। इृसार्यि आ्मकि दृष्टि से 
जीरित रहते वे उसे सामने है| है। मास हगै- 
गा से यह आपाट पर प्रतियत रुपए, था मनटगेंसि 
ज्योटा मिहना | मनुष्य पर मु दांति 
के लिप पदिय साग ही थपा है। इगडि्यि 
आगान पर पा शगाना उधिंग द्वे | परत है. 
यद सप्टीयता की पूजा नही, मतुण्यहा १३ था 
है दसे देगा पर सापतण करने में यार 
गाधयपता है, परत] दुसों वे जाश्मग से जमा 





रक्षा पाने में, अपनी सुखशाति बटान में सा 
मनुच्यता की ही पजा है । 


इस विपय में एव घात यह यरी या सनी 
है कि “यरि मनुष्यता के नामयर भी आपच 
नियास या अतियघ बना दी रहा तय सणूल 
बहता का नाश यैमे होगा ? प्रत्मेफ़ सण मो 
फरिनायों बद जोपगी। मानो कि प्क सच प्स' 
है जिममें छह और कायश बहुत £, परत 
कोविशे यणेय स्‍्पान नहीं दे, जीर दसग रेश 
गेम है कि जो इसमें उल्य रै। अब थी 
दूसग देश पहिटे के माठ्पर प्रतिया छगाय शा 
पद्चिछ! देश मतों मर जायग | ऐसी आयाम 
मनुष्पता वो! मावता फमे <ह सकती है 

यदि मनुष्य की मापना दो, अहवज जप 
आक्रमणका दुर्निचार न दवा ता यह समस्‍या बहिन 
नहीं है ) जिम रा० के पास भनान महीं है। पर 
अनाब के आयात प अतिबय क्‍यों शयावगा [3 
जमिसये पास लड़ा नहीं ६ यह राहईर आपल पर 
प्रातप्रथ क्यों छापा / इस प्रफारया मार के अपर 
में दर एना चादहिय। एव मालने रुम| मोटा 
बदम्य छेगा खाध्यि | एक मा से दूसेर मोह था 
गदटासेस्या और सुक्षया से बने में का अति 
नहीं द॑ । जग्तप्रष्ठीव स्पादार में जा सग्पति पा 
माध्यम दा उस सीचन या फॉगिश ने बहती 
आादिय | गानझ कर सोना माप्म है, या टी 
मध्पम / शो जयना माद अपिष्ना स जायिय इने 
की फिश मरना आर बहा में माह ने हाए/ 
मना चौंचे हना भावधण 4। अपमा पर 
निमार छात रिएा जाय अप दिए था भाध 
यदलो दा उसमे दानों गये वे छाम हागा। 
एन पर भी भगर किगी ऐस देश वन, आर 
हित सर्द ते से हतेय इ-समावा &7 खर्दी दें है 
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ये उम्र्न काम है. कि वह किसी ऐसे देश से 
ग बाप ने। प्राइतिक सम्पत्ति से अधिक पूर्ण 
॥। पत्तु दोनों में झास्प शासक मात न होना 
बलि, क्योंकि दे राष्ट में शास्‍्प शासक मात्र 
हेदा मनृप्यता फी दिनदहाड़े दस्य। याएना ऐ | 
बिन एष्टो के पाप्त जीवन-निर्ताद्द फी पूरी सामप्री 
गई है, वे जनमस्या फा नियन्त्रण को अयपा 
मई ई उनसन्‍्परा को किप्ती ऐसी जगद् यत्ताने 
छू प्रवन को जड़े जनमस्या क्र हो। परजु 
गई जाकर अगर अपनी कोई जिशेतनता की रक्षा 
इने वी कोशिश की जाये, उप्तके लिये कोई 
किए सुविधा मोँगी जाथगी तो यह नीति सफल 
ने ही | इसछियि आवश्यक यह है कि मिस 
गष्ट में हम जाकर बसे यह्दों के नियासियों भे 
से कि जाते । उसके लिप मनुष्योचित सटगुणों 
प्रेछोजने की या बह के दुगुणें। यो। अपनाने 
थे बरमपत नहीं है, सिर आलनीपता प्रकट फरने 
है मा आदि ये अपनाडेने की तथा अपनी 
च्यय कारता का स्याग केंने की जग्परत है। इस 
हा से न सो किसी राष्ट्र वे मूखों मएना पडेगा 

मिली को दूसर राष्ट्‌ कय बोध ठठाना परेगा। 


विशशान्ति और मनुष्य की उम्नति के छिये 

जे प्रकार की स्थत्या आवश्यक है। जय तक 
आय रा क नाम पर जातिमिद की कल्पना 
» तेब तक वह एक दसेए पर 

3 करता ही रेगा | इसलिये एक नएक 
 पष्ट के नाम पर फैडे ६ए जातिमिद ये 
ना ही पड़ेगा | तमी बह चैन से बैठ सकेगा। 
अन्त([प्टीय विवाद का रिम्रान भी इसके छिंये 

ही पक्ष उपयोगी हो सकता है. इसडिये उसका 
स्का अगरिक से अधिक प्रचार करना चादिय । इस 
फैंनून का छन्‍्तर है, परन्‍्तु रूपियी 


गुछामी टर कर देने पर कानून की बद्द विपमता 
दर हो जायगी आर जा दुठ थोड़ी बहुत रू 
जायगी उसे सदन कर लिया जायगा। विवाद के 
पाओं का यद्द वात पहले ही समप्त लेना चाहिये। 


फट्ठा जा सकता है फि योंही तो नारी 
अपहरण की घटनाएँ बहुत द्वोती हैं । एक राष्ट्‌ 
की युवतिया को पुमछा कर इूसेर राष्ट्र में छे 
जाना और यहाँ उन्हें असहाय पाकर वैश््या बना 
देना आर उनफी शारीरिक दाफ्ति का क्षय होने पर 
उन्हें मिखारिन बनाकर छोड देना, ये सत्र घटनाएँ 
दिछः टद्॒णादने वाली हैं । अन्तर्रप्टीय विषा्दों से 
ये घटनाएँ आर का जायगी, । यह भूछ दे, यह 
पाप एकही देश के भीतर में। दो रहा दै । इसका 
अन्तष्टीप.. वियाद पद्धति के अचार से कोई 
सम्बंध नहीं € । इसके दृठान के छिपि सब 
सरकारों को मिछकर सम्मिख्ति प्रयवून फरना 
चाहिये, तथा इस प्रकार के लोगो के दमन के छिये 
विशेष कानून और विशेष प्रयतून की जरूरत है। 


राष्ट्रीय सल्कति की विमिन्नता के कारण 
दवाम्पत्य जीवन के अशान्तिमय हो जाने वं४ बाधा 
भी बताह जा सकतीं है। पल्तु इसका ठत्तर शरण 
मद के म्रकरण में टे चुका हूँ । यहाँ इसनी घात 
किर कही जाती दे कि राष्ट्रीय जातिमेट मिटाने 
पर एक तो सत्कृति की विभिन्नता भी कम द्दो 
जायगी, टूसरी बात यद्द है कि यह सब म्पफ़ि 
गय प्रश्न दे । दोनों को पारस्परिक अनुरूपता का 
विचार कर ठेना चाहिये, तथा एक ट्सेर की 
मनो्ठाति से परिचित हो जाना चाहिये ।इस प्रकार 
राष्टीयता की दीवाकों को गिएने के छियि यह 
गैबरादिक-सम्बन्ध भी अधिक उपयोगी हो सकता 
है, और इससे मनुप्यनाति एक टूसेर के गुणों वो 
शीघता से प्राप्त कर सफती है। 


बी | 





सिद्वात से ते धत्रऊ राष्द्र सब होते जौयग 
जीर निरगर पिम्तत जोयगे ॥! 

इम प्रश्न का कुछ उत्तर दिया जाया है । 
एक राष्यू दूसरे सष्टू पर अगर आर्थिक आक्रमण 
यरता है तो आयात पर अतिवध छगायए उस 
थाक्रमण को रोफना अनुमित नदी ॥ै। दूसो 
राष्ट्र में शगर राष्टीय पद्धरता है और यद फिसी 
राष्ट्र पर आर्पित्ष आक्रमण फरता है तो उसका 
उसी तरह सामना मरना चाहिये, इसमें यो? 
पाप नदी है। एतना दी नहीं विल्तु प्रस्यक 
राष्ट को-जबकि उसका शासनसत्र जुदा ए- 
परष्य है कि मदद आर्थिक योजना फे रक्षण या 
ल्यि आयात निर्यात पर नियन्रण रक्‍्ण। इस 
आर्थिक योजना का प्रमाय समाज की सुल् शांति 
पर भी निर्भर ६ं। मानसोें एक राष्ट्र ऐसा है जा 
मजदूरोंसे दस घठे काम एेता ६ भार पेसे यम, पद्म 
उपयोग बजा है गिसमें ये आलमी यटुत 
फाम फर सकते ?ैं, इससे बहुन में आदमी 
ग्रेपार हो जाते ई अपया मबटरों यो सस्म #जू0 
परना पहनती ६ । परन्तु हुसरा राण्ट ण्सा द मि 
यह एसे यो. क्र उपयोग परनता द॑ डिसस 
ग्रेकारी न गा, सप पड मेजररों से सस्त मिशनत 
भी नदी सेना चादता । देसी हास्य में उतरा 
माए मैंदण परेगा। इसहिये आधिय दि मे 
जौतित रहने ये उससे सामने हा ही भांग द्वोग- 
या तो रद सायात पर प्रतिवर्ष एयाग, या मजटरासे 
ब्याटी मिनत है । मनुष्य पर मुरा दांति 
4 टिये पढहिखा मांग हो टौशा ६॥ झात़ियि 
आपात पर पर हयाना उमित दै। बरतव मे 
यह राष्ट्रीपता को पूजा नदी मनुष्य छू पृा 
8दूसर देश पर आपूनश बरने में बयर 
राध्पूएता है, पस्तु /सों के जाश्ए्ण से जपनी 


सत्यामृत॒ 
न्ल्त्चच्यच्च््च््््स्च्ल्च्ल्ल्स््च्च्च्जतल लि 





रक्षा परन में, अपनी सुसझाग्ति बटन में तय 
मनुष्यता मी ही पजा ६ । 


इस विषय में एक बात यह कही जा सरती 
द॑ कि “यदि मनुष्पता या नाभवर भी आपत 
निर्यात का प्रतिबंध बना दी रहा तर ग्रपोत 
कहता या नाधझ्न कैपे होगा ? प्रथके शाष् का 
करिनायये गदर जोयगी। मानसें कि एक सा एस 
दे जिसमें छा और फोयडा बहुन ६, पहल 
फ़ापिक योग्य स्थान नहीं है, और दूगये टगे 
ऐसा दै कि जो इससे उद्यय। अब गरी 
>मग देश पहिए के माठ्यर असियथ एगाप ता 
पहिछा टेश मंर्खों मर जाय । एसी अधस्पा में 
मनुष्यता की माया कैसे रद सकती ४ ।" 


यदि मनुष्य की भागना हो, अद्पार और 
आजमणया दुर्विचार ने हो ता यह समधा कदित 
नहीं ६ | जिस राष्ट्र पे पास अनाज नही दै।झा 
अनान ये आयात का अतिवन्‍्त् क्यों एसपर ? और 
जिम पास टोडा नदी दे बद लाइफ आंयाने पा 
प्रांतय थे कर्षों गायगा * एस प्रकारफा मास दा आपत 
में यदार रना चादिये। एक माहन हस्त! झंताए 
बदणछा टेना घादिये | एक ग।ह सा दुते( मो सय 
बशग्य लौप्णा और म॒वैषा रे बरन में यो। अप 
महँ। £ । अन्ाएधरीय व्ययदार में जो सम्पत्ति वा 
मापम हो उते सीघन या काशित। नभणा 
गाहिप | गान हि साता माष्या है, का कर्ण 
मत्पम हे मा। शपना गांठ जयिए से अदि देने 
के) फयीदा बएना और बाठ में माप ने टउर्‌ 
मेना चोंडा छत अक्राग 60 हफना कर 
तियर छोड रिया जाय अर वि छो जाए 
पर्टी दा उससे रहाने पायी कद स्थम दीगा। 
इगन पर मे; सपर विसी मेगे दशा का जा प्रा 
तिक मप्पते से समीप ढैयगरवा हए सदी बीए 


। 
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ते उमका काम है कि यह फिस्ती ऐसे देश से 
उड़ जाय जो प्राकृतिक सम्पत्ति से अधिक पूर्ण 
है | पल्तु दोनों में शास्पर शासक मात्र न होना 
चाक्ष्पि, क्योंकि दो राष्टी में शास्प शासक भाव 
होना मनृष्पता की दिनदद्दाड़े दस्य। फरना है | 
बिन गष्ठो के पाप्त जीवत ैिर्याह फी पूरी सामग्री 
नहीं है, ये जनपतद्या को नियन्त्रण को अथन्रा 
मै हुई जनप्तस्पा को किध्ती ऐसी जगद यप्ाने 
का प्रन्‍न को जहाँ जनप्तत्था कम हो । परवु 
गहों जाकर अगर अरनी को दिशेवता की रक्षा 
के की फ्रोशिश की जायती, उततके लिये कह 
किप सुविधा मोंगी जायगी तो यद्ध नीति सफल 
ने होंगी | इसाडिये आवश्यक यह है कि जिस 
रण में हम जाकर बसे यहाँ के निवासियों भे 
इम मिछ जांबें | इसके लिये मनुष्योचित सदूगुणों 
को छोडने वी या वहीँ के दुर्गुणे। के अपनाने 
की जरुएत नहीं ढ, सिर्फ आत्मीपता प्रकट करने 
को, मापा आदि के! अपनालेने की तथा अयनी 
चातय करता का स्याग करदेंने की जरूरत दे | इस 
नीति से न ते किसी राष्ट्र फय मूर्खों मरना पढेगा 
न किसी को दूसेर राष्ट्र का घोध्न उठाना पर्गा । 


विश्वशान्ति और मनुष्य की उन्नति के छिय 

उप प्रकार की ज्यवस्पा जाश्रश्यक दै। जब तक 
मनुष्य राष्ट्र के नाम पर जातिमिेद की कल्पना 
रहेगा, तय तक बंद एक टूसे! पर 
मज्राचार करता ही रदेगा | इसलिये एक न एक 
दिन राष्ट्र के नाम पर फैडे हुए जातिमिद ये 
तोइना ही परेगा | तमी वह चैन से बैठ सफेगा। 


अन्तरगष्टीय विवाइ का रिक्राज मी इसके लिये 
पहुत चुछ उपयोगी हो सकता है. इसडिये उसका 
भी अधिक से अधिक अचार करता चाहिये । इस 
क्रिय में कपनून का अन्तर है, परत रूवियी 


गुठामी दूर कर देने पर कानून फी वह बिपमता 
दूर दो जायगी ओर जो कुठ थोड़ी बहुत रह 
जायगी उत्त सहन कर छिया जायगा | बिताद के 
पात्रों को यह बात पढहिंे ही समझ लेना चाहिये। 


बड़ा जा सकता है फ्रि योंहीतोनारी 
अपदरण की घटनाएँ बहुत होती है | एक राष्ट्र 
की युवतियों को पुसला कर टूसेर राष्ट्र में छे 
जाना और यहाँ उन्हें असहाय पाकर वेश्या बना 
देना आर उनकी शार्शीरिक शक्ति या क्षय होने पर 
उदददे भिरारिन बनाकर छोड देना, ये सब घरनाएँ 
दिल दहठादेने थाली हैं | अन्तर्रष्टीय किदों से 
ये घटनाएँ और बढजागगी, । यह भूछ है, यह 
पाप एफही देश के भीतर भी हो रहा है | इसका 
अन्तर्राष्ट्रीय. पिवाह-पद्रति के अचार से कोई 
सम्बंध नहीं है । इसके हटने के छिप सत्र 
सरकायें की मिछकर सम्मिलित प्रयतून करना 
चाद्दिये, तया इस प्रकार के लोगों के दमन के छिये 
विशेष कानून और विशेष प्रयतुन की जरूरत है । 


राष्टीय संस्कृति की प्रिमिन्नता के कारण 
दाम्पष्य जीवन के अशान्तिप्रय हो जाने बटन बाषा 
मा क्‍्ताइ जा सक्‍ती है। पर्तु इसका उत्तर वर्ण 
मद के प्रकरण में हे घुक्ा हैँ । यहाँ इतनी बात 
किर कड़ी जाती है कि राष्ट्रीय जातिमद मिठजाने 
पर एक सो सस्हति की विभिन्नता मी कम दो 
जायगी, दूसरी बात यद्द है कि यद सब्र न्य्ति 
गत प्रश्न है | दोनों को पारस्परिव अनुरुयता यय 
विचार यर छेना चाहिये, सपा एक दूसेर की 
मनेदति से परिचित द्वो जाना चादिये ।इस प्रफार 
राष्ट्रीयया की दीवारों को गिएन के लिये यह 
यैब्ाहिक-सम्यन्ध मी अधिक उपयोगी हो सकता 
है, और इससे मजुष्पनाति ण्क दूसेर के गुणों को 
586 यर सकती दे | 
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इस प्रकार विचचक्ी शान्ति तथा उन्नति के 
लिये आपस्पक है कि राष्पयपता के नागपर फैल 
हुए जातिभद का नाश यरके मनुप्प जाति क्य 
एकता सिद्ध भी जाय और ब्यद्वार में छाई जाय । 


यहे ये देआा में प्राम्तीयता का मी बिप सप्टी 
यता ये विप के समान पत्ता है यद्द नो और 
भी युरा है।इस में क्र राष्ट्रीयता का पाप तो दे ही 
साथ ही मनुष्यता के साथ राष्णपता यद्र नाशपः 
दोने से यढ दृहढरा पाप ६ । 


घ्रत्तिमेद-अर्भी राप जो जातिभेद क रूप यत- 
छापे गये हैं, उनके विषय में पर्मशास्तो। में फाह 
विभिविधान ने होने से थे धम के पाहर की चौज 
समते जाते हैं [परम्तु भानीजिफा ये गद से 
जो जातिभेद यना, उसते विपय में धमशाखरं में 
बहुत से गिजिविधाम मिणत॑ हैं, इसलिये ऋुत से 
स्थम धम पं समान इसे भी समझने छोो हैं। 
सच पृष्ठा जाय से धरम ये। साथ इनका योर 
सम्बन्ध नदी है । वृद्धिमर से बना हुआ जाति 
भेद एक समय की आर्थिप योजना है । 
अञ्मण, क्षत्रिप, उैद्ध आर घढ़ ये भार मट 
सभी देशों में पाप छांते ए, क्योंक्रि शिक्षण, 
रक्षण, पाणिप्य और सेवा पी आख्पता एमी 
है के! दे । परत इनसे माहुपर जैसा जाति 
गेट शारसयत में यना भैसा जन्यन्न नहीं) पढ़ी 
जानिए गौजना की इष्टि स वी सेब इन सेपरो 
पय सध्फप रानी स्यग्णार से मी. दी गया 
धार्विक्त कियायांदा से मी ॥/ गण दे अर 
एफ पी सेशेटा0 से भी नी हा गया है । 
जिप्त सगप पट्ट सशन्पकता थी रए थी, 
उस समय उसका यही हा था है समान में 
आर्पए सुख्यग्या झप पा>यि 00॥ जे ड्रिम 
गया के रोपप है बढ दही पयप परे सथा अतुपित 


प्रतियोगिए से धर्मों के मुस्सात ने परेंच ०६ 
न यक्रारी की समस्या टागें ये साक्ष ऊा$ | 
सैरूयों यर्योतक इस उयपर्पा से भाी॑-यन हम 
उठाया | परतु पीछे से जय अश्य्णय जा 
अग्नोग्य व्यक्तियों व! अधिकता द्वोग! सेगा न्‍प8 
ब्पपम्थाने अन्य घार्मिफू सामामिक अविरार हू 
कर यर छिया, तय ससरो सरनाश दीन छा 


यर्ममद के नाम से प्रतहित इस हम, 
पा जाति का साथ बई सख्बध नहीं ऐै, 
न मनुष्य जागि के विगाग गरन का रगने कप 
गुण ६ | रग भेद से तो फिर मो कुछ शर्भरि६ 
भेंट मादम होता है, तथा दच्यभेद में भाषभा 
आरि द्वा जाति ई--यधपि उसरे भी गतुए 
जाति ये भ नहीं हो सक्रो--पस्वु पृष्मि से 
ते इतना मी भेद नहीं द्वोता । एव ही गे 
पैदा रोने बछे अनेफ गलुष्यों पर पोषता मे 
इसना भन्‍्तर होता देह उसने पोई जप, 
पाई श्ग्रिय फोर थै 4 धर पाए मद पा गे, 
सप्रता है | 


इम यगमद या मुल्य ग्राण था आार्जी 
बायी स्थपया, सो 8स इटि से का उसके हा 
नाझ हा गया | शात अध्ग परत'न है 
सो परत हैं, भादू एगांत है, टकगाहारीकर) 
है। शवित पछलाम साठ साली स्थापार हों ॥५ 
भय पा फोड़ अपापन आदि प्रद्मा!7 ५ 
करत हैं । ये जए चंद फडालन हर ४ 
बातें पगकी जानीतीा या दै] भर ” 
स्पग हम पणस्फारपा में नहीं गानते 4 भी रर 
यूरर यरत है । देश प्रययर स्राध्यास्पा व 
भगप ध्येय था, यह ते इसने थे के ४ 
गया है ।7स आएग में संगस्यापा णी हुएए 
गुम, 7पप ही 6 ) धुरम जगत मेंस दर 


लक्षण दृष्टि 
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क्र नियम बनाने की फोशिश की गई थी।फि 
'्रयक् मनुप्प को अपनी अपनी आजीविका 
काना घाहिपे, अगए न करे तो शासकों से यद्ध 
रण्नौप हो, क्योंकि ऐसा न फरने से बर्णमक- 
खा पैठ नायगी अर्थात्‌ वर्णन्यवस्था गडबड द्वो 
बाय | 


क्षत्र उस प्रकार की बर्णतकरता निर्विवाद 
और निर्शिणिष कैस्यी हुई हे। ऐसी अबश्था में 
ऋत्यक्या की टुहाई देकर अदबार और सूट्ता 
$३ उपासना क्योें। करना चाहिये ” और अगर 
का मी दो ते उसे यम से मासना चाहिये। 
कप पर्णज्यवत्पा मानने की अलयाज पुरानी दे । 


खए, यर्णव्यवस्य! करे जम से माने या 
फोप्े मानो, परन्‍्तु उप्तका सम्बन्ध आर्थिक योज- 
गसे ही है, खानवान आर चेटीन्यबढ्षार से नहीं | 


खानपान के विपय में दस तीन बातों का 
विधार करना चाहिये-- अदिसा, आरोग्य, और 
सम्ठता | मोनन ऐसा ने हो जिसके सैगार 
इज में बहुत हिंसा हुई हो । इस इशि से मांसा 
लि का लग करना चाहिये । इसका यर्गय 
ला से के१ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि प्रत्मेफ़ वर 
*३ जादगी इस प्रकार दिसाएदित मेनन कर 
फता हे | प्रकृति का कुठ ऐसा नियक नहीं है 

अमुझ बण के आदमी के द्वाय छगने सही 
मोजन में अनुक परिभाण में हिंसा द्वो जाग | 
रर तो जैसा प्राह्मण का द्वोता है वैप्ता धदका 
हना है, इसस्यि एक दूसोर के द्वाथ का मोनन 


के में दिसा जदिसा की इए से कोई अन्तर 
नहीं था सकता । 


कर भारोग्प का ते बणत्पयस्प) से बिछकुछ सब्र 
| दे । वह मोजन ये जाति आर अपनी प्रकृति 


पर द्वी निभ( दै | तीमरी यात दे स्वग्छता | सो 
स्वच्छता भी हर एक के द्वाय से चने हुए मोजन 
में हो सकती दे । हाँ, यह हो समता है कि अगर 
अपने को मादम द्वो जाय कि अमुक व्यक्ति के 
यहाँ सष्छता नदीं रहती तो दम उसके यहों 
भोजन न करेंगे। परतु अपने घर आकर अगर 
यह स्वच्छता से भोजन तैयार के तो इमारी 
क्या द्वानि दे ? अथवा अपने घर या अन्यत्र बह 
दमोरे साथ बैठकर मोजन करे तो इसमें कया 
अलम्ठता द्वो जायगी ! इसेस्यि सप्छताके 
नामपर भी सरणमेद में सहमेजका विरोध करना 
निर्षक है ! 


इस प्रकार सहभोवका विशेधी कोई भी 
कारण न हने पर भी छोगों के मनर्मे एक अन्ध 
विश्वास जमा हुआ है फि अगर हम शद्धके द्वाप 
का म्व। छेगे ते शूट हो जायेंगे | अमुफफे हाथ 
का खरटगे ते जाति चढ़ी जायगी। अगर 
सचमुच यद्द बात द्वोती तो अभीतक दमारी 
मनुष्यता कपी की चली गई द्वोती । भेंस का 
दूध पीते पीते हम मैंस हो गये _होते और गाय 
का दूध पीते पीते गाय दो गये द्ोते । अगर 
पशुओं का दूध पीने पर भी हम पश्मु नहीं होमे 
ते किप्ठी महुष्म के हाष का सा लनपसे दम 
उमकी जातिये केमे हो जीप ? दगारी जाति 
कैपे चड़ी जायगी * 

आश्रय तो यह है कि जे छोग मांसमक्षी 
हैं, वे मी भोजन में जाति-योति का खयाल च्त्सति 
हैं । थे यह नहीं सोचते कि जो बुछ ये खतति 
हैं बद इतना अयवित्र है कि उममे अधिक 
अपतित्र दूसरी बच्तु नहीं दो सकती । इस प्रकार 
कहाँ तो वर्गन्यवम्पा जो कि एक आर्थिक योजना 
रूप थीर और क्लों ये ग्वानपान फे नियम ? 
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ययक्षेत्र करीय फरीय एफ सरीखा ही र्वता दे, 
जव कि दाद षर्ण की सियों को अन्य वर्ण की 
जियें। की सेवा क/ने को जाना पड़ता है । इस 
विपमता के कारण अन्‍य यर्ण की मियां शूद्र वर्ण 
में नहीं आती थी | 


इससे यद्द तो माझम होता ही है कि पुराने 
सम्रय में अप्तर्ण मिवाद्द का निषेष नहीं था। हों, 
स्रियों को मानप्तेिकफ कष्ट न हो, इस खयाल से 
बाद्ठों के साथ प्रतिलोम श्रित्राद्ष नहीं होता था | 
फिर मी स्तथवर में इस नियम का पाछन नहीं 
किया जाता था, क्योंक्रि लगबर में वरका खुनाय 
यल्या ही करती थी | दूसेर खोग इस विषय में 
सछाह रूपर्म भी दस्सश्षेप नहीं कर सकते थे | 

अस॒ग्र्ण विवाह का क्रिधान और ग्थिज होने 
पर भी ऐसे विग्राह अल्पसंज््या में दों, यह स्वाभा 
बिक है, म्पोकि विंग्राद्द सम्बन्ध मैती का एक 
उत्कृष्ट रूप है। इसीड्यि 'मैत्री प्राप समान स्वमा्र 
समान-२हन सहन बारों में होती है! इस कद्ावत के 
अनुसार सबरण विवाद अधिक होते थे, अप्तवर्ण 
वित्राहद कम । धीरे धीरे असबर्ण वियाह्षों यग्नि सस्था 
घटने छगी और घटते घठे यहाँ सफ घटी कि मे बार्ते 
इतिहास की हो गई | पर्तु अस्वण शित्राह के 
रिशिध में कोई नेतिक बात नदी कददी जा सकती। 

आजकछ मी अषसण बित्राद्द दोते ई, परन्तु 
उनका रुप यदख गया है | जो लोग कम से 
जुदे जुदे वण के हैं. उनमें आपस में शादी हो 
जाती है । एक अध्यापक एक ल्यापारी यी पुत्री 
सेशादी कर छेगा, एक न्यापारी अध्यापक वी 
पुत्री से शादी कर छेगा | ये सब असमर्ण विय्ाह्द 
है, परन्तु इनका विशेष नहीं दोता। परसु जो 
छोग जम से दूसरे वर्ण के है. और कर्म से एक 
दी वर्ण के दे उनमें अगर शादी हो ते विशेध 


होता है । इस मनोवृत्ति की मूहृता इतना सटे । 
कि उस अधिक स्यष्ट काने की चरुख गहीई। | 
अमतर्ण बियाद में अग( कोई आपत्ति मद 
जा सकती है तो उसका सम्बन्ध पर्म से ही दग | 
जम से नहीं | क्योंकि एफ स्री जाप कुए म [ 
प॑दा हुई हो तो ठसे झ॒द्र या व्यापार करेगे के 
घर जाने में सक्रेच हो सकता ॥, एल मद | 
कुछ में पैदा होनेवाले किन्तु त्िधापीठ में बजाए | 
करनेयाछे के घर जाने में कया आपत्ति शो सी ' 
है * असपर्ण गिबाद का अगर विशेष मी डिश | 
जाय ते फम से अप्तवर्ण बित्रादों यार विशेष कला | 
चाहिये न कि जन्म से, और कम से कर्म । 
विष्राह का विशेध मी यहीं करना चाह बे 
क्या या विरोध हो । 

ग्रदुत से ढोग आह्ण, अश्रिए जादि हें 
को जाति का रूप देवर असदर्ण कि की 
विशेष करले हैं, परस्तु एम वर्णों का जाति # 
रूप दना ठीक नहीं, न्योवि' जाति पा इि ह 
ता मनुष्प एक ही जाति दे | वण-ब्फात्थातो मा 
व्यवस्था के छिये बनाई गई है [जाति का पल 
आइति थादि के भेद से दै। नैते दापी, धाग। है 
आदि में आदि भेद से जातिभेद माता भाग 
पैसा मनुष्यों के मीतर कहीं नहीं माता चहे।.. | 


जह्दों मातिमेद होता है यों हहिंक पक 
फरठिन 'दंठा है । अगर होता दे ते सती 
व्रिपमाकृति दिखाई दती है; और क्दी खली की, “ 
सतति नहीं चछ्ती । असपर्ण विद में वह र 
विछकुछ नदी देखी जाती | मिन'देशों मेक, 
स्थाका ऐसा कहर रूप नहीं है! और 
में अमयण बियाह् दोते हैं, वहाँ 
स्रार जप्छे ढग॑ से चण्ती है। आदाणौ की के 
के साथ मी सम्बन्ध किया जाय ते भी सती 
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फणय अग्राध रूप में चठेगी । इमालिये वर्णो को 
चाति का रूप देना ठीक नहीं | 


हों, जाति शब्द या साधारण अभे समानता 
है,।। शरण में अपीपानन के दगकी समानता पाई 
वर्दी है, इसछिये इन्हे इस इष्टि से जाति भेजे ही 
रद्मा चाप, पल्तु इस ढग से तो टोपाबालें। की 
एक जाति और पगरशतार्ों की दूसरी जाति 
की जा सकती है। इसलिये प्रिवाह सम्बेन्ध 
 का्मोत्‌ ठैंगिक सम्क्‍्ध के छिये जो जातिभेट 
एनिक है, बस्ता नातिगेद दी यास्‍्त्तय मैं. जाति 
मे शब्द से यद्धना चाहिये, जेकि घणमेट में नहीं 
३! एमडिये जातिभेद की दुद्य/ देकर असंबण- 
जिद्ट का निपेव नहीं किया जा सकता । 


आज तो मणन्यवस्था है ही नहीं, अगर हो 
ण रुसक्ष सत्र काजार में ह, रोटी-ेटी-्ययद्वार में 
नहीं। इसरिये उसके नाम पर मन॒ष्प जाति के 
कद काने की कोइ जरएस नहीं है | घृणा और 
कप को पूजा करना मलुष्य सर्रले समझदार 
परणी कर शोमा नही देता ) उसतलि4 हस्त धक्चे से 
म हमे मनुष्यक्रम की उपासना करना चादिये | 
उपजाति करपना-देश, रग और आजीविका 
मेद से मनुष्यन जिन जातियों की कल्पना की, उन 
फेस जद्मुत और सकुचितसा-पृणण इन उप 
जातियों की वल्पना है । कहीं कहीं इनको जाति 
पहत हैं | पल्तु इनको जाति समझना जाति 
फद का मश्ठौड उदाना दे । हों, झूठ शब्द के 


प्मान इसका उपयोग किया जाय ते बाल 
दस है 


कनेक प्राल्तें मे इन उपनातियों के 'शात्ति 
रे हैं| इसका अप है कुठुम्ष | इस दि से 
दे उपपुषछत है | स्यातः शस्ल मी इसी झन्द का 


अपक्षश रूप है, जो इसी अथ में प्रचलित है। 
यास्‍्तवर में ये उपजातियाँ एक बड़े कुदुखके समान 
हैं। इनकी उत्पत्ति की जे विश्दन्तियाँ प्रचछित 
है, उनसे मी यही बात मादूम द्वाती है। जैसे 
अग्रवार्लो की उत्मत्ति राजा अम्रसेन से मानी 
जाती ६, उनके अठरद पुत्रों से अबरद गोत्र 
बने, इस दृष्टि से अप्रयाछ एक बढ कुंदुम्प ही 
फद्दछाया । इस प्रकार ये उपजातियों पड़े यदे 
पुद्म्प दी दें । मित्र नातेदार थी मी इसमें 
धामिल हुआ है । 

थ उपजातियाँ मतमेद स्थानभद आदि के 
कारण यनी हैं । इनके गो मी इन्हीं कारणों से 
यने हैं, भिन्तम आजीविका वंगहह़ के भेट मीं 
कारण हैं ) जिस्त जमाने में आने जाने के साधन 
यहुत कम ये और छोग दूसरे प्रान्तों में बस जाते 
थे, तव अ'ने मृल्माम या प्रान्त के नाम से 
प्रसिद्ध होते थे । ये दी नाम गो या उपजाति 
यन जाते थे | कमी कमी प्रधान पुरुषों क नामसे 
ये गोत्र बन जाते थे । न्‍ 

सस्यू कं उस पार खसने वे सरमूपारि 
आदि के समान मारत में सैफदों ठुकडियों बनी 
हैं और ये जाति नामसे अस्त हैं, यदि सबक 
इतिहास खोना जाय तो एक येडा पोधा बनेगा । 
सका जिपिच्द इतिदास उपल्म्ध नहीं दे। 
परन्तु उनक॑ नामही इतिद्वास परी वी मारी 
सामग्री हैं । साथ द्टी दुछ इतिद्वास मिलता भी 
है, उस परसे माफी फा अनुमान क्या जा 
सकता दै ! घमीफ़त्यो में भी इन जातियों की 
उत्पधि के विषय में बहुत कुछ डिखा दे। 

इस जातियों फे मीतर श(हरिक, मानसिषर या 
व्यापारिक ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो इन 
की सीमा कही जा सके। अबसर जाए 
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फिसी सुविधा के डिये कुछ लोगेंने अपना सघ 
घना लिया और उसीके भीतर सारे ष्यवद्वारों फो 
कैद कर लिया ! आज इस अकार की उपजा- 
तियों में ऐसी अनेक उपजातियों है जिनकी बन- 
सग्या वुछ सैकरों या धजाएों में है । ऐसे छोटे 
छोटे क्षेत्रों में विशह-सम्बघ फे लिये बडी भड़- 
पवन पढती है और चनाव के छिये इटना छोटा 
क्षन्न मिछता है. कि योग्य चुनाव फरना गश 
फटिन है। फिर जो छ्रोग व्यापारिक आदि 
सुविधा के कारण दूर बस जांते हैं, उनयो 
दरस्थ देशों में विवाह सग्नध की सुधिषा होना 
चाहिये | अन्पणा उनकी वैवाहिक कठिनाइयों 
और बट जायेंगी । 
इस प्रकार उपजाति वियाद्द के व्रिपय में 
तथा जन्‍्प प्रफार फे विनातीय किहों के विपय 
में छोग अनेक प्रकार की शका कहने डगेते हैं, 
सकुचित कैश्न में विवराइ-सम्बन्ध करने के झाम 
घतछाने छर्गते हैं | उन पर विचार करना आय 
इयक है* इसछिये सक्षेप में शा समाघान ये 
रमप में बिचार किया जाता है | 
शंका--विजातीय विवाह स जातीय सग- 
टन नष्ट हो जायगा । सगठन जिसने छोटे क्षेत्र 
में रे उतना दी इढ दोता है। उसमें व्यवस्था 
मीं खड़ी सरणता से बनाई जा सकती है । 
समाधान--सगठन की ध्टता क्षेत्र की 
छघुता पर नहीं, माना की विशेषता परदे | 
मुसछमान लोग मारत में आाठ करोड हैं, परल्तु 
उनका जो सगठन दे पद दिंदुओं की फिसी 
जाति का नहीं है । सस्या में छोटी होने भर भी 
बह संगठन में मुसछमानों की वरावरी नहीं कर 
सकती | इघर इन छोटे छोटे संगठनों को महत्त्व 
देने से मश्म सगठन रुफता है। रिदुर्णो की 
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छोरी छोटी उपजातियों का संगठन रामप्र हिंटओों 
के सगठन में बाघा पैदा करता है। पिर रा 
का संगठन हो और भी दूृए है | इस अकार यह 


छोय छोय सग्झन इदता सो पैदा फरता ही - 


नहीं है परन्तु विशाऊ संगठन के मा में शेर 


अग्काता है | अगर यह इृदृता फंदा मी फाहा . 


ता भी बिशार संगठन फ्ये रोकने के ग्क्षण यह 
हेय द्वी द्ोता | दूसरी बात यह दै कि होठी 
छोटा जातियों के संगठन यय्य आखिर म्तत्प। 
नया हैं! कया इनयय्य कोई ऐसा स्थाय है मिस 
का संगठन के द्वारा रक्षण करना हो! आर्पिक 
स्वार्थ तो विशेष प्रकार की राजनैतिक सौग के 
साथ बैंघा हुआ ६। उसका इन दुकाडियों से 


कोई सम्बन्त नहीं हैं। एक राष्टू के जार्षिक 


और राजनैतिक स्का रक्षण के छिग्रे एफ संगठन 


कौ यात कद्दी जाय ते किसी प्रपार टठीकमी 
है, परन्तु जाति नामक दुकड़ियों या ऐसा विशेष , 


साथ नहीं है जो एक जाति का हो. और उस 
का न हो । धार्मिक साथ की दुहाई दी जाप 
ते भी ठीक नहीं हैं। पहिसे तो धर्मों के लॉप 
ही कया हैं *-एक घमबाले दूसरे धर्म पर आरके 
मण करें सो धर्म के नाम पर संगठन दंगा 
चाहिये, न कि जाति के नामपर -किर [ले 
उपजातियों का घर से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
एक उपजातिके भीतर अनेक घम पांमि जाने हैं 
और एक ही घर के मीतर अनेक उपमातियों पार 
जोती हैं! हस प्रफार धर्मरक्षण के छ्सि मी य ठप 
जानियाँ कुछ नहीं कर सकतीं । 

यहा जा सबसा है कि थोशसा दान कर 
के या दाक्ति खर्च फरके छोटी जाति को ब्ममे 


पहुंचाया जा सथ्सा, हैं मडी जाति में यह काम , 
नहीं किया जा सकता, अगर समग्र" मार की | 
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एक ही जाति हो तो ध_मारी थोडीसी शक्ति विस 
झम आयगी ? उतने यहे पेश फे लिये उसका 
रप्योग ही न होगा । 


एस प्रषार का प्रश्न करनेशले यह बात 
फ याते हैं कि छोटी छाटे जातियों की वैट न 
सन से जिस प्रझ्यर क्षेत्र विशाढ हो ज्ययगा 
उसी प्रकार शक्तियां लगानेबालें। की सस्पा भी 
गे न्‍त जायगी | भाज जे। हम अपनी छोटीसी 
बति के लिये दान फरते है. या जो शक्ति उगाते 
हैं उम्दा ध्मम दूसरे नहीं उठापाते, पल्लु टूसेरे 
मी तो इसी प्रकार अपनी जाति फ॑ छिये कार्य 
पते हैं मिसका राम हम नहीं उठापाते | अगर 
8 प्रकार छोटी छोटी जातियों में सर छोग 
भगनी शक्ति छगाने छगे तो सभी का विकास 
रैक जाय क्योंकि जीयन के छिग्रे जिन कार्योंकी 
जवशकता है उनका दतांश भी एक एक जाति 
ऐए नही कर सफती । एक दूसरे को अबठम्यन 
मरे बिना स्णेई आगे नहीं घद सकता | इपलिये 
विश्वार दृष्टि रखकर ही कान करने की आव- 
सकता € | एस प्रकार के छोटे छोटे सगठन 
साधक द्वो सकते हैं, उससे कई गुणे 
दपक दति हैं। इसलियि इनका ध्याग करना ही 
अष्ठ है । 
अथवा थोही देर को इनकी जरूरत दो ते 
हा पिजातीय पिशह से इनका माश नहीं होता । 
का कि गोत्रों का नाश नहीं होता । स्ली जम से 
से गोत्न की होती है, मिजाह के बाद उसका 
गन्न दृकर पति का गोत्र दो जाता दै। फिर 
है गेत्नोंकी सीश नहीं हर्दती । इसी प्रकार हन 
थी छोटी जातियों का मी हो सकता है। 
कस स्रो पुरुष के भर में जाती है, इस 
ली की जाति वह हो जायगी जो उसके 


पति की है | इस प्रकार जाति सगठन क्य गाँति 
गानथालों पेलिये ये जातियाँ यनी रहेंगी, और 
गिव्ाह का क्षेत्र व्िशाऊ दो जाने मे छुमीता भी 
हो जायगा । 


इस विपय में एक घार एक भाईने कहा या कि 
यद्द तो स्त्रियों यप्र बडा अपमान है कि विगह 
से उन्हें अपनी जाति से मी द्वाथ धोना पड़े । 
परन्तु एसे भाइये को समझना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान मना जाय तो यह अपमान बिना 
तीय यरिवाह से सम्बन्ध नहीं रखता, इसकी जड़ 
भ्रहुत गहरी है । आज बल आख़िर स्त्रियों को 
गेत्र से आर युदुग्बसे तो द्वाथ घोना ही पडता 
है। जहों सृतफ पातक माना जाता है, वर्षों 
फिवाद्द के बाद पिवृ-ुछ क्य सूतक तक नहीं 
डगता, और पतिकुल का छगता है। इसछिये 
यह अन्याय बहुत दूर का है | जय ख्ियों का 
कुछ, गोत्र आदि वदछ जाता दै तत्र एफ कल्पित 
जाति और बदख गई तो क्या हानि हुई ? असछी 
यात ते यद्द ह फि यह मानापमान का प्रश्न ही 
नहीं है | बिवाद फे याट स्‍ज्री और पुरुष का 
एकत्र रहना तो अनिवार्य है, ऐसी द्वाल्त में 
कसी एकको दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने को हर तरह उसी घर का यना छेना 
पड़ेगा । अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गेश्न यूद्द का भेद क्‍ना रहेगा तो दाम्पस्म-्जीबन 
अत्यन्त शशांतिमय हो। जायगा | इसमिये दोनों 
कया एक फरना अनिवार्य है। ऐसी हाखत में 
झुन्पपस्था के छियि स्त्री का गोत्र बंदर टिया गया 
ते मया हानि है ? अगर फटी पुरुष या स्त्रीके 
घर जाकर रददना पड़े और पुरुष का गो बदल 
दिया जाय तो मी कोई द्वानि नहीं है । घर-जमाई 
के परिपय में यही रीति काम गे छाई जा सक्‍ती 
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है। इसे मानापमान ने समझ कर समाज की 
सुम्पवस्था के छियि किया भया त्याग समझना 
चाहिये । यह छ्माग चादे रत्री को करना पढ़े 
शाहे पृरुष को, अगर इस प्रकार पदपद पर मानता 
पमान की कल्पना को जायगी तो समाज का 
निर्माण करना असम्मय हो जायगा | 


जैर, भ्रिजातीय कितराह् से जातियों फा नाश 
नहीं होता, मिससे सगठन न हो सके। तथा 
इन छोटे छोटे संगठनों के अमावसे वुछ ह्वानि 
नही ध्ोती बल्फि सगयन का क्षेत्र बट जाने से 
सगदन विशाल द्वोता है 

ग्रश्ष--ग्रियाह के छिये जातियों की सीमा 
तोड दी जायगी ते अनमेर क्राद्द बहुत द्वोंगे, 
क्यों।ि छाठी जातियों में पारस्परिफा परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे कं अच्छी सरद समझ 
कर विवाद क्या जा सकता दे। बिजातीय 
बियाद में परिचय को गुजाइश कहाँ है ? इसछिये 
अनमेछ प्रिग्राद या विपम वियाद्व बहुत होंगे | 


उत्तर--ब्रिजातीप-विधाष्ट फा अथ अपतिधित 
के साथ विय्ाद्द नहीं दे | इन छोटी नातिर्यों के 
फुछ जुदे छुदे देश या राष्ट्र नहीं हैं कि परिषय 
ख्ैेम् जातियों में सीमित रहे । हमारा पडासी 
चांद बह दूसरी जाति का दो उत्तका जितना 
परिचय हमें हो सकता है उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस्प न्यक्ति से नहीं हा सकता ! यद्द 
आयश्यफ दे कि विवाद के पदिछे घर कल्या एक 
दूसरे के स्थमात्र शिक्षण आदि से परिधित हो 
जोंग । पज्तु ऐसा परिचय तो विजातीयों में भी 
सरछझ है और सनातीरयों में मी कठिन है । सच 
पूछा जाय तो सजातीय-पफ्रिह में अल्प क्षेत्र 
दोने से अनमेझ विश्राह् अधिक होत॑ हैं। विचा- 


तीय वित्राद में चुनाव का क्षेत्र अषिक हो जाया 
इसड्यि अनमे विवाद्द की सम्माग्रना यम रहगी 


प्रारम्म में अबश्य दी दिक्कत होगी, क्योंकि 
हरएक जाति फा प्रत्येक मनुष्य इस कम पा 
सैयार नहीं दाता इसछ्यि विज्ञातीय प्िवाद का 
क्षेत्र मजातीय पित्राइ से भी छोटय मादूम होगा 
है| पहलु अन्त में ब्रिनातीय वियाद्द कया क्षेत्र 
यदेगा । प्रारम्म में जे पीश होती हो उते सहन 
करना चाहिये । तथा इस सुप्रणा के मरधाएर्ष 
थे बहुत मात्रा में ऐसी विपमता क्री रोहन 
करना चाहिये जो विच्ाह के बांट थोड़े से मक्‍ल 
से सुधारी जा सकती हो । 


प्रश्ष--प्रिनातीयमिवाह से सनन्‍्तान सभह 
दो जायगी | मो की एक जाति, वाप पं दूसरी 
जाति । त। सनन्‍्तान की सीसरी सिचरी जाति हागी 
यह सत्र ठीक नहीं माक््म होता । 


उत्तर-में क्य एक गेत्र, श्राप का इसरा 
गोश्न होने पर मी निप्त प्रकार संतान का सिषा 
गोत्न नही द्वोता, उप्ती प्रफार सख्लिचही जाति ने 
होगी | पितृ-परम्परा से जिस ग्रकर गोत्र चत्म 
आता है उसी प्रकार जाति मी घी आपगी। 
दूसरी बात यह दे कि जब तक इन जतियों य/ 
यह्पना का भूत सिर पर सवार है. तमतित्ना 
खिचडी और सिचझ्य की चिन्ता है। जब कि 
बास्‍्तव में इनका कोइ मौलिक अत्ति्ष ही नहीं 
है तब में याप की दो जातियों ही कहां हुर 
जिनके सकर की बात फड़ी जाय? इत जाति 
योक्ो फोर शारीरिक या मानसिक जिशेषता नही 
है मिससे इनमें झुदापन माना जाय ! 

इस प्रकार और भी डाक उर्गां जा 
सकती हैं जिनका समाधान सर है | पढिंरे जो 


लषषण-चरि 
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अनिक प्रकार का जातिमेद बताया गया है और 
यहां जो शक्काएँ उठाई गई हैं वे यद्वां भी उठाई 
जा सकती हैं कौर उनका सन धान भी पी है 
जे| बढां किया गया है | तथा यहां की शकाएँ 
वहाँ भी उठाई जा सकती थी और उनका समा- 
पान भी यही के समान होता । 


इस प्रकार मनुष्य जाति की एकता के लिये 
हरण्क तरद क्य विजञातीय विवाद आश्स्यक है | 
हाँ, सनी सात अग्ज््य है फि स्प्री-युद्प एक 
दूसो को अनुकूल और स्॒चा अबज्य हों | अगर 
किसी को काछा साथी पस्तन्द नदीं ६, दूसरी 
भाषा सोलने खाद पसन्द नहीं टै तो मछे द्वी बद 
(सा साथी न चुने | पर्तु ठसमें इन कारणों की 
ही दुद्दाई देना चाहिये, न कि जाति की। दूसरी 
बात यद है कि अगर दो व्यक्तियों ने अपना ज़ुनाश्र 
कर लिया उनमें एक ब्राह्मण है दूसरा चढ़, एक 
थर्य दे दूसए अनाये, एक गुजरती है दूसरा 
मंगये। इतने पर मी दोनों प्रेमसे चैंघना चाहते हैं 
हो इसमें तीसो। को--प्माज कौ--इस्तक्षेप 
फने का को£ अधिकार नहीं दै। जिव्ाद के 
बिपिन ४ निय्यों बी राजी तो स्पा कोगा कामी ”! 
की कड्बत प्राप चतितार्थ होना चादिये । अनेक 
तड़का जो करियत जातिभेद है, किर्पीको 
रखीके मीतर झुयोग्प सम्बन्ध पिछ रद्दा है और 
पशएणब्रशा अपन नदी भमिछता ते। बइ कुल्पित 
सरीमाऊे मीवर दी सम्क्य कर सकता है, इसमें 
कोई घुएई नह है । पल्तु सीनाके मीतर रबनेके 
निये हुपात्रकों छोडना और अन्य पात्रक्ये ग्रहण 
करन युरा है । 


विवाह और सहमेज, थ मनुष्य जातिकी 
एकता के लिये घहुत आवश्यक हैं। यथपि कहीं 


कहीं इनके दोने पर मी एकताम कमी रदजाती 
दै , पस्तु इसका कारण विजातीय विदाद्देका 
बहुत अन्प सख्या में होता है | इसछियि इनकी 
सझ््या मटना चाहिये । 


इतना दोंने पर भी अमुक अश्र्मे जातिमद 
रह सकता है उसको भी निर्मूठ करना 'ाह्दिये। 
उसका उपाय अपनी भावताओंक्ी ठदार बनाना 
दे । जब हम पूरे गुणयूनक दवोजोयंगे, तय मे 
से पश्षपात निक्रठ जायग[ । जातिमदके निकलने 
पर, सर जातिसमभाव क॑ पैदा दोने पर मनुष्पर्मे 
सहयोग बंदेगाः अनावश्यक शक्षगढ्े नष्ट होनितत 
शान्ति मिलेगी, शक्तिकी बचत द्वोगी, प्रगति होगी । 
आज मलुष्पक्ी जो. शक्ति एक टसरेंके भश्षणमें 
तथा 22 बट जर्य होती है, यह मनन्यजाति है, वह मनुष्युजातिफे 
दु ख दूर करानेगे जायगी | उप्त शक्तिके द्वारा बह 
प्रकृतिके रहस्पोक्म जानकए उनका सदुपयोग कर 
सकेगा | इसछि३ दर तहहसे मनुष्पजातिकी एकताओे 
डिये प्रन्‍ौ्न ऋणना चादिये । यद् पृण जातिप्तममाव 
योगीका सीसए चिह्न दे । 


9 व्यक्ति-समभाव 


सयम, ईमानदारी, और सामामिक छुत्यवस्था 
की जड़ है व्याक्ति-सममाव । जगत में जितने पाप 
होते हैं थे सिक्के इसलिये कि मनुष्प अपने स्वाय 
को मयीदा से अधिक मुह्यता देता दे औीर 
दूसयें के स्थाय फ्ये मर्यादा से अधिक गैण 
बनाता है | हिंता इसलिये कएता है हि दुनिया 
भरे ही मरे हमें जीवित रदना चाहिये, झूठ इस 
डछिये चारता दे कि दुनिया मे द्वी ठगी जाय 
हमारा काम बनना चाहिये, इसी प्रफपर सारे पापों की _ 
जड़ यही स्वार्पान्थता है। न्यार्-्सममात्र में 
मनुष्य अपने स्वाथ के सवान जगत ये छाथ के 


के 
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भी खयाढ रखता है इसलिये उसका जीवन 
स्वपरमुखबधिक और निष्पाप होता & ! 

ध्येयद्ष्टि अध्याय में बताया ,यया गया है 
फि विश्वसुखवर्धन जीवन का स्येय है।इस 
ध्येय की पूर्ति ष्याफ़े समभाव के बिना नहीं हो 
सकती इसछ्यि उस प्येष के अनुकूछ व्यक्ति- 
समभाष खत्यावस्‍्फ्क है | 

व्यक्ति समभाव के ढिये दो तरहकी मावना 
सदा रखना चाहिये | १ स्योपमता २ सिकित्स्पता 

स्वोपमता-स्पोपमता कप मतछब है टूसरे 
के दु ऊको अपने दुख के समान समझना। 
जिस काम से हमें दु ख होता द उस से दूसरों 
क्ये भी द्ोता है इस़ाडिये यद काम नहीं करना 
चाहिये यह ल्वोपमत! भामना है। फर्तस्यायर्तव्य 
निर्णय के छिगे यह भावना बह्ुत उपयोगी है । 

चिकित्स्पता-विकित्पता फा मतदम है 
पापी फो यौम्नार समझकर दया करना । उसके दड 
देनेकी अपेक्षा मुधार करने री चे्ठा करना अगर 
क्षमा करने का उस पर अष्छा प्मांब पढ़ने की 
सम्मावना हो तो उसे क्षमा करना | 

प्रश्ष-अगर मनुष्प सब जीर्यों करे स्पोपम 
समझने झंगे तथ ते। उसका जीना मुश्किक हो 
जाय क्योंकि बनसति भादि के असस्य प्राणिर्षा 
का नाश किये मिना बढ जीवित नहीं रू सकता 
उनको स्ोपम-अपने समान-समझने से कैस 
फाम चंटेगा ! 

उत्तर-प्येयद्रप्ति. अध्याय में अधिक से 
अधिक प्राणियों क अधिक से अधिफ सुछ फा 
वर्णन किया गया है सवोपमता का कि्चार करते 
समय उस प्पेय को न मुस्यना चाहिये । उसमें 
लैतन्य की मात्रा का विचार, करके आत्मरक्षा के 
ये काफी गुनाएश यताई गए ह£ै। 


प्रश्ष जहां चैतन्य की मात्रा में विपमता 
है यद्दों प्पेप दृष्टि करा उक्त । सिद्धान्त काम था| 
जायगा पर मजुर्यों मनुष्यों म॑ भी स्वोगमता का 
विचार नहीं किया जा सकता | एक न्यायाधीछ् 
अगर यद्द सोचने छगे कि अगर * चोर के स्पान 
पर होता तो मैं भी चाहता ।फ्े मुझे दद न मिम् 
इसाडिये चोर को दद न देना चादिये। श्स 
प्रकार की उदारता से पापियों की यन आकोी। 
जगत में पाप निरफुश हो नॉपगे | 

उत्तर-पर न्यायापीशय को यद भी सोचना 
पादिये कि अगर मेरे घर की चोरी हुई द्ोती तो में 
भी चाहता कि चोरक दड मिछे इस ग्रकार सहोप 
मता क्य विचार सिर्फ चोर के विषय में &ी नहीं 
करना चाहिये किम्ठ्म ठसके ब्िप्रय में भी करना 
शाहिये जिसकी चोरी हुई है | अपराधी या पापी 
होगें। का विचार करते समय सामूद्विक हित के 
आधार पर बने मुए नैतिक नियमों वा अबहस्ना 
नदी करना चाहिये। 

प्रश्ष-यदि अपराधी को दढ विधान का 
नियम ज्यों क्र सो रहा तो चिकिस्पता का या 
उपयोग हुआ ? । 

उच्दचर-दड भी चिकिता पा अग है। 
अपराध एक यीमारी है उसकी चिकित्सा का 
तरह से दोती ६ । सामाजिक मुम्पबध््या के शिगि 
जद्दों दद आवश्यक दो यहाँ दड देना चाहिये 
पर दस/्य म्यक्ति पर रेपबरश आतिदुड ने हो 
जाय इसका खयाछ रखना चाहिये '। और हदूव छ्य 
के भीतर उसके दु ख में सहानृभति और दया होता 
चाहिये । यही दर के विफित्सापन का घिह् दै। 

प्रश्ष-दड यदि चिकित्सा है तो मृत्युदड ते 
किसी के दिया ही क्यों जायणा ? क्योंकि मरने पर 
उसकी चिकित्सा कैसे हांगी ! 


लघ॒ण-चृपि 
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उत्तर-चिविस्सा का काम सिर्फ आये 
हुए रोग को दूर हटाना दी नहीं है. फिल्तु रोगों 
को पैदा न होने देना और उनके उत्तेजित न 
होन देना भी है | मृत्यु-दड यय भय छाखों पापियों 
के मनके पाप को उद्योजित नहीं होने देता इस- 
डिये उसका विधान भी चिकित्सा क्य अग है। 
नि सन्देष्ट मृत्युदुद पानेषोंठ की चिकित्सा इसमें 
अप्छी नहीं द्वो पाती द परन्तु अन्य छास्तों की 
पिफिसा दोती है । समाज शरीर के स्वास्थ्य के 
जरिये उसके किसी विष अशको इटाना पड़े 
वपैहाना वाद्य 

प्रश्ष--मानखछो क्षमा करने का ठस पर 
अष्णा प्रभाव पटता है पर जिसका उसने अप 
रध किया उसफो असन्तोप रहता है। तब 
चिकित्सा फे छिद्ाव से उसे थमा किया जाय 
या पीनित के सन्तोप के छिये पीडक ये दंड 
दिया बाय | 


उत्तर-यदि पीश्ति को सन्तोप न हो 
ये पोडकक को उचित दर. मिलना 
चाहिये | अन्यथा पीढित के मन में प्रतिक्रिया 
होगी आर बढ किसी दूसरे उपाय से बदला झेने 
प्र फोेशिश करेगा ? बदछे में मर्यादा कया अति- 
मैंग तथा अधाघुधी होने की पूरी सम्भावना है। 
जग पह वदछा न भी के सब भी उसका इृदय 
चस्ता रहेगा उसे म्याय के प्रति अलिशास हो 
जायगा। क्षमा का उपयोग अधिकसर अपने 
दिपय में करना_ चाहिये | अगर अपना हृदय 
नि हो गया हो और क्षमा से पीड़क के झघरने 
पते छाता हो तब क्षमा ऋरना उचित है । 

प्रश्न-कती कभी ऐसा अबसर आता है 
कि पोई कोई काम अपने को यझुरा नहीं मादम 
दोवा और दूसरे को बुरा मादम द्लोता है । जैसे 


आपने की एकान्त में वैदना अच्छा मास्म होता 
हो दूसरों को बुय मादम होता हो, अपने को 
घास खाना बुरा गाद्वम होता हो, घोड़े को अच्छा 
मादम होता दो, अपने क्ये कपडा पद्दिनना अच्छा 
माढ़म होता शो दूसरों को बुरा माढ्म होता दो ऐसी 
द्वाव्त में स्योपमता का विचार हम उनके वोरे में करें 
ते हमारी और उनकी परशानी दै व्यवदार में 
भी बडी अडढ्न आयगी | 


उत्तर-स्तोपमता का बिचार कार्य की रूप- 
रेखा देखकर न करना चाहिये किल्तु उसका 
प्रभाव देखकर करना चादिये | अन्तिम बात यद्द 
देखना चाहिये कि वह काय झुखननक दै या 
दुखबनक | झुख जैसा हमें प्यारा है वैसा दूसरों 
घो भी प्यारा दै इसलिये जैसे दम अपने सुख की 
पर्याह फरते हैं उसी प्रकार दूसरों के सृख की 
फरना चाहिये । क्चार सुझखदुख का है इस 
छिये जो काम हमे दुखजनक दो भौर दूसरे फोर 
सृखजनक दो बह काम हम करेंगे। अगर बीमारी 
के कारण दर्मे भोजन की जरूरत नहीं है और 
भूखके कारण दूसरे व्ये है तो अपने समान दूसर 
को उपवास कराना स्लोपमता नहीं दे, स्तोपमता 
है यह कि दम अगर नीरोग इंते थर भूखे दोते 
तो दम क्‍या चाहते यही दूसरे को देना चादिये। 

ग्रश्ष-जगत में गुणी अल्पगुणी टुर्गुणी भादि 
अनेक तरद के प्राणी हैं उन सकक्‍्के अगर अपने 
समान समझना जाय तो सबका बराबर समझना 
पड़ेगा । पर यह तो खन्‍्पेर दी इआ। सगर 
उनकगे बराबर न समझा जाय तो स्थोपमता कैस 
रहेगी ? 

उच्तर--लोपमता के श्यि सब्र को एक घरा- 
यर समझने यो जरुरत नहीं है पिल्मु योग्यता 
लुसार समझने की अस्यएत ६ । जैसे एम चादंते 


ना पक 
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हैं कि दमारी योग्यता की अबदेखना न हो, उसी 
प्रफार यह भी समझना चाहिये फि दूसरों की 
योग्यता की अवृदेखना न हो । यद्दी स्ोपमता दै। 
जगसेयक जर स्वार्यी को एक सम्गन समझना 
स्ोपमता नहीं है। पर खपने समान समी को 
नि पृष्ठ न्याय देना स्पोपनसा है | 
अश्न-नि'पक्ष न्याय देना एक प्रकारसे अशक्य 
है क्योंकि अगर हम अपनी उन्नति करते है तो 
भी रसरें के साथ खन्‍्याग फरते हैं । बढ़े 
नेता वनजाना श्रीमान घन जाना एक प्रकार से 
दूसरों के साथ अन्याय ही है क्योंकि इससे दूसरों 
पर माप्त पढता है । जहां दूसेर से यद् जाने प्म 
विचार है यहों स्पोपमता कैसे रद सकती है ? 
उत्तर-स्यक्ति समभाव या स्तोपमता से 

मनुष्य का विकास नहीं रुकता और न उच्चित 
विकास मानव समान के ऊपर चोश हो सकता 
है । जब दम फिसरीवन्य मिमृद हो रहे हो अपनी 
बैयक्तिक या सामूद्दिक विपाति से हुटफारा पाना 
आहते हों तव कोह हम से अधिक युद्विमान 
विद्वान' त्यागी परोपकारी हमारी विषतत्ति दूर करने 
के छिये प्रयत्न करे सो वद हमे घोझ् न द्वोगा | 
दम उसवा शदर सप्कार सेपा करके अपने को 
कृतक्ृस्प मार्नेगे प्रसन्न होंगे । सेवा परोपकार आदि 
से जो मनुष्य महान बनता है उससे जगत के 
आनन्द ही मिडसा द | इस महा का मृछ स्वोष 
मंता है । जिसे दम चाहते ई कि विपत्ति में दे 
कोई सहारा दे, अषेरे में रास्ता बताये, उसी तरद 
दुनिया भी 'चाहसी है । तंत्र दम। दुनिया के 'डिये 
अपनी_शक्ति का उपयांग करते हैँ तो उसकी 
जाद पूरी करते है| इसमें दुनिया पर बोस क्या! 

“7 हूं जह्दी मनुष्प दुनिया को कुछ देता तो 
है नदी, और अधिकार यश भादर सम्पाति आदि 


पाजाता है तत्र पह छत्रस्‍्य दुनिया ये मोप्त हो 
जाता है। इसमें सोपमता का नाश मं होता है । 

जसे दम नहीं चाए्वते कि एम कुछ सेवा दिये 
बिना कोई हम से उसका बदछा घन गश बाहर 
बिनय पूजा आदि के रुप में छे जाय उसी प्रकार 
दूसेर भी चाइते हैं । ऐसी द्वाऊत में हम कग्‌ 
जनता ++ वल से धन यश आदर प्रश 
77 को छूट कर छेते है तो यह जनता प्र 
अन्याय है लोपमता को जमाव है। 

सोपमता या व्यक्तिसम्रभोग्र न तो कोई 
अम्पेरशादी दि न अश्विक है, न इसमें विकास की 
रोफ है, इसमें तो सिफ अपने न्यायोचित श्र 
कारों के लिये नसी भावता रखती दे हैसौ..ी 
दूसरों थे, डिय रखने की डात _दे। विमकत्णण 
के भ्रिघार का भी सयाक्त रखना आपश्पक है। 

सयम या चरित्र का श्र्णन व्यक्तिसमभार 
का विशेष साध्य समझना चाहिये। योगी में से 
क्य मृछ यद्द ब्पक्तिसममाष द्वोता ही है । 


(५) अवस्था-समभाव, 


मुक्तता यो निशानी योगी मौशन की अग्तिम 
अणी यह जवस्यासममाय है । यद्यपि सुल्ल दुः् 
क्य सम्प्ध थाह्य परित्पितियों से काफी है फिर 
भी अवस्पा सममभायी बाह्य परित्पितियों का प्रभाव 
मन पर नहीं पहने देता | वह थादर ये दुस्‍स मे 
मी छान्‍्त झूता है और याइर के सुख में भी धार 
रद्ता है। 
अतस्थासममाव तीम सरह या होता है 
साछिक, रामजस, तामस | योगी कया सम 
सापिक देता दे । 
साह्विक-जिस सममाव में दु खकारणों पर रेप 
नहीं द्वोता, सुस॒वपरणों पर गोद नही होता; जी. 


लक्षण दृष्टि 
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को एक खठ समझकर सुखदु ख को शान्ततास 
सह जाता है नित का मूल मन रटता है --- 


हु व और सुख मन की माया। 

मनने ही ससार बसाया ॥ 
मनकी जीता दुनिया जीती हुआ भवोदविपार 

नहीं दै दूर मेक्षा का द्वार ॥ 
राजस-राजस अयस्पाप्तममाब में एक जोश 
या उतेजना रहती है | वह मारने की आशा में 
गले मी नहीं इरता, गिरी दुई परिस्थिति में बह 
शम्तवा से सग्र सदता दें पर हृदय निर्शर नहीं 
हात । जरा ऊँची श्रेणी के योद्धाओं में यह माव 
पाया चाता है । 


तामम-पह जड तुल्य या पशतुल्य प्राणियों 
में पाया जाता है | इसमें न तो सपम है न बीरता, 
शक तह की नइता है। इसमें अपनी विशवशता 
का विचार कर अन्याय या अत्याचार स॒ह्तन कर 
रिया जाता है। अन्याय और अन्याचारी का भी 
क्या जाता है। इसका मत्र रहता दै 
को नृप , होय द्मे का हानी। 
चेरि छोड छ्लोगठँ नहिं. रानी॥ 
पराधीन देश के गुढामी मनेयत्ति बाले मनुष्यों भें 
यही तामस समभाव पाया जाता है। जानवरों में 
या जानवर के समान मनेश्ृधि रखनेवांछे मलुष्पों 
में मे यही सममाव द्वोता है| 
साप्यिक सममाव सयम॒ पर, राजनस सममाव- 
जाइस पर तामस सममाव जड़ता पर निभर है । 
पे साजिक सममाव होता है | 
इस सारिक सममात्ष के स्थिर रणने के 
नाय्यमायना, क्षणिकस्य भायना, झ्खुल भावना, 
'दिष्त भावना, अनृणत्व सावना, करीण्प भावना, 
भावना जादि नाना तरह की मावनाएँ हैं । 


१ नाव्यमायना-एक छ॒पात्र नाठक में 
कभी राजा वनता है कमी मिखारी वनता है 
कभी जीतता है कमी हारा है पर नाटक 
के खिछाडी का ध्यान इस यात पर नहीं 
रहता । श्रद्द जीतने हारने की चिन्ता नहीं 
करता बह ते सिर्फ यददी देखता दे कि मैं अष्टा 
तरद्द खेलता हू या नहीं ? इसी प्रकार जीवन 
भी एक नाटक है इसमें किसी से वैर और मोह 
क्यों करना चाहिये | महू तो खेल है । दो 
मी विशेधी बनकर खेल जडत 4. ते क्या उन 
बैर हो जाता दे | पति पत्नी भी आपम नें शत 
रज चापड आटि के खेछ खेब्ते ८ और एक 
दूसरे फो जीतना चाहत दें तो क्या वैर दो जाता 
है। अपने प्रतिदन्दियों को खिछाशी की तरह 


प्रेम फी नजर से देलो। से _खिलादी जितत 


अका नियम का भग नहीं करते मे _छी जीत 
जे या हार, इसी प्रकार जीवन में मी नीति का 


मंग मस्त करे मंझे द्वी जीत दो या हार | नाट्य- 
भावना ऐसी दी दोोती दे । 

प्रश्न-छेछ में प्रतित्मर्दा होंने पर मी जो 
मन में मित्रता रहती दे उसका कारण यद दे 
कि खेल के बाहर जीवन मिश्रतामय रूता दे 
उप्तका ध्यान दर्गे बता र्ुता ७ खेल के परिल 
और पीछे द्र्म स्पयदार भी वैसा करना पडता दे 
पर जीवन का खेछ ते ऐसा है जे। जीवन भर 
रहता है उसके भांग पीछे य सम्बन्ध तो हमें छात 
ही नहीं रहता निसके स्मरण से हम जीवन का 
खेल मित्रता के साथ खेर सकें । पतिपत्ी दिनरात 
प्रेम से रहते हैं. इसलिये घड़ी दो घशे के लिछाडी 
घनवर पतिस्पर्द्धी मन गये तो दिन भर के सम्बन्ध 
के कारण घदी दो घडी की प्रतित्पद्ों विनोद का 
रूप ही घारण करेंगी परन्तु जीयन कया खेठ तो 
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जीवन मर लख्यस नहीं द्ोता तब खेल के बाहर 
का समय हम कैम पा सकते हैं. जब सममाव 
शआटि रहे । जीवन भर खेलना है तो खिछाडी व 
तरह छड़ना झगडइनां भी है यह्दों सममाय कैसे 
आयगा * 


उत्तर-दिन में एक समय ऐसा भी रक्‍्खों 
जिस समय यह सोच सको कि दम नाटकशा» 
के बादर हैं । यह सम्रय आपना नमाज सन्ध्या 
आदि फा मी हो सकता है या सुबद्द शाम धूमने 
का मी हो सकता है या और भी कोई समय 
दो सकता है निस समय एकान्स मिछ जाय या 
मन दुनिया की इस नाटक शाला से बाहर सींच- 
छे जाय । इस सप्य विश्ग्न्धुस्त से अपना इृदय 
मरा रदना चाहिये और दुनियादारी फे समस्त 
नाते रिस्ति पैर बितेष मूछ जाना चाहिये | यह 
समय है. जिसकी याद दर्मे जीवन का नाटक 
खेलते समय थआती रद सकती दै। 
दूसरी बात यद्द है कि जिस कार्य को झेकर 
हमारी अतिस्पद्ाी आदि हा उस क्रय में. मं 
नाटकृशाण के ,मीसर हैं. घाकी अन्य समय 
घादर | मानखे दो आदमी राजनैतिक या 
सामाजिक आन्दोलन में माग के रहे हैं उनमें 
मतमेद है या स्वापमेद है तो जय तक उस 
आन्दोणन से सम्बन्ध है तग्र सक मतभेद या 
स्वाथमेद सम्बन्धी व्यवहार हैं खाद में समझो 
हम नाटकशाला के घादर हैं | 
जब तक घाजार में दो तत्र तक्त व्यापारी 
मंत्र जेंछ खेख्े | घर में, भाकर बाजार के कार्मो 
इस प्रकार देखो जैसे एक खिछाडी अपने खेके 
गये खक़की देखता है। नाटक का लिखा रगमच 
"के बाहर यह नहीं सोचते कि राजाने क्‍या दिया 


और नौकर को क्या मिझा | वे यही सोच्चे हैं कि 
राजा कैसा खेला नौकर कैसा खैटा, ग़म कैसा 
खेला राषण कैसा खेला | खेछ का भमिगेष छेड 
के भाहर नहीं र्ता | इसी प्रसार बाजार कौ 
बातों वर वर दर्शक की तरद पिचार करे घर 
की बातें का बानार में या घए७े बाहर दशक 
की तद्ध गिनार करो इस प्रकार कै गैर विष 
स्परायी कमी न हने दो । प्रापता नम्राज सस्या 
आदि के समय सत्र टुबासनाएँ हट दो मार 
जीवन को दर्शक की सह देखे । इस प्रकर 
सममभात्र आ जायगा ! 

प्रश्ष-वहुत से प्राणी एसे होते हैं. किसे 
सप्ताज का शत्रु कड़ सकते हैं। जो स्वूमी हैं दारू 
है स्त्रियों फे साथ घछात्कार करते हैं. ऐसे छोगे 
से जब प्रसंग पड़ जाता है तब उनके विषय मे 
निर्ेर कैसे हो! सकते हैं बल्कि उन ओगें को 
जब भी मौका मिले तमी दर देना भाहिंपे। 
अब थे छोग खून या व्यभिचार करें जब उनसे 
बेर करें और बाकी समय में उनसे कि के 
पमान म्यबद्वा' करें सो इसका कोई अब नहीं! 
पापी जब ऐसी सुत्रिघार्दे पार्देंगे तो उनवो शरप 
निरकुद दो जांयंग | ; 


उत्तर-जो समाज का ऐसा शत्रु दै उसे 
दड देना उचित दे और जब गौका मिडे एमी 
दड दना चाह्ष्यि | पागछ कुते को मार डालना 
ठीक दै फिए भी या याद रखना खादिये कि. 
श्ीमार दे उससे यैर नहीं है पर समाजके स्ृण 
के छिये उसे मार डाउना टीकू समझा गगा-दै। 
इसछिये द्षम आर्थवा में यठ तो पापी फे पिपय में 
मी हमारे मनमें निर्मेर वृत्ति आजाना 'चाहिये | 
उस समय तो नाटक के खिछाशी नहीं झनां 
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चादिये | हमारे जीवन में कठोर या कोमल कैसा 
मी परम्य आगे यह कर्तत्य करना उचित है 
नाठ्यमाबना उसका विरोध नहीं करती पर एक 
तरह की निर्वर वृत्ति दैदा करती है. जिसस॑ हम 
सफलता असफलता मद्बत्व छघुत्र की पर्याद्ष न 
करके शान्त रद सको हैं । 

प्रश्ष-जय योगी नाटक के पात्र के समान 
चौवन का खेल खेछ्ता है तब उसका इ्ंप नकली 
दोना है प्रेम भी नकठी होता है। अगर कोई 
पति ऐसा योगी द तो बहू अपनी पत्नी से ऐसा 
ही नकली प्रेम करेगा पत्नी मी ऐसा दी प्रेम 
कोगी यद् ते एक तरह की बचना है और 
श्वाणिफ मी । 

उस्तर-योगी में मोद नहीं द्वोता है।यह 
प्रम बचना नहीं है | बचना वहाँ है जह्दों प्रेम 
के अनुसार कर्म करने को मंतना ने हो मनमे 

किश्नोसधात यय विचार हो। योगी या प्रेम सच्चा 

है । निरछर द्वोता है त्पिर होता है । मोढी 

दा प्रेम रूप के लिये होगा या किसी और स्वार्य 

के डिये होगा रूपादि के न2 होने पर या सवार 

नष्ट होने पर नष्ट द्लो जायगा पर योगी का प्रेम 

कर्तव्य समझकर दोगा यह स्वार्थ नष्ट होने पर 

भी करव्य समझकर रदेगा | इसलिये मोदी की 
अपेक्षा योगी का प्रेम अधिक स्पिर है । 

२ धृणिकत्वमावना-धन पैंमव सुख दु ख 
थादि शणिक हैं, अनित्य हैं, किसी न किसी दिन 
चक़े जौयंगे, इस प्रकार की मावना से मी 
अपस्था सममाव पैदा होता है। हर एक भादमी 
क्र अपने मन में और सपने करे में यह छिख 
रैजना चाहिये कि 'ये दिन चढ़े जौयगे!र,। अंग 
ये दिन चैसब के हैं. तो मी चछे जॉंयंगे इसलिये 
इनका अ्टकार न करना चाहिये । अगर ये दिन 
बुद्ध के हैं तो भी चले जौपोे इसलिये 


दुख में घबराना न चाद्दिये । इस प्रकार क्षागिफ्र 
भावना से अबस्था सममाव पैदा द्वोता है छुख 
दुखर्म शान्ति होती है । 

प्रश्न-हस प्रकार असस्था सममभात्न से तो 
भनुष्य निरुथ मी द्वो-जायगा । अन्याय हो रहा 
है तो वह सहन कर जायगा कि आखिर यद्द एक 
दिन चछा दी जायग। ऐस। शादमी राष्टीय सामा 
जिक अपमाने को भी सह जायगा | 

उत्तर-भाषनाएँ कर्ीम्प में स्थिर करने के 
लिये हैं अगर भावना विश्व कल्पाण में याघक 
होती है तो पद भावना माप्त है । 

अयम्था सममाघ्र का प्रयोजन यद्द दे कि 
मनुष्प छुख हु ख॒र्मे शुन्त्र होकर कहीव्यद्वीन न 
होजाय । मोह और चिन्ता उसके जीगन को 
कर्तव्य शन्‍्य न बनादे | क्षणिकलल भावना का 
उपयोग भी इसी तरह होना चाहिये | 

ध्षणिकल्र मायना के समय यह पिंक न 
भूलना चाहिये कि विपात्ति और सम्पत्ति क्षणिक 
होने पर भी प्रझन करने से कल कल जानेयाटी 
विपति आज ही ना. सकती है और आज जाने 
बाजी सम्पति कुछ तक एक सकती दे । 

भावनाओं के विषय में यह खास ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिर्त कारगर के लिये उनका 
उपयोग दै उसी में उनका ठपयोग करना चाहिये। 
नियम, जोकि अनेक इप्टियों के व्रिचार से बनाये 
जाते है उनका मी दुरुपयोग दो जाता है फिर 
भावना तो सिर्फ किसी एक इृष्टि के आपार से 
बनाए जाता हैं उनकी दाए के शिपिव में जरा भी 
गडयडी हुई कि ये निरथक दी नदी अनर्भकर 
हो जाती हैं [इसलिये यह घात सदा ष्यान में 


सस्‍्बना चाहिये कि दर प्र साकना 


और नियम _ सपरहित या विश्रयस्याण 
र नियम | 


है आओ 
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के लिये है स्मपर दित में थोड़ी मी वाघा हो तो 
समझे उस माना था नियम का टरुपयोग हो रद है या नियम का टरुपयोग दो रद है। 


९ लघुत्वमाचना-अम्ुक चीन नहीं ,मिछी 
अमुक ने ऐसा नद्वीं किया श्त्पादि आशार्भों का 
पाहा इसडिये विश्ञाछ देता जाता है कि मनुष्य 
अपने फो कुछ भषिफ समझता है इसल्यि उसका 
अहफार पद पद पर जाता है और उत्त दुखी 
करता है जगत यो मी दुखी करता है। पर 
मनुष्य अगर यद्द सोचे कि इस शिशाछ विश्व में 
मैं किलना रु हू झ्लुद्र हू | प्रकृति का छोटासा 
प्रकोष, मेथे छोटीसी गछती, इस जीवन को नष्ट 
कर सकती है। जगत में एक से एक कढकर 
घनी, वली, स्पत्य, बिद्गान, अधिकारी, तपत्वी, 
करछाकार, मैज्ानिक, कबि, सुन्दर, यदास््री पड़े 
हुए हैं मैं फिसत किस यात में उनका अतिक्रमण 
कर सकता हूं। अगर दुनिया ने मुप्ते महान नदी 
समझा तो इसमें क्या आश्रय है, । एज १ 
पे हुए रता के. किसी व हुए किसी कण फ्ये पपिय्रों ने नहीं 
देखा नहीं ध्यान दिया स्प्रे इसमें उस कण 
के झुरा क्यों छमना चाहिये ? इस प्रकार 
भावना से मनुष्य का अ्देकार शान्त द्ीता है और 
अपमान उपेक्षा प्र कष्ट कम हो जाता द | पर 
यद च्यान रे कि छघुल भाषना सत्म्गौर नष्ट 
वरने के छिये नहीं है । 
प्रश्न-छ्घुत्त माषना से अहकार नष्ट हो 
जाता है फिर आत्मगौरष कैसे बचेगा * अदकवर 
सर आत्मगौरय में क्या अन्तर है ! 


उचर कम में दूसरे पी अनुचित अब 
देएना है है अपने _क्सी _विशेषयुण 


कर 
नरक उश्चित आदर है। शदफार दुलद है आत्म- 
सौर छुखद दै। आत्मगौरबहीन मनुष्य फन्नूछ 


दी दूसरों की परेशानियों बढ़ाता है उनका समय 
यवीद करता दे उन पर वोधश्च बनता है उन्हें 
सच में डाऊुता है । श्स़िये आत्मा आंत 
ज्यफ है । इतना खगाकढ रे कि जालगैखक 
नाम पर अभिनय न द्वोने पढे | ठचित विन० 
रहना ही चाहिये । 

४ मदत्वम|वता-जतर हमारी योर हामि 
हो जाय ह४ निय्श असन्तुष्ट हो जाग, मन में 
दीनता दयनीयता का राज्य जम जाय उत्साह 
नष्ट हो जाय तत्र इस महत्व भावना का उपयोग 
फरना चाहिये | महत्त्व मावना के जिचार इस 
प्रकार होते हैं । 


संस्तार में एक से एक घटकर दुल्ली पढ़े 
हुए हैं किसी को भरपेट खाने फरे नहीं मिल्दया 
कोई रोग के मोरे तडप रहा है कोई खागी 
बीमारियों का शिकार है किसी के पुत्र पति पिता 
आदि मर गये हैं किसी को रात भार विश्ञाम करने 
के छिये स्थान भी नहीं है. उनसे मेरी आला 
अष्छी है । मेरे पक ए्फ या दो आपत्तियों रे 
पर खास तरफ से, हू खी पददुक्रित,. मुफ्त 
सदर ससार, भण, पढ़ा. ,है, भेरी दशा सो उनते 
वाफी अष्छी है फिर मुझे इस प्रकार 
दु सखी दोने का क्या अभिकार है 
माछिक ने एक एक से मदकर वना दिया। 
सीम॑ घुरा तो एक से अब्छा बना दिया। 
5323: ए्यप्रध से धष्छा [हर यदी कया फम है! 
इस भावना से मनुष्य की जयराहट दर हो 
जाती हैं। ददय ये एक प्रकार की सान्‍्सता 
मिछती है । 
पर इस भात्रना का उपयोग अथनति के 
गहने में पड़े रहने के छिय्रें न करना चादियें। 
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जपनी और जगत की उन्नति करने लिये, अन्याय 
ज्ययाचाएँं पे दूरंने के झिये, सदा प्रयन॑फरते 
रहना जरुरी है। जब निराशा होने छो। उत्साह मग 
हाने गे तब इस मावनाका चिन्तवन करना चाहिये। 


५ अनृणत्वमादना-मनुष्य अपने स्वार्थ 
के टिये पकसे आशा छगाया करता दै- बह हमें 
पन देंदे धद अमुक सुविधा देदे भादि | जब 
यह आशा पूरी नहीं दोती तर उसका द्वेप करता 
है दु जी दोता हे । इसके लिये अनुणल मायना 
क्य विचार करना चाहिये कि किसी पर मेरा 
फेर ऋण नहीं है इसलिये अगर फिसीने मेरा 
अमुक काम नहीं किया ते इसमें बुराई की क्‍या 
बात है। जद दैदा हुआ था तब मेरे पास कया 
था।न धन था न बल, न बुद्धि 
विष | यद सम समाज से पाया श्साछिये अगर 
कर राथन किसी इसे को डे 
दिया तो इसमें किसी पर मेरा क्‍या ,श्रण हो 
शव । यह तो सियि हुए ऋण का अमुफ अश 
में चुकाना हुआ । इस प्रकार किसी पर अपना 
सण न समझने से दूसरे से पाने फी 
सअख्सा क्षीण हो जाती है और म पाने से विशेष 
खेद नहीं होता सममाव यना रहता है। 

६ करमंप्य भावना-मैंने कमुक का यों 
किया और अमुक का स्मों किया इस प्रफार के 
विचारों से मनुष्प दूसरों क्यो अपने से छुप्छ 
समझने छत दे और दूसरे के श्रम पर मौच 
करना अपना हक समझ छेता है | इससे, सेघप 
,और द्वेष यदता है और अपनी अकीण्पता के 
कारण दुनिया क्ये प्रगति भी रुपसी है इसके 
छिपे फरमेण्य मायना क्य उपयोग फरना चादिये । 

मनुष्प कम किसे गिना रू नहीं सकता। 
पिध्राम का आनन्द तभी तक है जबतक उसके 


आगे पीछे कर्म है अन्यपा कर्डीन विश्वाम एक 
जेछ्खाना है या जदता है। इस प्रकार कम करना 
मनुष्य का स्वमाव दे ऐसी द्वाब्त में उसे 
कुछ न कुछ करना तो पड्ता ही, 
सत्र यदि उसके कर्म से फिसी के कुछ छाम हो 
गया सो बद्द दूसेरे पर अहमान क्यों छादे ! ज़गन 
स्माव से चमकता हुआ जात है उससे अगर 
किसी की प्रकाश मिल गया तो जुगनू उस पर 
अद्वसान कयें वतायगा ? परोपकार क्ये स्वामाविक 
फर्म समप्त कर किसी ब्यक्तिवेशेष पर अद्सान 


किन न पर 


का वेश्न न छादना सुर्ण्य भावना है। 

अड्वैत मायना-सव संघ और पार्षो के 
मल में ैत है । जिसके पर समझा उसके सवा 
से सघर्ष हुआ और पाप आया। नहीँ भद्दैत 
है बद्दों द्वानि छाम का विचार मी नहीं र्धता । 
अपनी द्वानि होंकर दूसेर का झाम हुआ तो बह 
मी अपना छाम माछम होने छगता है। इमारा 
अन्न जब नेट बेटी कर 
खा जाते हैं तब यह विचार नहीं दोता ,कि २ 
कितना कमाया. और कितना, खाया, सव के साथ 

अद्रैत माषना होने से यही माडूम होता है वि 

हमने कशया हमने दी खाया | 

पिश्व के साथ जिसकी यह आदैत भावना 
है बह दु खी रहकर मी दूसएं को छुली देखकर 
' छुद्धी द्वोता दै । जैसे वाप मंखा रहकर मी बर्धो 
को खांते देखकर प्रसन दीता है उसौ अकार 
अर्ैसमारनाशीर मनुष्य जगत को सुखी देखकर 
प्रसन्न रूता है इससे मी दर एक अइम्पा में बद 
सनन्‍्तुए/ खता है । 

पढिंके मी कद्बा सा चुका दै कि मातनाओं 
' का दुरुपयोग न करना चाहिये, न अनुचित स्पांन 
या अनुचित रीति से उपयोग करना ्चादिये | साथ 
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दी इतना भी 'समझना चाहिये कि छवस्थासम, 
आब अपने को अधिक से अमिक पसम्न रखने, 
निराशा और निरुत्माह न होने े लिये दे, 
कण्यता या, नाव, करने के. लिये नहीं । दम मूर्ख 
हैं तो मूर्ख बने रेई।' हम गुछांम हैं. तो गृलाम हो 
घने रहें, जगत में अन्याय अत्याचार होते हैं तो 
चुपचाप देखते रहें यह अवत्यां सममाव नहीं दै 
यह जड़ता है पामरता है | छवत्था सममायी 
बी दे जो दुख छुख, की परयीह किय बिना 
कल्याण में छगा रहता! 'है। जिस सफछता अ 
सफरू्ता की भी पर्बोद्द नहीं होती, कोई मी विपत्ति 
मिस क्चिछिंत नदी फर सकती, कोई प्रढोमन जिसे 
छुभा नहीं सकता; जिसे कोई दतेत्साद नहीं कर 
सकता। | । 


योगीकी लब्धियाँ 

अयस्पा सममाव के प्राप्त दोने पर मनुष्य 
योगी यन जाता दै वह अनेक ऋद्धि सिद्धयों को 
पा जाता है। ऋषि सिंद्धि का मतठम अणिमा मह्षिमा 
जादि कल्पित और मौतिक शक्तियों से नहीं दे किम्तु 
उस आधष्पामिक व से है जिसके प्राप्त दोने 
पर मनुष्य विजयी बनता है, आत्म-विव्रस और 
विश्ववल्याण के मांगे की सारी करिनाहयों पर 
विजय प्राप्त करता है, अन्तस्तछ के सारे मै 
थो राठता है | योगी की ये आध्पातिक फन्धियों 

सीन हैं -- ह--विप्न-विजय २०-- 
३--अकपायता । 2 
१ विम्न विजय 
स्कपर कल्याण के मारी में आर तरद के 
त्रिप्त ते 'हैं १ फिपतू र। विरेष,३ उपेक्षा 
४ प्रस्सेमन | योगी इन चारों पर विधय करता है। 


+। १ विपंत्‌ विजय औगारियोँ पनक्षय या साधन- 


कर ॥ हक 


क्षय, सहयोगी का वियोग आदि नाना तर वो 
विपदाएँ दें लो'भनुष्यों 4२ आती हैं-योगियों पर 
भी आती ई परन्तु 'योगी उनकी पर्मद् नही 
करता उसका ददय कर्तव्य से जिधलित 'महीं 
होता | यीमारी से शरीर भ्रशक्त,. होने से 
उनऊझा शरीर कुछ निष्ििप मरे हो हो ब्वाय पर 
दृदय निष्किय नहीं दोता । फल्पाण के मारी पे 
चछने से या विश्वसेवा करने से मैं बीमार हो 
गया, अम्र बद कप्मम ने करूगा इस प्रक्यर उसे 
क्य उत्साद मग नहीं द्ोता | हां, नौमार द्वोगा 
दुनिया पर भोश् छादुना है जगत में दू स पहना 
है इसछिये धीमारी से बचने का यन्‍न्‌ फरता है.। 
पर शरीर मितना काम कर सकता दे उतना 
काम करने में बद्ध अपने हृदय पग्न निर्केड नही 
बनाता । ः (ते 

घन का क्षय हो जाय उचित साधन ने 
मिले सहयोगी न मिले तो भी पह दवाण् पर 
द्वाप रख कर गैठकर नहीं रह जाता। अपनी 
'शक्ति का वह अधिक से अधिक ठपयोग फिस्लौ 
न फिसी तरद भांग 'घदुने के छिये करता ही 
है। प्रगति दो न हो या पम दो पर ठसके टिये 
बढ अप॑नी शक्ति झ्याता दी रदइता है । शिपर्तियों 
उसके उत्साह को मार'नहीं सकती यही ढसका 
विपत-विमय है | । ॥ । 

३ विरोधनपिमरय-जनसेता और आर 
क्वियस के बुछ फाम तो ऐसे दोते हैं. सित मे 
विपत्तियों मंछे ही रहें पर बिरोत नहीं! दोता भा 
ज्ञाम मात्र का होती है । आप फिसी ऐेगी की 
इछाज करें कोई काम्प डिखें किसी को दान दें 
परिचियों करें. इत्पादि पापों में शाप था 

+आर्थिक विपति को अधिक सम्मात्नना है विशेष 
/ की कम] पर सामाजिक रुड़ियों फो हटने की 


लक्षण-दष्ट 
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प्रयन करें छोगों ।फे दिगडे विचार छुघारने 
की काशिश करें तो विरोध पी अधिक सम्मावना 
दै। योगी इस बिरेघ की पयीह नहीं करता, 

न तो बह विरेधियं पर क्राष करता दे और न 
उनवा शक्ति फे आगे झुकता है। पिरोध को 
वह उपेक्षा जौर जपनी क्रियाशीणता के दारा 
निष्प्रभ कर देता है । उसफे दिछ पर फोई ऐसा 
प्रमाय नहीं पढता जो उसके पष से विधुख करदे। 


प्रश्न-मैध मी रोगी के विरोध की पवीह 
करता द्‌ उप्तया मन रखने फनी फेशिश करता 
है इसी पकार समाजसव्रक ये क्यों न करना 
साहिये १ 


उत्तर-पिरोध पर पिनय पाने के छिये मिस 
नीति की या पैप की आवश्पकता है उसका उप 
योग योगी करता ही है। जैसे वैध रोगी कया मन 
रखने की परशेशिश करता है बद रोगी क्री चिकित्सा 
के लिये,,न कि सेगी के पिरोघ के डर से । मैप 
फे मनमें मय महीं दिताकाध्षा ऐती है उसी प्रकगरर 
योगी विरेध से डरता नहीं है दिताकाध्षा के वश 
से नीति से काम झेसा है। , 

जो छोग समान या परिकांका के बश के 
फारण या पैसे के कारण विशेष से डरते दें परन्तु 
रुद्दाई देते हैं नीति क्री, वे अशक्त मीस या कायर 


से हैं दी, साथ दी दी मी हैं। थे योगियों से 
स्ल्टे है । 


किपतू पिज्रय की स्पेक्षा प्िरोध प्रिजय में 
मनोबछ ये विशेष आवश्यकता है । विपतू विज़स 
में जनता की सानुभूत्ति का चछ मिझता दे परन्तु 


सनी जप्अीकीआ बच] 


विरोध-विज्ञय में वह यछ नह मिछता । 


उपधा-विजय-छओग जिस पिरोध से नहीं 
गिणपासे उसे उपेष्षा से गिराने की कंेशिशा करते 


हैं । अगर मनुष्पमें पयाप्त मनेयछ दो तो विरेधधपर वह 
विजय पा जाता है परन्तु उपेक्षा पर विचय पाना 
पान भी कठिन राइता ६.। विशय में सेबप पैदा 

दे उससे गति मिछसी है. पर उपेक्षा से 
मनुष्य मु्खों मर जाता है। पानी में प्रवाह के 
पिरुद्ध मी तैश जा सकता है य्रपि इसके लिये 
डाक्ति चाहिये फिर मी तैयक थे गुजाइश है, पर 
शून्य में, जहां कोई विशेष नहीं करता अष्छा से 
अभ्ठा तैराक मी नही सैर पासा। उपेक्षा विजय 
की यद्दी सव से बडी कठिनाई दे | इससे क्राये- 
करती साधघनद्दीन और निरुत्साद शेकर मर 
जाता है | पर योगी इस उपेक्षा पर भी विजय 
पाता है क्योंकि उसे करीत्य का दी प्यान रहता 
हैं दुनिया की धष्टि प्रा सफलता असफता पा 
वह परवाह नहीं करता | 

उपेक्षा मी दो ,तरद की दोती दै-एक कृभ्रिग 
दूसरी अक्ृत्रिम । जो उपेक्षाजजानयूकर यी जाती 
है जिस पिरोध रुपमें मी संदयोग न देने की 
भागना रहती है बद कु्रिम उपेक्षा है । अफृत्रिम 
उपक्षा अनजान में होती है । 
योगी अपने फ्यम में एक प्रकार के आनन्द का 
अनुभव करता दें और उसी आनन्द में उसे 
पर्मीप्त सतोष आप हो जात! है. इसछिये कोई उस 
पर उपेक्षा करे तो उसे इसकी पयोद्ठ, नहीं द्वोती। 
इस प्रकार उपेक्षा पर विमय करके व फरन्‍्य 
करता राता है । 

प्रश्ष-कर फोई सेबाएँ ऐसी होती कि 
जनता कौ उपेक्षा दो तो उनका वुष अप्तर 
नहीं रह जाता | जनता फयी जगानो ही सपा 
प्यय हो और जनता ही उपद्श फरे तो ऐसी 
निष्पस सेवा में दाि खमाने से कया अम ! 
योगी तो क्िकेष्छी है निरषक सेषा ' उसका छ्य 
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न होना 'चादिये पर अगर यह निष्फ्ल सम्रझ 
कर उस सेवा'फ छोड़ देता है तो उपेक्षा 
बिजयी नहीं रहता ऐसी द्वाझत में शरद क्‍या है ! 
उत्तर-उपेक्षा से अगर निष्फछता का पता 
डैय्ता हो इसलिये कोई कागे छोड़ने की आब 
श्यकता दो जिससे वह शक्ति दूसरी जगद छगाई 
जा सके यह एक बात है और उपेक्षा, की, पिन्त 
समझकर कर्तव्य ध्याग करना दूसरी ,बात है। 
पहिछी यात में विवेक है दूसरी में कायरता है । 
किसी श्रम फे कारण किसी अनावश्यक अनुचित 
या शक्ति से बादर फारप के कर्तन्यप समझ लिया 
हो तो उसकी अनावश्यकसा भारि समझ में आ 
जाने पर उसका त्याग करना अनुचित नहीं है । 
'पर इससे 'मुझे यश नहीं मिछ्ता मान प्रतिष्ठा 
नहीं मिख्ती इत्यादि विचारों से छोड भैठना 
भनुवित है यह एक तरह की स्तर्याघता है | 


' ४ प्रठोमन-विजय-5पेक्षा तिबयय से भी 
कठिन प्रसोमन मिनय॑ है | कल्याण मार्ग में बह 
सबसे मड्मा व्रित्त है। कल्याणपथ के पथिक 
बनने का जो साजिक आनन्द है. उप्तको नष्ट 
करने यय प्रयान प्रझेमन किया करते हैं । अगर 
यह काम छोड दू सो इतनी सम्पति मिछ सकती 
& इर्तना सन्‍मान॑ और बाहवाद्दी मिझे सकती है 
पद! मिंझ सकता है. 'मोगोपमोग .मिछि 
सकते हैं, देखें. 'अपुक खा 
दमी इतना घन यश मान अतिष्ठा पद प्रेम सह 
योग आदि पा गया है उसी राप्ते चछ सो में मी 
पा सकता ६/शत्मादि'अ्रछोमनों के जाछ में, योगी 
नहीं आता ।'मामग्रतिष्ठा"'यश जादि से उसे भर 
'महीं है पर मिसफो ठसंने! फल्पाण समझा उसके 
छिये यह धन पद मान प्रविष्टा आदि कय वजिदान 
कर देता है | अरभिक कल्याण के कार्य में जग 


सदा न मिछता हो और अल्य कल्याण के बाय्य में 
यश मिछता दो तो मी ।बद यश दो पर्वाद न 
फरेगा बद। अधिक कल्याण वाक्य ही फरेग। 
कोई मी अस्येभमन उसे. कल्याण पथ से विदज्ित 
नहीं कर सकता । 


प्रश्न-अगर योगी कं यह सादम हो कि 
आअमुक पद या अधिकार पाने से पैमप्र मिडन से 
थो किसी प्रकार व्यक्तित्व बर्दने से आगें बहुत सेवा 
हो सकेगी इसलिये कुछ समय कल्याण मरी में 
शिषिछिता दिखखादी जाय तो कोई हानि नहीं है 
तो इस नीतझता या खतुराह को बया प्रतेमन 
के आगे योगी पी पराखय मानना चाहिये 


उत्तर- यह तो फर्तम्प की तैयारी है शस 
में पराजय नहीं। है । पर' एक घात ध्यान में रखना 
भादिये कि यद सचमुच मैयारी) हो!। कायातां या 
मोह न'द्वे। भगर जीवन भर ये तैशारी ही 
घल्तीरद्दी समय आने पर भी किर्न्य'म किया या 
तैयारी के अनुसांर का न किया से यह प्रठोमव 
के आगे अपनी पराजय' ही समझी जायगी। 
साधारणत यह ख्त्रें पद्म मारी है तैय़ी,फे 
चद्धामे_प्रछोमन के मांगे में भागिष४ मत कम 
आदमी प्रडोमन का 'शिकार करपाते हैं, अपिलक। 
भ्यूक्ि 'प्रशेमन' के शिकार वन जाते हैं'। करी 
बोछ मलुप्प तो ब्दा से अपना कर्तव्य झुठ कर 
देता है जहों से उसे करीम्य का भाग बने छग्ता 
है | अपबाद की बाददूसरी दे । 'पर अपवाद की 
संचाहई फी परीक्षा “तमी होगी जब सैयारी का 
उपपग बह करश्य के डिये करेगा | तब धक 
उसे अपवाद फदलने को दापां न करना चाहिये | 
अंक माग। मंदी दे कि पर्सव्य करते हुए शहि: 
संचय ज्ञादि किपा जाय | | । ४ «४ 
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इस प्रकार इन चार प्रकार के विप्ता पर 
बिमिय प्राप्त करके योगी स्वपरवल्पाण के माग में 
श्र पत्ता जाता दै | 


२ निर्मपता 
याती की दूसरी छग्धि है निर्भेयता | मय 
अनेक तरह का होता हैं पर वह सभी स्थाउ्य 
गहीं है | भय एक गुण भी है । नो फल्पाण के 
ध्यि अप्रश्यक हैं. ऐसे भर्यी। का स्‍्याग नहीं फरना 
घाहिये। मय के प्तीन भेद हैं-? मक्तिमय 
२ विशक्तेमप, ६ अपायमय | 


१ भक्तिमय-यल्पाणमार में जो प्रेरक 
है बिनके विषय में हमे सक्ति है भादर है कृत- 
कया है उनफा भय भक्तिमय है | यह मनुष्य का 
मान सदगुण है । इश्चर से शरो, गुरुजनों से 
ररे, आदि वाक्यों में इसी भय से मतलूय है | 
पएए मय का त्याग कमी न करना चाहिये | 


प्रश्न-बहुत से आदमी सिर्फ इसीलिये 
कतम्य से भ्रष्ट दो जाते हैं. कि उनके मूठ माता 
पिता उसे बाधा राजते हैं.। अगर उनफी जआाहा 
मे मानी जाय ते वे घर से निकाल देंगे नायदाद 
में हिस्सा न देंगे इसठ्यि अमुक बुरूढियों का 
पान करना पडता हैं| यह मय गुरुजनों का 
मेष है तो इस मफ्तिमय मानकर उुपादेय मानना 
गया उचित है ! क 

उत्तर-तस मय में माता पिता की मक्ति 
परण नहीं है दिल्तु धन छिनने का निकाछे 
चाने का दु स्व करण दै इसछिये इस भक्तिमय 
नही वद्ध सकते तय यह सक्तिमय के समान 
ठपदिय कैसे हो सकता है * 


२ विरक्तिमय-पाप फायों से विराक्ति होने 
से जा भय दोता है वह विराक्तिभय ; है । हिंसा 


क्य मय चोरी का मय, दूसरे फे दिछ दुखने कय 
मय आदि नाना मय विशक्तिमय ; हैं । जब कद्दा 
जाता है--कुछ पाप से रे तब उसका जप यही 
विराक्तिमय दे | यद्ध भी एक आवस्यक मय 
है सदगुण है। 

यचपि भक्तियय और ब्रिशक्रिमय उपयोगी 
हैं सदगुण हैं पल्तु ऐसा भी अयसर आता दे 
जय ये फतम्य में बाधक बन सकते हैं उस समय 
ये देय हैं। जैसे माता पिता की कोई द्वानिकर 
हठ है और मफ्तिव्श्ध उनकी हृठ पूरी की जाती 
है। माता पिता आर्थिक क्षत्रि या शेसी काई 
हानि न पहुचा सकते हों जिससे इसे अपायमय 
कद्दा जा सके, राव यद मक्तिमय तो द्ोगा पर 
उपादेय न होगा | यह भक्तिमय का दुरुपयोग 
कड़ा जायगा। 


इसी प्रकार देव गुरु या शात््र का भय दे 
जो फि मक्तिमय है । बह अगर सत्य और भर्हिसा 
के पथ में या फल्याण के पयय में वाघक दोोता 
हो तो बढ़ भी देय हो जायगा। साधारणत 
भक्तिमय अच्छा है पर उसका दुरुपयोग रोकना 
चाहिये । हे न्‍ 

8३ अपायमय--. धनदानि, अधिकारदानि, 
यशोहानि, प्रियजनह्वानि, मोगद्दानि, मृत्यु, जरा 
शेग, आघात, अपमान आदि नाना. तरद के 
अपाय हैं इन कय मय अपायमय है। योगी इन 
अपायों से ऐसा नहीं डरता कि सत्य के मार्ग से 
ब्रिमुख दीजाय | यपपि जान बूझकर पद इन 
अपायों यये निमन्‍्त्रण नहीं देता पर वर्शष्य पथ 
में वह इन को पवीह नहीं करता | 

प्रश्न- यदि योगी के सामने फ्थे पिपघर 
से किसी मेक को पकइमा चाहता दो तो 


श्ड्द ] 


+ सत्यौगृत 





योगीदियाबश'संप को रोकेश'ऐसी अपत्या में बह 
विपघर'सर्प योगी वर्रेत्काट। खाया ;॑ योगी दयाछु 
दोने के कारण साई को मार तो सकेगा नहीं; 
इसछियेः। सपने प्राण दे देगा! क्‍यों किम 
मृत्यु से निर्मय है । अगर वह सर्प को मही रोकता 
है ते समझना चादिये कि-बह सुत्पु-से, श्रता दै 
तब योगी नहीं दै । परना,पन्न यह है।कि ऐसी 
अयस्था-मे योगी कितने दिन जियेगा,! 

/ उत्तरो-गोगीर्के /न्रीवब॑न/!की ध्येया है विश्व 
में'अधिक्त से +अधिक सुख+ दृद्धि 7 करनां/। सगए 
उस्े'यह माझम दो-कि धस !सर्प 'को) मारने। से, 
सई फे समान/ चैतम्प रखनेपाफ ' अनेर्क + प्राणिग्ों 
यी। हिंसा एक छक्तीः है तो बहत्दयाल्ु होने।परः 
भी केमार' सकता है।। पर" सर और 
मेठक के मासछे में पद ठपेष्षा भी फ्रासकता/ दे 
मर्मोफि इस प्रकृति के राज्य में “सब जगह “मीयसो 
जीवस्य जीवनम! अरथीव आणी प्राणी का जीषम 
है, यह नियम काम कर रहा है | जहाँ शिक्षण 
का मरभाष पता है वह, तो... ,.विपप का 
विशेष बुक कक असखसूक उदता है. था. जो, 
विष. का. कोर परमौष जी, पब्ता .वर्श उप 
दो, अधिक सम है। मलुष्य को सिखाकर उस 
पर सक्कार लक था ' पाननूर्त का! भय दिखा- 
कई उर्सके स्पमाव परे बुछ“स्पायी सा अकुश 
रक्‍्खां गा सके हैं जिससे व पथ्चजांदिकिं 
ईसा करे] पर संपफी इस प्रकार सिख्धपां नि 

जा संता 'इसेलिये पढाँ योगी उपेदी। कर स्वत 
हैः या,बहुंतेसे मेंदेक्य फी रक्षा के विचीरं“से 
से को भार मी सकैता' दै । मेंढक के सियि प्रण 
देना शसुलित है। क्योकि अपने प्राण 'देने से 
भी सर जातिपर । स्थांपी प्रभाव नहींपंड सकता, 
िसते! एफ सरुँष्प यत। होनि छमर्ते (सर्पों 'वे 


स्ममाप्र)म परिवर्तत 'करवेःव्यमर्मे परिणत हा'सक। 

मृत्यु से निर्भमताका सतठय यह नही है कि! 
आवश्यकता अनाव्श्यकता ठावितता: अनुषितता 
आदिका क्िचार किगेश्ुकिना' मात के मुँह में 
कूदता फिरे । फिल्तु उसका मतख्व/यद्षा। है कि 
अगर फिसी कारण मृष्यु ,कात्स्भक्सरपउ्परि6 
हो जाय-तो वरिना/किसी किशेष; क्षेत्र: फे श्र 
मरनेःकोः्भी प्तेयार। रद॥ जीफन के,क्रिसी।वििस १ 
घ्येय पृ पूर्ति में मौत का. सामना करना की 
आवश्यकता ही हो तो बह पठसके किम मो तैपार 
रहे । योगी अवस्पामममावी होने से साधा 
जन के समान गृत्यु से नहीं इग्ता | जब दऋ। 
स्पपर कल्याण के ढिंये जीमन परे घ्घन सत्य. 
है, जब कह जीम्न का त्याग करददेता है एक 
तरद का समाप्रिकरण कर हता है यही 5संकी 
मखु से जिरमेपी है।.. ५, 


घृष्ु से निर्मेय दाने के विधय में चो व. 
फटी 7६ है पहीं बात अस्य निर्मेगताओं के पिपय 
मे म दै॥ आवेश्मफ प्रसग॑ जनिपर बढ. सत्र इक 
स्याग संवीता है! यदी उसी निभयता हैं) पयपि 
जांवस्यंकता का मापताज ठीक टौक छह नही... 
किया/त्रा”सकता दिसडिये योगी एक तह ते. 2 
अहेय॑ होता है फिर मी विचारक मलुध्प योग मी. । 
पर्िरीति'का दिचार फरकेनिणेंप कर ससादै। « 

फिर मी निर्यता फ्न परखना दे कठिन 
है! । संमेक अपसर्सों पर इंस विपय में भारों भा 
होनाता हैं। एक ग्री हअ2-28 मरने पर अपने 
प्राण दे देसी है, पद उसकी मोदजनित कायरता है 
पर साधारण छोंग इसे - ग्रेममनित निर्मयता सम 
झते हैं । वैधम्प फी अमुषिधार्मों से 'डर कर बह 
प्राण देसी है पसलिये सकी निर्मयदा।से समता 
जविक है।। 
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।.. पर भी आदमी घन।के लिग्रे यज्ष,फी पर्वाह 
न के। नाम दो 'या बदनाम किसी। तरदः घन, 
कसम घाहिय्रे।यद “उसकी जीति।हों। और पे 
मुग्रे अपयश का एर/नहीं।है।' ते। धह।उसपी 
बचना है। इससे तो।सिर्फ । यही।शब्म होता है 
हिंवद्द/यश् की।अपेक्षा घन झयःअधिफ छोमी 
है। विसी एक चीज का! अधिक छोमी दोने के 
अर दूसरी लीन , की।पयाह न्‌ फरे यह निर्म 
पत्म नहीं।है। निर्मेममता जप नम पल्याण_ 
पथ में शगे मरने के लिये किसी। की पोद नहीं 
फजाती।| , 

कोई कोई छोग।नामग्ररी के / छिपे घन मी 
पर्दद नहीं यरते यह भी निर्भेयता नहीं।है | यह 
ता घन की अपेक्षा यश का 'झाधिक | छोम छुआ; 
एवा आदमी यश की? आाशा।न रहने पर कर्तव्य 
पा थाग कर देंग | यह निर्मयता नहीं।है । निर्भ- 
या संबतोमुखी होना चाहिये ) फिसी चीज ये 
एस चाह नहीं'है कृषि, नहीं दे +या उससे दमारी 
धनि नहीं दो सकती स्सो | ठसप्रि तरफ से छापवी- 
हो बताने से असुचिं'या हाक्ति का परिचय मिलेगा 
निर्मपा छात्र सही: । निर्मियता वहाँ दूं - जदाँ।रुचि 
ऐो वो मी कैन्य के छिये उसये फ्वोद्द न थी 
आप, हानि हो स़फ्सी-दो/फिरी कर्तव्य के लिये 
उसकी, पर्यद्धत्त की जाय । ; 


मतस्जण पद है कि “योगी यो" निर्मफ्ता इस 
वा नहीं है। कि उसके पास शक्ति अधिक/है 
' दु'छी होने की ' परिस्पिति नहीं'है'पर्तु इस 
पैत में हैकि बह खगस्पासममायी 'है!।£ वह 
नाव्य भावना आदि का चिंन्तवन करता र्धताहै। 
पद नि्मयता स्पायी निर्मेयता है. और इस निर्म 


सता! करे पाकर मनुष्य अन्याय करने पर उतार 
नही होगा । 


भय के भेद* बहुत हैं'्पर ग्रहों "कुछ सास 
खास मर्यो: क्र उछेंख कर दिया जाता है. और 
उनके »विपम्र ओं' योगी फ्री; विचारघारा। बतादी 
जाती द । मृझ्य, भय्‌.दस हैं---१ भोग भय, 
२ वियोगमुय ३ स्योगमय,..४ रोगत्रय। ५ मरण 
भय, ६ अगैरममय, ७,सयशोक्षय, < भसापनक्षप् 
९ परिश्नममय १० अजतृक्षय 4 

१ भोगूम्य-इईन्डियों फे विपय अष्छे स्छे 
मिर्ले खराब्र न मिर्के, इस. विपय का मय मोगमय 
६ यागी सोचता है-एन्त्रियों की लसझी ठपयो 
गिता-तो यद्द है कि थे यह बताये कि शरौर (के ढिये 
फौनसी वस्तु ममवर है. कौनसी अलामकृर । 
पर मनुष्य ने अपनी आदत़ फो! इस प्रफार विगाड 
लिया है कि यह समझ द्वी नद्वी ,पाता कि अष्ठा 
क्या और घुरा क्‍या ! रसना इन्द्रिय को दृष्पक 
रेग्नुनक कु में सी आनन्द आता दै और 
स्वास्थ्यफर पु मी ग्रेस्वाद माझुम दोती दे तय 
रसना इम्द्रिय की पर्चा क्यों करना चाहिये ! 
कार्यो की सदुपदेश भी अग्रिष मादम दोता है 
राजस जौर तामस शाम्द मी अष्छे! माएस हेति 
सब कान पर प्षाहं क्यों की जाय ? इस प्रवेधर 
इख्ियपिपयों £ में अनासक्त मन कर मह #निर्मय 
दो जाता है॥.. रा 

इसका मतव्य यह नहीं दि'फि तह इन्द्रियों 
के बनाबझ्मक सष्टदेताड । मतरुम यद है कि 
परीन्प,के सामत्रे, खोफ कल्याण के सामने वह 
एक्नियकर्ी। पढे पी, नहीं।करता । हंस रारद से 
वहनिर्मय। एइक आगे पढ़ता है ।7 

२ वियोगमय-प्रियजन के दियोग॑ ये 
तरफ: से भी।मढ नि्मिय रहता दे. । अगर पर्स 
प्रिप्लन आकर यदें कि मिस सुम' अपना पर्लव्य 
समझते हो। उससे अगर पिमुखन हो जाओंगतो में 
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चढ़ा जाठेंगा। योगी उत्तर देगा-मैं नहीं चादता कि 
आप चछे जौय पर कर्तम्य से मेरे बिमुख हुये बिना 
अगर आप न रह सकते हैं से मैं रोफ़ नही सफता | 


योगी सोचता है--ल्मेत्न से कौन प्रिय 
है. दीन अप्रिय ? व्यम्द्दार से हरी प्राणी प्रिय 
और अप्रिय बनता दै । जो मेरे धर्म की, कर्तन्य 
पी परवाह नहीं करता उसको पद मे क्यों करू 

जय किसी प्रियमनन फे मर जाने की 
सम्मात्रना होती दै तब योगी सोचता दै--मेए 
फर्तेष्य उसकी सेवा करना है सो मैं सेवा करूगा, 
बचाने की पूरी कोशिश करूगा, उसके वियय 
में पूरा ईमानदार शुगा फिर भी अगर बह न, 
बच सके दो वसेकी योग्यता के" अनुसार उस 


०, १. हा जय का ॥ रब 


यशह्यी और क्या कर सकता हूँ । जह्ों 
एफ है बदाँ एक दिन वियोग अनि 


या दै। इसे प्रकार वद्ध पियोगसे मी निर्मय 
रहकर कर्म्यरत रहता दे । 

वियोग से उसकी अपरा मनोषृत्ति श्षुग्ध 
मी दो सुकती है पर वद क्षोम ह्यायी नदीं ब्वोता 
और पढिठ से उसका मय जीर पीछिसे उप्तका 
शोक इतना सीतर नर्दी होता कि उसे पाप में 
प्रबृच कग्र सके यही योगी की निर्मेयता हे । 

३ सयोगमय-- अप्रियजनसभोग के ब्रिपय 
मे भी योगी निर्मय गृढता है | उसके ददप में प्रेम 
रदता हि इसछियि अप्रियजन ये प्रिय बनाने की 
आशा रहती है॥ अगर प्रिय नयनासके तो 
संघर्ष से बचकर रहने की आशा रदती है अगर 
सप्रमो आना दी पड़े वो स्यायसे झुने और किर 
मी अगर कुछ फल मोगना पड़े तो सद्दिष्णुता का 
पतिविय देने की भाशा रदती दे इसलिये अप्रिय 
जन-सयोग से यद नहीं बरत्य | 


४ रोगमय-रोगमय उसड़िये नहीं होश 
कि वह मिताहारी निद्षाक्शी होने के फारण वीसर 
ही कम पढ़ता है। फिर मी रोगें बा भझिद्यर 
हो जाय तो रोग तो शरीर या; छमाव है! यह 
सोचकर दुस्तित नहीं द्वोता। रोग यय “अन्तिम 
परिणाम ग्रृत्यु है उससे रद भी डरता, बेदना के 
सइने का मनेदछ रखता है | शारीरिक बक्मता 
के कारण पा गेदना की युक्त के. कारण कारण कष्ट 
असक्न हो ठो उसके बड़ार श्वुणिक्‌ होते है। ग्ल 
साधारण जन को अपक्षा स्पिर रहता है | + 

इसका यह मतझ्य नहीं है कि रोगों पा 
तरफ से आपर्वाद्द होफ़र व छसयमी बन जाता 
है और धीमारियों कय्ये निमन्‍्त्रण देता रहता दे। 
क्योंकि इससे मनुष्य स्व दुखी होता है दूसतें 
के सिर पर ब्यक्त या अम्पक्त झृपमें बोस अनृत्प 
है और अपना कर्तष्य मी नहीं फर पात्म यापोरा 
कर पाता है । इसलिये बीमारी से चचने का पृप 
प्रयत्न वरना चाहिये । परन्तु भज्भास कारण दन् 
चीमारी आजाय' या फिसी।कतम्य करने में बीग्यरी 
कय सामना करना पदे ते शान्ति से ठसक सदने 
को ताकत होना चाहिये यही योगी मत रोग से 
निर्मयता थे । | 

५ मरणभय-पैसे कोई घर वदर्ता दे उसी 
प्रकार योगी शरीर बदछता है इसमें दुख किसे 
मात क्र ? दूसग़ जम इससे अपझा हो सफता दै 
इसछ्यि मरण से डरने की और मी जदृरत नदी 
है ।निसका यह जीयन पत्मित्र है उसका परसोव 
मी छुलमय दे मिसका यद् ीवत अपविष्न है उसे 
यह सोचता चादिय कि मृध्यु अगर इस अपहित 
जीवन का शीम्र नाश कर देसी है ता बया;घुरा है! 

परछोक पर अगर बिघार न किया आप तो 
भी यह सोच कर मरण से निर्मम खना घादिये 
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कि प्लौश्ल जहों से जाया: पाद्नदी चत्म/नापगा, खीच 
कै प्रोई समय की इतसी! विग्ता। क्यों ? 


वा जे के परत में जो अत्याचार दोते 'हैं उनका 
मुझ सडद्दाश छोगो का यह मृत्युमय' है । अगर 
संग यह सीचछे कि मर जप पर अत्याघार 
न इनि देंगे तो प्म्तार प्में अत्याचारों को रहना 
अप्स्प हो जाय । गोगी ,तो जगत में स्वर्गीय 
जीवन का विस्तार करना चाहता है. इसलिये यह 
मयुजथी होता है। 


हाँ, तट आत्मइस्या न प्रकशा अषों (फ़ि 
बापहम्पा पक्राप्ताह की कापरता ।है,।कपाय।का 
से आवेग;दै, यह अन्य किसी किपाचिका |उत्तता 
फंड मयाहँ जो मौत फीण्प्रह-म्दी/करले देता।। 
शजद़ा निर्मफ्ता -नहींडहै।। 
श्रामिहत्ा 'आणाएंणसे विल्युस्त-जुदी त्वीन 
शिवा आप प्राणापण में त्याग है. विजेक "है कर्ीब्य की 
सश्ता,है। क्षामहस्पा में क्षोम,है,. फ्रिकतम्प- 
कैदता है।मोह ६ कप, है । गेगी प्ञणार्पण के 
डिप.देएर खता है-घर न्कामहत्या -नहीं-करता। 
है अग्रौरयमय-मेरा ' कोई पद न)छिन 
“भय, धन प्र।छ्चिन ।नाय क्लादि अगैरतसय। दे 
व्पे छोचता है'मानव [साथ ।र्में -छापा )स्याव्या 
'फिपके'झिनने !यय कद हडर ॥करे।। ब्रद-मद्व 


गो पद ह्दीदफा । प्सूजसे “कग_सहातर हद 
'छस की सिर में 'और सुसचार के -प्ाइनमें 


। “दुनिमा सर दि में ,ने। गौरप 

डिनेन का उसे डर:नही *दोता.। 
७'अर्यशेीमय*सचा यश अपने (दिल की 

धौज है गुनिया-की 'भादयाद्दी की -ठसे प्रीह 


नही होती | यहुत से छोग इस डर से "कि मेय 
पोम इब चायगा, सप्य से दूर भागते हैं, दुनिया 


[ प्र 


विसमें खुशाडो/इसी ,ातामे । छगे ;ख़ते हैं. [ये 
सचा। यशनदी। ग्रांते 'बापद्सी 'यत्ते हैं ।स्वाप- 
आमी से यश की पास घुम्नानाः ऐसा +ही । है जैसे 
ग्रटर कि अ्वाह/से! पानी >फ़ी स्थाछ-छछान्रा।॥ योगी 
इस बरधत्रादीगकी' पर्नीद-नहीं कस्ता । >बृढ़झ़त्य 
एमी "पर्यीद करतादै आऔर >सच्य क्रीसेवा में छ्तरे 
' घयासे) यहा का प्रश्राद +निऊ्ता «है “इसठिये 
उसे अयश की ज्ित्ता तहीं होती। छुतिया 
अज्ञानवश निन्‍्दा फरे,-घर घर में ठसका अपयश 
छा जाये नतो मी वह जठस>अपयश सेशनरदी रुएता | 


इसका यह मतलब नहीं है कि योगी निज 
दोता है, कोई कुछ मी फंद्धे वद उसकी पौद 
नहीं-करता । योगा में रूजा दे अगर “उससे गह्सी 
'दे जाय "तो पह खाज्स्ति'शेगा, टसेरे _ शरमिंदा 
“क्र या न करें बह सवथ-शर्समींदा हो जायगा । पर 
/बिस अकार यद रखा न्योगी'के भीतर की चौज 
है कई करें-गा न करे इसकी-उसे परवाह नहीं'दे 
इसी प्रकार मश अफ्यद भी उसके-भौतर की चीज 
है कोई करे या न करे इसकी ठसे पर्चाह-नहीं दे । 
#ष्छा “या “करने भर उसेके इंदय 'से ही 
यश रूपी अमृत झरता दे मिसस यह अमर दो लाता 
है-इसंखियिस्वाइर/ल्मेग उसकी तिन्द्रा करें तो इस 
सकी उसे।|नचिन्ता नहीं? दोती, (सह शैेसि।भक्मदा 
से नहीं छरता। बदल्‍डरताहदै। छापने मतर।फे 
अपपशल्स ॥पादर/के'#फ्पहा,पी प्रध्ीद/नहीना 
>शी उसकी; विभेक्त। है ।'इसौस्पि-पल्ा गर[कि 
डसेः अमंदोस्षय प्नही दोता/। 
' ८ असाघनमय- साध॑नें। के अमान से 
योग्यता रहने पर भी मलुप्प उस का फरू नहीं 
पाता । हमारे साथी बिछुद डॉपगे साधन नष्ट दो 
आय इस प्रफर डर से त्ट असत्म का पोषण 
नहीं करता | इस का यह मतउग नहीं दे कि 
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बढ देश काल का विचार नई करता'ऋम विशद्यस 
पर ष्यान नहीं देता | वह अवसर की ताक में 
रहता है अव्यकतानुसार चार बरे बनता है पर 
सारा छक्ष्य सत्य पर रहता है ऐड्विक साधनों पर 
नहीं । एक तरह की आत्मनिमरता उस में पाई 
जाती है | सहायता या असापनता के डइर से 
यह घबयाता नहीं है पपश्रष्ट भी नहीं दोता है । 
चष्ट यही सोचता है कि जो कुछ बन सकता है षह 
करता हू अधिक करने के छियि उस में असत्य 
घयम ग्रिप क्‍यों घोछू ? बद आत्मानर्मर तथा फरा 
पछ निरपेक्ष झूता है इसछिये उसे असाधनमय 
नहीं द्ोता । 

९ परिभ्रममय- जगत आखझुत्प फा पुजारी 
है बह परिश्रम फो दुख समझता है, इमल्यि 
आहएस्प की आशा में बह असत्य और -अउदाचार 
का पोषण करता है। योगी ते। परिश्रम कप बिनोद 
समप्नता है ,शरीरस्वास्थ्य के लिये आवश्यक 
समझता है उससे उसको अपप्रान भी नहीं 

, माझ्म द्ोता | आरस्प या अफर्मण्पता के वह 
गौरव का चिन्द्र नहीं समझ्तता | इसझिये यह 
परिश्रम से नहीं डरता | 

।:. १० अश्लातमय-निनका' स्वभात्र दी काय 
रतामय बन गया है वे मय के कारण के बिना 
दी भय से फॉपते रहते हैं । ऐसा हो _गया शो 
चैसताःदो गया तो, मृत जा गया तो, इस प्रकार 
“बेवुनवाद। न जाने कितने भय मे अपने ।मन पर 
झादे रखते दें | उपयुक्त का कारण पका विचार 
करना एक बात दै किस्तु, जीवन का अतिमोह 
होने के कारण कतम्पश्ूग्य आरती जीवन 
वित्ताना दूसरी | योगी ऐसे अश्यत ,भर्पों से मुक्त 
रद्ता दे । हि 3 


ई ॥+ 


मय के भेद और मी किये भा सकते हैं| 
यह्षं जो मर्यों का | विवेचन किया गया है ऋ 
सिर्फ इसलिये कि योगी की निर्मेक्ता की रूप 
रेखा दिखाई दे | यह निर्मेपता योगी बी गूसये 
ल्म्मि है। कट थम 


मे अफपायठा 


योगी की तीसरी छम्पि हैं भ्रकपायता | 
इससे यह मगवती अ्दिसा का परम युवारी और 
परम सयमी होता ६ | उ8की पर मनोत्राति तक 
फिसी कपाय का प्रमाव नहीं पहुँचता.। कप 
मान माया छोम के कारण ठपम्पित दह्वोने पर 
उसमें क्षोम नहीं होता | हाँ कमी कमी इन मात्र 
का यह प्रदर्शन करता है पर बह सीता 
से नहीं मीगता । इसप्रकार अक्षपाय" रहका बह 
स्रप झुली रहता दे भीर जगत की भी पुप्पे 
नहीं होने देता । 


अन्तीरेक दुर्खों की जड़ यह पयाय ही है 
अकपापता का फारण पढे बतअग 
/ हुआ चार प्रछ्मर यप्र समभाव है ।' किक और 
घार प्रकार का सममाष योगीःजीवन के पिन 
दैं। ससार में योगियों यीसंज़्या बितनी अभिक 
होगी ससार उतना ही छुली होगा । धडरी वैमरों , 
की बृद्धि कितनी !भी की जाय, उसप्त। के? 
दारीरिक मुख म़ेदी में पर उससे कह गर्ग 
मामसिक कष्ट बर्ेगे। अगर संसार का प्रतयक 
ध्यक्ति योगी दो जाय सो अल्प मैमतर में ही सतार 
ज्ञास्विमय, आनम्ठसंय बन छकता है । फ्रयेक 
प्र का प्रत्लेक शा का, प्रथेक महत्ता के 
यही प्येय हैं । इसख्यि योगी बनने के छिगे झ 
एफ मनुप्प-पुरुष या खी-को प्रपक्त उ॒स्मा आहिंगे। 


कै 


ज्ण्द्फ्रेडफजज दुकान फै७७ “४ दुच्घण ॥ 
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,. दृष्ठिकांछ, छद़ठा अध्याय (मीकत दृष्टि) 


अपने का और जगत फो सुखमय बनाना 
शै-जादरश बचाना द्ौ-तो योगी, खास कर कम 
योगी बनने के झिये समी नरनारियों को अल 
करना चादिये । पॉसये अध्याय में योगी के चिहद्द 
मिस्तार से क्ता दिये दें | इसलिये इस यात को 
समझने में बिशिष कठिनाई नदी रद जाती कि 
हम नीषन कैसा दो । फिर भी आस्मनिरीक्षण 
नितने तरद से किया जाय उतना ही अच्छा 
है । इसक्यि जीवन को अनेक द्रष्टियों से परखने 
को फेशिश करना चाहिये | इसछियि यदां जीबन के 
अनेक तरह से भेद किये जाते हैं। हरएक 
अपक्ति के यह देखना चाढिये कि भेश्य जीवन 
उनमे से किस भेद में है और अगर निम्नभ्रणी 
के भेद में जपना जीवन दो तो उठ अणी के 
भेद में के जाना चाहिये ) नाना प्रकार से जीवन 
फनिरीक्षण करने से जीवन फ्लो सुधारते का 
भागे फ्स्ति है | 


जीवार्थ जीवन 
बारह भेद 


आरतीय भाषाओं में जिन्हें पुरुषार्य कहा गया 
उन्दें यहां जीयाथ कड़ा गया दै। पुरुषार्ष 


शब्द अधूरा है वह नारी का व्यवनष्छेद करता 
है। धर्म भर्य कायम मोक्ष जैसे नरके लिये हैं बैसे 
नारी के छिये हैं. तव हन्‍्दें सिर्फ़ युदुपाम क्यों 
कद्ठा जाय * 

यद्द ठीक है कि पुरुष शब्द फा जर्य आत्मा 
या अक्ष मी किया गया है पर ये अर्थ बहुत अप्र-यं 
लित हैं । ऐसा माद्म होता है कि पृरुपार्थ शब्द 
की जत्र रचना हुई तब जियो का ब्यफिय 
पुरुष से अलग नहीं या स्त्री सिर्क पुरुष के 
कतन्य में सद्ायक थी | 

पर घात ऐसी नहीं है नर और नाए दोनों 
के लिये धरम अप ब्रम और मोक्ष की जरूरत 
है । इसलिये इन्हें पुरुषाथ ही नहीं कर सकते 
महिराय मी कहना चाहिये , अपना आगाव 
कहना ठीक है। 

पर्तु आत्मार्थ शब्द मी सम्धित हो गया 
है आत्मार्यी यडने से मीक्षार्थी ही समझा जाता 
ड्ढे ससलिय इनका जगा कहा गया. जीषाय_ कहा गया है पे 
अर कर्म गोक्ष प्रत्येक्ष नीयन ये लिये दें. । जीव 
का बिन यातों से प्रशेनत द उह जीवन 
बख़ते हैं । 


४छर ॥] 


सच पूछा जाय तो प्रयोजन ते सिर्ष छुख 
से है | पर परम अप काम मोक्ष ये चारों जीवाय 
घुख के साधन हैं. इसछिये इन्हें मी ध्येय मान 
छिया गया है । 
यर्यापि इन खारों यय्म सम्बन्व छुख के साथ 
एक सरीखा नहीं है क्रम ओर मोद्ष का सुख के 
साथ साक्षात्‌ सम्मन्ध है और घमर अर्थ का पर 
म्परा सम्बन्ध, इसलिये वास्तविक जाँवार्थ तो काम 
और मोक्ष दो,दी -सड्छंय फिर «मी परम जीर 
अर्थ जीवार्य हैं क््योक्रि धमम और अंग्ःके मिख्ने 
पर काम और मोक्ष सम हो जा, काम 
जम फेसिये।किये जाने ।वाके प्रयान ऋय चाह 
भांग धी और अभ के छिये सरकिये स्वानि म्रासे 
हफनाके रूप में परिणत दोता है। इस प्रकार 
चार जीवार्य हैं. आर इन चारों के समन्वय में 
ज़ीपन की सफरता दे, । 
॥ 'घर्म>काम/फ साधनों की प्रात करे 
में दूसरों 'के उचित और दाक्य स्मार्थी 'यर तथा 
अपने! दित/का विविक रखना, स्वीषं पर'सयम 
रखना । 
२-अथे-काम के सापनें फी प्रेत करना) 
। ३०काम-साधर्नों फे सैद्योग सेइकिय 
और मन वी सन्‍्तुहि। 
+-भीष दुखों से निर्णिम्त रू कर पूर्ण 
निरापुछता का अनुभव करना | 
धर और झर्ग के विपय में | विशेष कड़ने 
की जरूरत नहीं दे परन्तु काम और मोक्ष के 
मिफ्य में जन साधारण में तो क्या विदानों के 
सर भी गस्सफमी हो गा है । इससे मोक्ष ता 
उच दी गया। बढ, जीवन के आद को चीज 
समझा गया । दर्शनशातकारों न माक्ष की जो 
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फर्पना की वह इस जीयन के रहते मिछ नहीं 
सकती थी इसड्यि घ्म अप और कम दौंनों 
की सेवा से ही जीवन की सत्ता मानी जाने 
छगी | इधर काम की मी का दुदैशा हु[। 
निवृत्तिबाद का जब ग्यार जया तग्र याम हे ग्रति 
घृणा प्रकट होने छगी उघर काम का जर्य भी 
सकुच्ित दो गया-मैथुन रह गया। इस प्रकार 
हमारे जीवन के जो साथ्य थे वे दोनों दी पेड 
में पड गये । 

बत्तित में न तो काम उतनी प्ृणित यस्तु है 
और न मोक्ष इतनी पारणेक्रक, दोनों का जीरत 
में आवश्यक स्थान है । दोनों के जिता सुख 
कल्पना नहीं की जा सफती ) इसलिये उसके 
अर्प मर 'दी कुछ विचार कर छेना चाहिये | 

काम का अर्थ मैयुन नदी है पिन्दु व 
सारा सुख काम है जो दूतरे पदाधोके निगिच 
से'हमें मिलता है । फीमरछ वछु का सर, 
स्ादिए मोजन, पृष्प आदि का सूबना, हुन्दर 
इृश्प देखना, संगीत आदि झुनना यह सत्र काम 
है इनका सम्बस्त्र उद्नियों से है और हृषियों के ठिब 
किसी विपय की आवर्पक्सा होती | सह 

| पृ पर-निमिएफ्‌ धु दै-काम हैं। पत् ऐसा 

भी परनिमिधक छुल है जा इन्द्ियों ते सबत नही 
रखता किल्तु मनसे सबंध रखता दे । ताप्त बापा 
इातरज आदि के मेछ तथा और भी प्निगेगा 
क बेड मान गिक काम हैं ।, अपनी अशता अब 
का आनन्द मी काम है अगीत यज्ञ का छुप 
मी परनिमित्तक है हसाहये वदद भी काम है 
इस प्रकार काम पा खेश्न घडुत है । 

हां, ग्द्न बात अवश्य दे कि अगर मनुष्प में 
कामरिप्सा बह जाप, वह काम के पौष्ठे पी 
अुठ जाय सो वह प्रणाझी वललु दो जागगा। 


'जीवन॑चृष्ट 





कर '[ हि४३ 


कत-->सससॉेॉेेइभन+ पर सत+ं<_--__+न्‍चकचसससचसचलिः 





शुपापिख जेर्गर मेंयीदा का अतिक्रमण न कर 
जाप था गरयसन नयगने और दूसेरों के नितिक 
इक्कोका नाश न को तो छपादेय दे 'चल्कि 
जरूरी है । तुम योमलशस्या पर संतेहो, सोम, 
पर उमेके छिये 'छीनाझ्पटी फरो यद वृराम्दद 
जार कोमछ 'शस्यापर 'सोने का ऐसी आदत वनाले 
कि कर्मी वैसी दास्या न मिले तो तुर्दें नींट ही 
न आब, यह मी घुरा है | इसके छिये अन्याय न 
बग म्यप्तनी मत घनो। फिर काम सेवन करों तो 
कोई मुराइ नहीं ६। य्यों त्योपरर पेट मरने की 
जरूएत नहीं है | कर्ची जी या बेखाद सोटी क्यो 
स्व! अप्ठे सरौक़े स भोजन तैयार करे, कराओ, 
स्मदिष्ट मोजन छो यद् बहुत अष्छा दै । पर जीम 
केबशर्म न द्वों जाओ कि अगर किसी दिन 
रत भोजन न मिछे मिल्रश॑यों' न मिले तो सन 
ही न पड़े । अर्थवा स्वाद के 'लोर्म में पेट्की! मांग 
मे अधिक न खाजाओं कि पंच न' सके, काठ बीमार 
परन[ पढ़े, लपन करना पढ़े, अर्यो की सेवो 
परनी पढ़े और पसे फी बधीदी हो । सवा स्वाद 
की छोड़पतामे इतना बीमती न खाजाओ कि 
उसके छिये ऋण छेना पढे, या अन्‍्धायासे पैसा 
पैदा करना यडे | अथवा अगर किसी ने तुम्हें 
भोजन कराया हो, सो उसे खिखाना शक्ति से 
अधिक गाद्म पढ़े । सुम्दें भोजन कराने में अगर 
शिखनेत्रछे फो। इतना परिश्रम करना पड़ता है 
कि वह पैन दे। नाता दे सफ्ता इसना खर्च 
करना पडता है. कि बंद चिन्तित हो तो यह 
कुददरि लिये असम अथीत पाप होगा । सत्य 
पे किभयाचोर न कैके जीम के खा में न 
देख लास््य की रक्षा करते हुए स्वादिष्ट, मोजन 
। कमी कभी अम्यीस के _छ्यि 
रैलाद मोबन भी करो पर बेस्वाद /मोजन को 
यना घन ने समझो सिर्फ अम्यास समझो । 





प्रकृति ने जो कणकण में सौन्‍्दंय विजेर 
खंखा दे, लंड चेतन और अपयेत॑न जगत 
जिस सौन्दर्य से चमक' रहा है उसका देशन फंये, 
पवव ओनन्द देशों | पर सौन्दर्य की सेधा करो 
यूजा करो, उसका शिंकार न करो 'उस जम 
करने की यी नष्ट करने की वासना दिल में न 
आने दी । छुंदेर चने! छुँदेर का दशन करे पेर 
उसके लिये धंत और अर्थ मत भूले । दूसरों 
को घिद्ाने के टिये नेंद्री किन्त दूसरों को आन- 
दित करने के छिये और दूसरों के उसी आनन्द 
में सथव आन का 'अनुमत किनि के लिये सौंदर्य 
का पूजा करो इसमें अपर्म नहीं दै। पर अगर 
फेशन की मात्रा इसनी बद जाय कि फफेन्य में 
समय की कमी माद्ठम_दोने झगे, अहकार जगने 

न को, पनम रण क जाब, गे जाय, या धन_के लिये हु के लिये हा 
द्वाय करना पड़े, या अन्याय करना पढ़े त्रव यह 
शा होगा. हगा | आर कैशन है पर सष्छता न हों 
ही भी यह पाप है । अगर इम इन पाप से बचे 
रहें तो सौंदर्य को उपासना जीपार्य दे । 

नर यो नारी फे और नारी फटने नर के 
सौन्दर्य की उपासना मी'निष्पाप ह्ॉफर करना 
चाहिय । उसमें सयम के वराध मं टूढ जीप । नर 
आर नारी में पारस्परिक आकाश भरकर प्रकृति 
ने अनन्त आनद पा जी श्रोत बढ्ोया है उसमे 
घहकर न जाने फितने जीवन मष्ट हो गंगे 
और उससे ट्र रखने पी 2 के न जाने 

जीबंन सेमरग । अयवगा प्यास 
239 पक मे कॉम मपरा कर किए उसी 
पंत में अर्दवर म्ट हो गये दें. । दोनों में जीबन 
की सफरूता महीं है । आवश्यकता इस यात पी 
मै कि 'स्य्र रूपी पार्ट किनारे हे 
सौन्दर्य ओतमें से मंगोदित रसपीन फ्या 
जाय ! 
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नारी के सौन्दर्य य्रे देखकर सुग्दारा चित्त 
प्रसन्न दोता है तो कोई बुरी वात नहीं है। माँ को 
देखकर बचे ये जो प्रसनतता दोती है बढ़िन को 
देखफर भाई के जो असल्ता होती दे .पुत्री को 
देखकर पिता य्त्ये जो अ्रसलता छोती हैं. बह अस 
म्ता तुम्हें होना 'पाहिये | माँ वश्नि बेटी की तरह 
नारी को देखो फिर उसकी, शा का दर्शन, के 
उसे वेश्या मत समझे । पर-ख्री फो हम पत्नी नहीं 
कद सकते, फिर मी यदि उसके विषय में मन 
में पत्नी का मा आता है तो वह वेश्याक्ा ही 
भाष है । उस पाप से बचो । फिर सौन्दर्गोपासना 
करो |, 
यद्दी नीति नाश के छिये मी है। उसकी भी 
पौन्दर्यादासन! परपृरुष कप पिता माई या पुत्र 
समझ्त कर दोना चाहिये | यद्द सीन्दर्योपासना, 
यह्द खाननन्‍्द, यद काम, अनुचित तो है द्वी नहीं, 
यल्कि पूर्ण जीवन के लियि आभस्पक है । >्टगार 
या सजाबट भी सुरी चीज नहीं है। प्रकृति ने 
विविध वनस्पतियों से सुशोभित जो पर्वतमाछाएँ 
खडी कर रखी हैं, नाना धन बना रखे ६, 
उनके निरतर दशन करने के डिये घरके चारों 
तरफ वाटिका छगा एखने. में काई गरुर्यार नी दे । 
हम मूर्ति के द्वारा शिस/ प्रकार देगता के दर्शन 
बरवे हैँ उसी प्रकार बाटिका के द्ारा प्रकृति के 
दर्शन फोर तो इस मे क्या युराे दे ! 
हार भी धाकृतिक सौस्द की उपापता 
ही है। प्रकृति बने जो ती जे सन्दर्य बिदवेर सखा दे 
उसे हम पाने बाय प्रयन करते ४, इको कद नाम 
आर है। मु के सिए पर छाझ्र ठाछ फठ्गी 
इसे अच्छी मादम होती है पर हमोर सिए पर 
नहीं दे इसठियि टोपी या साफेपर हम कछगी 
आस डेसे ई । मोर के इरीर पर कैसे चग्ीडे 


सत्यागत 





छपके ग्ने हंगे हैं. जो हमोरे,उपर जद्दी है इसल्यि 
मैं इसी तरह का चमरकौठा कपड़ा पद्विनृग्य यही 
तो आज्ञार है। मसछ्य यह फि पक्रातिके विश्वाल 
सौन्दर्य को संक्षिप्त कफे अपनाने या नाम 
शुगार है । जय तक यह परपीडक न हो, लाश्य- 
नादाक न दो, सव सक इसमें कोई दानि नही है । 
इसकाप्र-आनन्द छेना चाहिये । यह मी पामम है 
जीवपष है | 


दां, निम में सिर्फ अभिमान का प्रदुर्रन हा 
अषया जे। अपने जीवन के अनुरूप न हो ऐस 
अज्ञार से उचना चाहियि.। मतठत्र यद कि सान्‍द 
यपासना बुरी चीज महीं है पर बह सयम जीर 
ब्विफ के साथ दाना चाहिये ।' 
जा बात सौन्दर्योपासना के विपय में कही 
गई है बढ़ी बात संगीत आदि ,अन्‍्य इच्नियों के 
बिपय में मी कड़ी जा सकती है.। नारीकर से 
गीत सुनकर मी पुरुष के क़न में व्यमित्रार पी 
ग्रासना न जगना चाहिये । फोयछ घी आवाज में, 
जो आनन्द आता है ऐसा ही आानलावभ्न देवा 
जाहिये। जे 2 0, 
काम के पिपय में जीयेन दोनों तरफ में 
असन्वोपप्रद बन गपा है । अधिकांश छानों पर 
काम के साथ म्यसन॑ और असयम हस एस 
मिछ गये हैं कि उससे अपना और दूसरों फय 
नाश दो रहा ६ और कदी परी फाम से उतनी 
बूणा प्रगट मी जाती है कि धमात ,जीपन गौर 
ओर निग्ान द॒ बनु....या...६ै. यहाँ तक कि 
मद्श्मा भर साधु होने पे. छिये यद आवक 
समझा जानें झूम ६ पि उसे लिहे पर ईंसी 
न द्वा उसमें पिनोद न दो मनहृप्तियत वराक 
मुँद्र पर छाई रहे और बहुत से अवापराक हा 


जीवन दृष्टि 
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घ्ठ उठा रद्वा हो! इस अकार निर्दोष काम 
गरम शामिल हो गये । यह ठीक दे. कि दूसरों 
के सुख के डिये फष्ट उठाना पडता दे मत्िष्य के 
महान सुख के लिये कट उठाना पढ़ता द्वे पर 
जिस दुख का छुख के साथ कार्यकारणसवघ 
न हो भपवा अनावश्यक कर्श से दी सुखप्रात्ति 
की कल्पना करी जाय यह जीरन की शक्तियों 
की यररीदी है | उचित यह है. कि आवश्पकता- 
कप रद अधिक त्याग करने को 
धार रह और टसरी के अधिकार का छोप न 
करके स्त॒थ्भ आनन्‍्दी बने जगत को आनन्‍दी 
उन) यही काम दे | यह फाम साधारग गहस्प 
से लेकर जगहय मद्गात्मा में तक रह सकता है 
और रदता है और रद्दना चाहिये । 


मानसिक काम का एक रूप दे यश । 
जीवन में इसक्य इतना अविक महत्व दे कि कुछ 
विद्ानों ने इसे अछग जीवार्थ मान ठिया है | 
यशा्प्सि महात्मा कदछनेवालों में मी आबाता 
है। पर उतम मी, सयमर की आवेशयक्सा है। 
अन्यथा यरा के छिये मनृष्प इतनी आल्वंच॒ना 
और पत्नचना कर जाता है कि उसी मनुष्यता 
न न हो जाती दै। अपने यश के छिंयें 
रुसरों की निन्‍दा कएना झूठ आर मायाचार से 
अपनी सेवाओं व्ये यडा बताना आदि असयम 
स्नेक रुप यशेडिप्सा के साथ आजाते हैं इस 
रिपि अगर सप्त न हो ता यश्न की गुलामी 
भी फाम की गुलामी है । काम के अन्य रूपों 
समान इसका मी दुरुपयोग होता है। इन 
दुस्थयेगें। कक वचाकर विट॒ुद्ध यश क्य सेन 
काना उचित है | इसमे मनुष्प छोकमेत्री और 
आश्मोद्धारक घनता है | 
यधषि जीवार्थी जीवन के लिये काम आ 
अपकदे फिए भी उसमें पूर्णता और सिरता नदी 


हुआ प्रदृति की रचना दी ऐसी है कि इच्छानुसार 
साधन सब को मिल नहीं सकते इससे सुख की 
अपेक्षा टु ख अधिक दी मादम होता हे । इस 
छिये प्राधीन समय से ही मोक्ष की कल्पना चली 
आ रही है | पहिठे तोः सी की कल्पना की 
गई परन्तु कामसुख के लिये फेसी भी अच्छी 
कल्पना क्‍यें न की जाय उस में पूणता आदी 
नदी सकती । इससे दाशीनिर्कों ने मोक्ष वी 
कल्पना की । यथपि उसमें भी मतभेद रहा और 
बह आकर्षक मी नद्दीं बन सकी, फ़िर मी इतना 
ते हुआ कि छोगा के सामने सुख का एक ऐसा 
रूप खखा गया जे निद्य हो और सिसके साथ 
ट्रखु न हो | या परछोक में मोक्ष की जो 
कल्पना की गई दे ठउस से सिर्फ ट खामाव ही 
माछूम दवोत, दे सुख नी मादम दोता, श्सीडियि 
न्याय वशेतरिक आदि दरशनकार्रो ने मोक्ष में टुख 
और सुख का अंभाव॑ मानलिपा हें. फिए भी इतना 
ते माझम होता दे वि वह स्थायोरुप में टुख 
के नाश के डिये दे । हसडिय यह खप्डी तरह 
समझा जा सफक्‍्ता दे कि मोक्ष फिसे! स्थान 
का नाम नहीं है किल्लु दुखरद्दित स्थायी 
पोन्ति का नाम मोध्त है। 

इस प्रकार यय मोक्ष मरने के बाद भी फ्छि 
तो यद्द अष्छी वात दै। परन्तु परछोक सम्प्धी 
मेक्ष को दारीनिक मिद्धान्स से छटठकाकर रखते 
की जरूरत नदीं दै। परकोक दो या न दो, 
अनन्ध मोक्ष हो या न दो, इमें दो इसी जीवन 
में मोक्ष का सुख पाना है. पाना चाहिये और पा 
सकते दें, इसीलिये मोक्ष चौशर्ष दे. और काम 
के छाप उतवा समम्यय भी किपा जा समता द्वे 
जितना सुख काम सेव से उठाया जा सकता 
है उतना काप भेवा से उठावें यावी अर्सोव 


है] 
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सुख मोक्ष-सेवा से उठावें इस प्रकार अबने 
जिन को पृ्ण-सुखी बनाव । यहां सकठ 
जीयार्थे का समन्वय है | 

मोक्ष सहन सौन्दय धाम है। 

उसका ही खगार फाम है। 
सहन द्विगुण।होता है पाफर उचित सभ्य झगार। 

समग्न मत टूर मोक्ष का द्वार ॥ 

पृण सुखी होने के दो मार्ग ईैं-[१] 
मुख के साधनों के श्राप्त करना औीर दुख के 
साभनों क्र दूर करना [२] फिसी भी तरद के 
हु ल का प्रमाव अपने हृदय पर न होने देना। 
पदिंके उपाय का नाम काम है दूसेर उपाय का 
नाम मोक्ष [है । यृहस्थ घन कर भी मनुष्य इस 
मोक्ष व्यय पा सकता हैं और मोक्ष करे पाकर भी 
इस जीवन में ८ सफक्‍सा है। ऐसे ही छोगें 
को जीक्मुक्त या विदेद कहते हैं । विपाततियों 
और प्रलाभन जिन्हें न तो क्षुम्घ कर पाते 
है न दुखी पर पाते हैंन करेव्यच्युत कर 
पढ़े है वे ही मृक्त हैं | पर्म अर्थ 
और काम के साथ यह मुछता मी जिनफे जीयपन 
पं होती दे उ्कीं का जीवन पूर्ण और सफछ दे । 

इन चारों जीवार्पो की रप्टि! से जीबनवे 
कर भेद फिसे जौंय ते यारह मेद दोंगे। 

१ जाम्रर्भशत्प, ३ कामसेच्ी है भरत 
सेबी, ४ अपकामसेबी, ५ धरसेवी, ६ पमकाम- 
सेबी, /७ पर्मोथसेत्री, ८ धर्माषफामसेबी, % धम 
मेलससेवी, १० परेकाममोश्षेसती, ११ पर्मोग- 
मेक्षेसवी, १२ पूर्णजीमागी । 

इन बारह भेदों में पढिछे चार जम्त्य भ्रणी 
फ॑ दें घृणित या दयनीय हैं, बीच के चार सम्पन 
अणी के हैं सल्तोपप्रद, हैं। अन्तिम | बार उच्तम 
अणी फ है प्रश्सनीय हैं. | 


+ धर्म के बिना मोक्ष की (सेवा सम्मत नहीं 
है इसछिये केवड मेक्षसत्री, अधमेश्षसी, काम- 
मोससेबी, अपकामममोश्षसेवी, ये चोर भेद नं 
हो सकते | इन चारों भेदों में मोक्ष "ते है पर 
प्रम, नहीं है | छत के विना मेश्सेत्रा नहीं बसे 
सकती । वारद भेंदों का स्पष्टीकरण इसतद है। 


१ जीवार्थशूल्य-निसने जीवन में परम 
अंग काम मोक्ष में से कोई भी जीशय नहीं है 
वह झजुष्याघार पशु है उसका जीवन रूछपसता 
का सीमा पर दै | 

२ फामसेयी-वे मनृष्य है जो अ्ीपाजन 
के लिये कोई प्रश्न नहीं करते, संपम का लि 
के पास पता भी नहीं दे मोक्ष की ते चचा,हों 
व्य्ष है। ये छोंग या ते बाण दाटों_ की. फर्सा। | 
हुई पैंनी का साफ करके मीज करते हैं या हुए .. 
डक फामुकसा का परिचय देते दें या परपणु)| 
क्रादि, मन फर सीख मोंगफ़र सवा उडत ई। 
अपने थोडे से सवा के पीछे जगठ, के फिसी 
भी द्वित की पर्वाद नहीं करते | ये इ्ियं के 
गुराम होते हैं । ऐसे छोगों की कुछ समय बाद 
ह&) अपने जीवन के दयनीय और भणित दिस 
देखना पहते हैं । कुछ दिन में मे|ग मेगों है 
बाद में सोग ही इस्दें मोगने छगते हैं| समाज 
के ठिये ये मययर भी हैं और घणित भी | 

३ अथमेबी-भमोपारन ही इनके ,जौदत 
दा छत है । धन कमाते हैं पा “धन फिसलिय 
# यद नहीं समभते | सपम आर उटास्ता इतम 
नदी होती । ये अत्यनस क्रमस होते दे।ह 
जआध्याभिव खुछ ये मोग सक्रा हैं. न मौलिक । 
इनक युल्दुस्मी उनसे ख़ुश नहीं रह सफ़्रो | भरे 
एुकप्रित परने दूसरों को गरीब यनाते रनों 
इनकी दिनसरों & । से समाग को पाठ पर नदी 


पेट पर मुझ मारते हैं. इसलिये बडे , मकर हैं । 
सुख्दीन तो हैं ही । 


४ अर्थकामसेवी-धन कमाना और मौज 
ठडना ही इनका प्यय है । सपृत्ति में कहते हैं 
होम दिसी की पषाद नहीं । दिपति में बल हैं न 
इनिया बी स्थार्थी है कई काम नहीं आता। 
स्पय का मौग फरके पसा भी दान में न देंगे। 
पंदितें। और असहायों को देखकर हेंसेंगे | ये 
शोग ख्वाप का मूर्ति हैं। ऐसा फोड़ पाप नहीं 
विस करने फो ये सैयार न हो जाये । पर अस 
फख्ताएँ आखिर इनके जीवन को मिद्री में मिला 
रेती हैं भोग इन्हें ही भेगने छगते हैं. और नौरस 


हो बात हैं । कोई इनसे प्रेम नहीं करता। 


सार्पी गोस्स इन्हें मिलते है पर सब्र अपनी अपनी 
लत हैं। आत्ममन्तोप ! इन्हें _ कमी नहीं 


> घर्मसेधी-ये छोग सदाचारी ता हैं फिर 
भी वन का जीवन प्रशसनीय नहीं दे। समाज 
परे या किसी यक्ति की दया पर इनक जीवन 
निभर एता है | ये सग्रज स जो कुछ ते हैं 
उसेक कन्‍छे मं कुछ नई देते । इनके जीयन में 
किसों गख का शानन्द महीं होता | 'यहत॑ से 
0 आ अपने का इसी ग्रेणी में बताने की 
हा घरते हैं| वे समाज को फुछ नही 
अप का आनद नहीं पाते, माक्ष के रे 
निश्िता उनमे नहीं होती ! होती मिफ्ठ दुराघार से दूर 
ऐहते हैं। इस प्रकार का विकठ जीवन सफछ 


नई कद जा सकता | और न॒पेंसे छोगी यय 


अं सिवाऊ खाता दे। 


६ घर्मकामसेद्री-धम होने के कारण इनका 
पैयम जीवाय सीमित है | पर ज्ीकन निम्राह्त के छियि 
उँछ नहीं करते अनायश्यक करे। को निमन्‍्त्रण 


जीयन-इृष्टि 
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नहीं देते आराम से रहते हैं। इस प्रकार लसेया 
के बिना इनका जीन दयनीय है । ' 

७ घम्थिसेंवी-सदाघारी हैं, जगतसे जो 
युछ छेत हैं उसके कल्छे में युछ देते हैं पर जिन 
का जीबन भानन्द द्वीन दै। आराम नहीं ठेत, 
एक तरद्द का अस॒तोप बना रहंता है। 

< घर्माथेकामसेवी-तीनों जीवायों का 
यथायोग्य समन्वय करने से इनका जीव्रन ब्यव 
द्वार में सफल द्वोता ह पर पूर्ण सफल नहीं 
होता । असुतिधाओं का कष्ट इनके सनम चना 
ही रहता है। वह मोक्षसेग्र से ही दर दो 
संकता है | 


९ घम-मोध्षमेवी-एस भ्णी में वे गरेगी 
आते हें जो दु खो को पर्वाढ नहीं करते, समाज 
की पत्रीहू नही,करते, समाज फो बुक नहीं देते, 
निचे पमाकृतिक आनन्द यी मी पर्बीह नदी आर यूध 
ये भी पर्वाद्द नहीं! होती | इनरा , जीवन यहुत 
ऊँचा & पर आदर्श नहीं.। से 


१० घर्म-काम-मोक्षसेवी-स्ृद्राघार... और... 
निर्थ्ति जीघन_बितानेय्राले, अकृति पत्र आनन्द 
ढटन बाएे, अपवा [पशु फैडने_याले, श्स चर 
इजका जीवन अष्छा है। पर एक ग्रृटि है कि 
समाज फ कुछ सेवा नहीं। देंते इसडिये ऐसा 
काम मी नदीं सखते जिसरे लिये समरायसे छुठ 
छिया जाय | इनका काम ऐसा है. बिसफ टिये 
समाज को बुछू खच नहीं कहना पहला। यह 
प्राकृतिक होता दे । 

'११ घर्माथ-मोक्षसेतरी-दस सेणी में ये मद्ास्य 
आते हैं जो पूर्ण सदाखा0ं दें पूर्ण नि््त दे ग्रे 
मी विपति जिन्हें चढित नदीं कर पाती । जा 
कुछ कते हैं. उससे कई गुणा समाज य्य देखे हैं 
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इस प्रवार अथ जीवा् का सेवन करते हैं । पर 
काम की तरफ जिनका क्य नहीं जाता | आकू- 
तिक आनन्द उठाने में भी जिनकी रुचि नहीं 
द्ोती । अनावश्यक कष्ट मी उठाने में तप्पर रहते 


अ+ हक, 


है. काम से जिन पक तरह को, जड़े दे। 
सामाजिक वातावरण का प्रमाय उन्हें उचित और 
निर्देय काम की तरफ मी. नही हरकत देता । ऐसे 
महाता जगत के मद्दान सबक हैं । ये पृज्य हैं 
गहुस अरों तक आदश्श मी हैं फिर भी पूर्ण 
आदर्श नहीं | 

प्रश्न-यदि मे फाम जीपार्थ यय्र सेवन नहीं 
करते तो अगे-जीयार्थ का सेवन फिमडिये करते हैं । 

उच्चर-एन डोगों का खप-जीवार्य अय-सम्रद 
के रूपमें नहीं प्लोता | वात यह दे किये 
जगरा की सैषा करते हैं. तच कीं यदके में जीवित 
रहने को ठिये नाम मात्र का छेत हैं। मुफ्त में 
कुछ भी केते यही इनक्य अर्थ-जीवार्थ -सेवन है | 

प्रश्ष-क्या ऐसे छोग प्रकृति को शोमा न 
देखते होंगे क्या कमी सर्गात न छुमते दंगे । कम 
से कम यश तो इन्दें किला ही डोगा क्या यद्द 
सत्र काम जीवाय या सन नहीं दे | 

उच्चा-दै, पर इस ग्रेणी में वहुम से आणी 
ऐप होते हैं. जो याकी तर रुचि तो रफते दी 
नहीं है पर यदा पाते भौ नहीं हैं । दुनिया उनके 
मदल मो नहीं जान पाती | संगीत और छुटर 
इश्य मी इन्हें पसन्द नहीं हैं. । तवटस्ती आ जाय 
ते। यह यात दूसरी है । यद्द क्रम जाबाप का 
सेवन नहीं है । यों ते जगत में ऐसा यौन ब्यक्ति 
है मिसन जीवन में स्वादिष्ठ मोजन न किया हो 
या झुन्दर स्वर न मुना हो अथवा कसी ञ फ््सि 
आमन्ददामी श्िपय से सपक्त में इआ दो। पर 
इसमे में दी काम जीमार्थ कौ सेग्र नहीं बद्धी 


जा सकती । अपनी परिस्थिति “और साधनों के 
अनुकूछ ही कायम जीजार्य कीसेया कपग्थर्य लगाया 
जायगा । एक उक्षाप्रिपति और एफ मिलारी यर 
काम जोगाण एकता, न दो ॥, उन दोनो के 
साधनों का प्रभाव उनके काम पर पड़ेगा सर्ववा 
कामद्दीन जीब्रन तो असम्र है। योग्य कामद्धान 
होने से दी किसी का जौवन कामहीन कदझाता 
है । इस श्रेणी के मनुष्यों का योग्यकामहीन जीन 
होता है इसीछिये हन्दें घमोधमोक्षसेवी कहा गया है । 

१२ पृणेजीवाधसेवी-घारों जीवापों क् 
इनके जीवन में योग्य स्थान रहता है | म राम, 
मे शृष्ण, म महायीर, मे छुद्ढठ, मं ईसा, म 
मुद्ृग्मद आदि महापुरुषें। का जीबन इसी कीरि 
क्य था | यह आदश जीवन है । 

प्रश्न-म राम, भे कृष्ण, मे मुद् मद जादि 
कय जीवन नीतिमय था इसल्थि आप इन्हें धर्मामा 
कद सबते हैं. पर मांक्ष का स्थान इसके जीवन 
में कया था| इनने सन्‍्यास भी नहीं छिय्रा । 

उत्तर-दु खो से निर्विस रहना, पूण गिया 
कुम्य्ता का अनुभप करना मोक्ष है । श्सका पता 
उनकी कतम्प-तत्परता, जआपति और अछोमनें! के 
विजय से छगता दे | सन्यास डेना या मे देला-गे 
तो समाजमेशा के, सामयिक रूप हैं जे आग 
अपनी परिश्यिति और रुचि के. अवसर रखना, 
पडत हैं। माक्षग्री सेवा सो दोना खबस्पाओं में 
हो सफ्ली है । 

प्रश्ष-म महावौर और म॑ युद्ध बे जीयने 
में अर्ग और वंग्मम क्‍या था ? से सा संन्‍्यासी थे । 
मे महायीर ता अपने पास गपथ भी नहीं रखते 
थे तग्र ये पूर्ण जौपाममेओ कैसे ? 

उद्चर-अभसपन 'के छिये यू भारदा 
नदों दै कि मतुत्य अगर प्र सम्रात वर) उसों 


जीवन दृष्टि 
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हिये यदी आामरपक है. कि दारीरस्पिति के लिये 
जो दुछ बह समान से केता है उसका बंदसा 
समाज को दे | या मात दूसरी है 'कि महात्मा 
छोग उससे कहे गुणा देते दें । 


मे महवीर और म बुद्ध का जीवन साथ 
काकस्था में ही कामहीन रहा है | धिद जक्मुक 
अदा में तो उनके जीवन में काम का काफी 
स्पान था। म मुद्ध ने तो बाप्ठ तपस्याओं यो अपनी 
ससया में से इटा दिया था और म मदायीर ने मी 
गद्य तपत्याओं का अपने जीकत में त्याग कर 
दिया था । वेवछक्ान धोने फे पद्दिले वारह वर्ष तक 
उनमे तपस्पाएँ की है आद में नहीं । इससे माएम दोता 
है दि उनके जीवन में काम को स्पान था । इस 
प्रकार इन महात्माओं के जीवन में घम सर काम 
मोक्ष चारों जोषार्धों का समन्वय हुआ है । 
प्रत्येक जीवन में चारों नीतार्यों प्र समन्‍्यय 
ही तमी बढ़ जीयन सफल कहा जा सकता दे | 
“* मांक्ष का परछोक की दाशनिफ ची का श्रिपय 
 ज़नाना चाहिये । घर्मशात्व तो इसी जीवन में 
बतराता है जद्द हमें प्राप्त करना चादिय | 
समान नहीं खतुवसससाधन दमारा प्येय 
आदि _। तगी हम जीपाय की इष्टि से 


५ वू। 
॥| हु 
+ ८ ॥् 
रु 
॥॒ ॥४ है 
हे ध २ कल. 
प्धौ रॉ |] उत्ती को 
और: हे महृत्त्य 


रि कि पाने 
पक 


ल्यि 


हे 


हि ६4 


मद हैं और उनसे सीमन का महत्व ल्घुस्व या 
अध्छा मुरापन मादम होता है) 


मक्त जीपन के ग्यार्भेद हैं--- 


भयभक्त | 
आतकमक्त 
स्ाथमक्त | 
ऋद्धिमक | 
अधिकारमक्त 
वेपमक्कत | 
कछाभक । क्यम 
गुणभक्त । 


जघन्य 
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* आदर्शमक्त , 
१० उपकारमक | 


२६१ सत्यम्त , 


मयभक्त-कल्पित यथा जकत्पित मय 
चौनें। घग्र मत या पुमारी मयपक्क या भय 
पूजक दे, भूत पिद्याव शनथ्वर आदि ये पूजा 
करने बाछा, या आसमान में चमकमी हुई विजर्णी 
आदि से बरफर उसकी पूजा करनेषाछा, जे, 
मनुष्प अपने म्परह्यर से दमारा दिल दहुला 
देता ६ उसकी पृज फ्रनबाठा भगमक्त है. । 
आध्याशिक घट से यू सबसे नौची मणी है 
जो प्राय पश्चाओं में पाई जाती 8 । और साधा 
रण मनुष्य अमी पशुओं स बहुत ऊँचा नहीं 
उठ पाया है इसडिय साधारण मतुष्प में भी पाई 
जाती है । 


मय से मसहब यहाँ मफ्तिभप या भिक्ति- 
भय से नहीं दे । भागमप  पिग्देगमय जांदि 
अपाय भययों म ६ । मय से किसी की भक्ति 
फरना मतुप्पता का न्ट घरना है। 
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इस प्रकार अथ जीमाध का सेवन करते हैं. | पर 
काम की तरफ जिनका छक्ष्य नहीं जाता | आकृ 
तिक आनन्द उठाने में भी, जिनवप्न रुचि नहीं 
होती । अनावश्यक कष्ट भी उठाने में क्त्पर रहते 
हैं । काम से जिन्हें एक तरह की जरुचि दे। 
सामाजिक य्राताबरण का प्रमाव उन्हें उचित और 
निर्देप काम को तरफ भी नहीं झुकने देता । ऐसे 
मदाक्ा जगत के महान सेवक हैं | थे पूछ्य हैं 
गरह्ुत अशें। तक आदश भी हैं. फिर भी पूर्ण 
आदर्श नहीं । 
ग्रश्न-यदि वे काम जीवाये का सेबन नहीं 
करते तो अप जीतार्थ का सेक्‍न फिसलिये करते दें। 
उप्चर-इन छोगों का अर्थ-जीवार्थ अथ-समप्रद्द 
के रूपमे नहीं ऐोता | वात यह है फि वे 
जगत की सवा करते हैं. तब पर्ठी घदले में जीमित 
खने के छिये नाम मात्र का छत हैं | मुफ्त में 
घुछ नहीं छेते यही इनका अर्थ-जीवार्ष -सेबन दे । 
अश्ष-क्या ऐसे छोय प्रकृति की शोमा न 
देखने होंगे कया कमी सगगात न घुनते दोंगे | कम 
से कम यश सो इन्हें निछसा ही द्वोगा क्या यह 
सब काम जीबाय यत्र सेपन नहीं दे / 
उत्तर-दै, पर इस श्रेणी में घहुत से प्राणी 
ऐसे हीते हैं. जा यशकों तरफ रुचि ते रखते दी 
नहीं हू पर यज्ञ पाते भी नहीं हैं | दुनिया उनके 
महल छय नहीं जान पाती | संगीत और झुदर 
दरश्प मी इन्हें पसन्द नहीं हैं | जनर॑स्ती आ जाय 
ते यह मात दूसरी है । यह काम जीवाप का 
सेयन नहीं द् ॥ ये से जगत में ऐसा गन स्यक्ति 
है जिंसेन जीमन में छादिए भोगन न किया हो 
या सुन्दर स्वर न सुना दो अयया किसी न फिसा 
आनम्ददायी यिपय से सपक न हुआ दा | पर 
इसने में दी काम जीजा की सेत्र नहीं यद्धी 


जा सक्नी | अपनी 'परित्तिति और सावनों के 
जनुकूछ ही काम जीत्रार्थ की सेबा का अर्ग छाया 
जायगा । एक ख्क्षाप्रिपति और _ एक मिलारी का 
कम जीवान एकसा न होगा, । उन दोनों के 
साधनों का प्रमाव उनके काम पर पटेगा सवथा 
फामद्दीन जीवन तो असमय है | योग्य कामध्टीन 
होने से ही किसी कया जीवत कामहीन फ्रहस्थता 
है । इस भ्रेणी के मनुष्यों का योग्यकामद्रीस जीवन 
होता है इसीएिये इन्हें धर्मोषमोक्षमेत्री कहा गया है। 

१२ पृर्णजीवाधसैयी-घारों जीवागों क्र 
इनके जीवन में पाग्य स्पान रहता है। मे ग़म 
मे कृष्ण, म महायीर, मे खुद्ग, मं. ईसा, 
मुद्दम्मद आदि महापुरुषें। का जीषन एम फेर 
य्य्य या | यह आदी मीयन, दे । 

प्रश्षन्म राम, म कृष्ण, म मुदद आरि 
या जीवन मीतिमय या इसडिये आप हदें पर्ममा 
फंड सकते हैं पर मोक्ष का स्थान इनवे जीवन ' 
में क्या था | इनने सनन्‍्यास,मी नहीं छिया | , 

उत्तर-दु से से निर्लिसत रहना, पूर्ण नि 
कुछता बत्र अनुमच करना मोक्ष है । उसका पता 
इनकी कतम्य-त्त्परता, आपत्ति और प्रछोमने के 
तिजय से झगता दे | सुन्यास छेना या, न, देवा 
तो समाजसेतरा के, सामविक रुप हैं जो अपनी- 
अपनी परिस्थिति और ..दरच्ति. के. अनुसार रखना 
पडत हैं। मोक्षक्रो सेथा मो दोनों अपस्पाओं में 
हो सबसी है । 

प्रश्न-य मद्रावीर और मे चुद्ध के जाप्रत 
में झथ आर काम कया था ! ये ता सन्‍्यात्ती थे । 
मे मदाबीर तो अपने पास फ्पड़ा मो नहीं र्ने 
थ तब ये पृण जोगापसंबी कंते ? 

उच्चग-अमसत्रन यो. लिये यह आपात 
नहीं है कि मसुष्य अय ! पत्र संग्रद करे । उसा 


जीवन-चष्टि 





छिय॑ यही आऋयफ क्‌ कि शरीरसिरति पे लिय 
जो कुछ मदद समाज से छेता है उसका बदल” 
समाज फ्ये दे । मद्द बात दूसरी है ।कि महात्मा 
शलेग उससे कई गुणा देते हैं । 


मे महाबीर और म बुद्ध कर जीवत साध 
पस्पा गे दी कामहीन रद्द है | सिद-जाब मुक्त 
अत मतों उनके जीमन में काम फा फाफी 
स्पान या। म बुद्ध ने तो याझ्म तपस्याओं ये अपनी 
सत्वा में से हटा दिया था और म महात्रीर ने मी 
गद्य तपस्याओं का अपने जीवन में त्याग कर 
ग्याया | वेयलजान होने के पढ़िछे बारह वर्ष तक 
ठनने सपस्याएँ की हैं बाद में नहीं | इससे माछम होता 
है कि उनके जीवन में काम को स्थान घा । इस 
प्रकार बन मद्गात्माओं के जीवन में धर्म अर्थ काम 
मेश्व चारों चोबारों का समन्वय हुआ है । 
प्रत्येक जीवन में चारो जीयायें का समन्‍्यय 
हो समी यह जीवन सफल फटद्धा मा भज़ता दे । 
.. माश् का परलोक यी दार्णनिक चर्षी कय् विपय 
। न बनाना चाहिये | घर्मशात्र तो इसी जीवन में 
। गेश् पतलाता है पद्द दर्मे प्राप्त करना चाद्दियि । 
जिशीससाथन नहीं च॒तुवर्गससाधन दमास ष्येय 
होना चाहिये । मी हम जेवाप की ट्टि से 
जद बीबन जिता सकते ड्। 


भक्त-जीवन 

स्यारद्द भेद 
मनुष्य बिस ज्रीज कया भक्त दे उस्ती को 
पाने की यह इष्छा करता है उसी में सह मह्य 
देखता ६ इसछिये इसर भी उसी चीन फे पाने 
| की इच्छा फरते हैं इसछियि समाय पर उसका 
$ चअष्छा रा युरा असर पश करता है। इसल्यि 
भछि क्षी इष्टि स मी मानब जीयन के अनेक 





भेद हैं और उनसे जीवन का मद छघुस्ब या 
अष्छा घुरापन मादम होता है । 


मक्त जीवन के ग्यारहभेट हैं--- 


है मयमक्त 
आतकमक्त 
स्वाधमक्त 
श्रद्धिमक्त 
अधिकारभक्त 
येपमक्त 
कछामक 
गुणमक्त 


जपनन्‍य 


मध्यम 


७ 6 ४ बन्छ शणछ 


९ आददीमक्त , 
१० उपकासमक्त | 


११ सत्यमकत । 

मयमक्त-कल्पित या अकल्पित मकर 
चीनों का भक्त या पुजारी मयमछ या भय 
पूजक है, मूत पिशाच इनेशर आदि की पूजा 
करने बाझा, या आसमान में चमकती हुई बिजली 
आदि से डरकर उसकी पूजा यरनेगाला, ज़ो, 
मनुष्य अपने व्यकदार से हमार दिउ दुख 
देता है उसकी पूजा करनेवाा भपमृक्त है! 
आध्यामिक हा से यद सबसे नीची ग्रेणी है 
जा ग्राय पश्ुओं में पाई जाती है। आर साधा 
ण मनुष्य अमी पद्युओं स चइत ऊँचा नहीं 
उठ पाया है इसलियि साधारण मनुष्य में भी पाए 
जाती ६ | 

मय से मतलब यहा मक्तिमय या ब्रिरक्त 
भय से नहीं है | भोगमय वियोगमय आदि 
अपाय मर्यों से दै। मय से किसी मरे भक्ति 
करना मनुष्यता कप नए वरना हू । 
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सत्यामृत 








जब मनुष्य मय से भक्ति करने छय्ता है 
तब शक्तिशा् छोग शक्ति का उपयोग दूसरों 
का डराने या अत्याचार में करने छते हैं थे 
प्रेमी बनने की कोशिश नहीं करत | इस प्रकार 
मयमक्ति अत्याथारियों की पृद्धि करने में सद्दा 
यक होने से पाप है । 

२ आतक भक्त-नो छोग दुनिया पर 
आतक फैछते हैं थे टुनिया की सेचा नहीं करते 
सिफ शाक्ति का प्रदशन करते हैं. उनकी पूजा 
मक्ति यारनंवाडा आतकमक्त है ) बड़े वड़ 
दिग्विययी सम्रार्टों या सेनानायर्कों की भक्ति 
आतकरममक्ति है। ययपि यह मी एक तरह, वाई 
ममर्माक्ते दे पर यद्दा मस्मक्ति से इसमें अन्तर 
यह ख़खा गया है कि भयभक्ति अपने ऊपर 
आये हुए मय से होती है ओर आतकभक्ति यद्द 
है ज़द्दां अपने ऊपर आये हुए मयसे सम्बंध 

नहीं रहता किल्तु जिन झोगोंने करी भी आ£ 
फमी भी समामके ऊपर आतक फैखया दोता 
है उनकी म्ति होती है। चंगेजर्लों नादिरशाह 
या और भी ऐसे छोग मिनने निरफ्शषो झोगों 
प्र भातक कैछाया ६ उनकी जीर पृजा के नाम 
पर भक्ति करना आत्कमक्ति दे | मय्मक्ति में 
जो दोष है यही दोप इसमें मी है । 
प्रश्ष-आतक ते सजने का भी होता है । 
जैसे प्रसरौडम्पट रावण वे दछ पर म राम य्य 
आनव छा गया, या सामप्रिय सुघार ये विगेधी 
फाफ्सिं पर हजरत मुदग्मद का आतव छा गया, 
अब अगर इनयी मक्ति झी जाय ते क्या यह 
आंतयमक्ति यपदृलायगी ? और क्या यह शपम 
जी फी होन में निंदनीय होगी ! ४ 
उत्र-आंतव से इनकी भक्ति बरना 
अप्छा नहीं हैं । पिश्तु गोषहित के झद्ठुओं 


को इनने नष्ट किया और इससे व्मेकद्वित किया 
इस दृष्टि से अवश्य ही इनयी मक्ति यौजा 
सकती है | यद आतकमक्ति नहीं है किन्तु 
कल्याणभक्ति या सत्ममक्ति है | यद्द उत्तम 
थेणी की है । 


३ स्वार्थमक्त-अपने स्राप ,क॑ कारण 
किसी की भक्ति करनेबाछा स्वाधभत्त है| पढ़ 
भक्ति ग्राय नीयरों में माष्िकों के प्रति पाई 
जाती है | 


इस भक्ति में खराबी यह द॑ कि इसमें न्याय 
अम्याय उचित अनुचित का विचार नहीं रहता 
है | और स्वार्थ फ घफ़ा छगने पर यह नष्ट हो 
जाती हैं | 


प्रश्न-धहुत से स्वामिमक्त युत्ति या घाह गा 
अन्य जानयर या मनुष्य ऐस द्ोति ह जो प्राण 
टेयर भी अपने अपने स्वामी की रक्षा फरत हैं। 
जैस चेटफ ने राणा अताप की की थी, ह्वापी ने 
सम्राद्‌ पारस की थी थी, इसे क्या स्वाथभाति फहकर 
जअपम भ्ेणी की कदना चाहिये ? इस प्करर की 
भक्ति स॒ तो इनिद्दास में भी स्थान मिलता हे इस 
अप भण्णी यी मक्ति फैसे कह सकते हैं * 


।. उत्तर-यह स्वार्थमाक्त नदी क्सपता यां 
फर्ीम्पत्परता है। अगर स्वापमाकि होती से ये 
प्राण दफर स्वामी की रक्षा न करते । रहुई, 
आए वही है जहां स्थार्थ के नष्ट होते. दी सुनृष्य 
गुणानुराग इसकता न्याय आदि ये ,भूसकर -मि 
शूट बैठे । प्रताप की रक्षा करने बे चेटय में 
फरतेस्यतन्यरता थी दृरोडिये उसमे प्राण दयर भी 
प्रसाप थी रक्षा की। यह न समझना चादिय हि 
जानवरों में यर्सम्पत-परता नहीं दो सकती | 
जानयरं में पांरित्य मछ हो न हो परे शत 
जता प्रेम मक्ति आरि मादुक्सा वे रू रह सकते है! 


जीवन दृष्टि 
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9 ऋद्धिमक्त-धन पैमव होने से फिसी 
को म्ति करना ऋद्धिमक्ति है | शऋड्धिमक्ति 
पय परिणाम यह है कि मनृष्य दर सरद की नेईमानी 
ऐ पी बनने का कोशिश करता हैं। घन 
चोजन के छिये जावश्थक चीज है. और इसीछिये 
शषिक धनसम्रह पाप है क्योंकि इससे दूसरे 
जगें। फे। जीवन के आवश्यक पदार्थ दुएम हो 
जाते हैं| एक जगद्द सम्रह दोने से उसका बट- 
वार ठीष तरह नहीं हो पाता | और जो मनुष्य 
पनसप्रह का पाप कर रहा हैं उसकी मक्ति 
करना ते पाप यो उत्तेजना देना है। इसलिये 
शद्विमक्सि अधम श्रेणी की मक्ति है देय है । 


प्रश्न-श्रीमानों से छुछ न युछ जगत की 
मर्षाई होती ही है कुछ न बुछ दान मी द्ोता 
है जर पैसा वैटा करने की शक्ति भी कुछ 
विशेष गुणों पर निर्मर है इसछिये वैमवशाडियों 
पे मक्तिम झमुक अश में गुणर्माफ्त सेयामक्ति 
जादि आदी जाते हैं तय रष्ठिमाक्ते या धन- 
मकित फो अधममक्ति क्यों कड़ा जाय ! 

उप्तर-घनत्रान अगर जगत की मलाई या 
मेत्रा कर्ता दै तो उसकी परोपकरशील्ता को 
भक्त की जा सकसा दै घनापा्जन में अगर 
उसने बुद्धि आदि किसी गुण का तथा ईमानटारी 
क्र उपयोग किया है तो उन गुणों की मग्ित्त 
की ना सकती है पर यह धनमक्सि नहीं है । 
जहां अन्य किसी गुण की उपेक्षा फरवो केखल 
पन्‍वान होने स फिसी थी भक्ति या आदर किया 
याता है, यहां तक कि वह चेइमान आदि हो 
चणानी से ही उसने घन कशया दो फिर मी 
रतके घन की भक्ति की जाती हो तो यदद धन 

है। यद्द घनसम्रद्द के पाप ये उत्तेजित 
परी दे (मज़िये अघम मक्ति है | 


प्रक्ष-धन एक शक्ति अग्रश्य है क्योंकि 
उसमें बुत कराने की ताकत है । उस शक्ति का 
सदुप्योग कराने के लिये अगर किसी घनी की 
मक्ति की जाय तो क्‍या खुराह है। अगए हमोरे 
मीठे बोलने से, आदर करने से, तारीफ कर देने 
से कोई भ्रीमान्‌ किसी अच्छे कम में अपनी सम्पत्ति 
डगादे तो उसका आदर णादि करना कया बुरा 
है ? इससे सो दुनिया की कुछ न दुल्ठ मलाई दी है। 

उशर-यद्द धनमक्ति नहीं है । जैसे किसी 
बालक ऊो प्रेम से पुचकारते हैं आर पुचकार कर 
उससे फोई काम करा लेते दें तो यद उसपर 
भक्ति नहीं दे, इसी प्रकार यग्ने३ श्रीमान्‌ प्रशसा 
और यश से द्वी कर्तब्प करता दो, उसे पास्तविक 
कर्तव्य का पता न द्वो सो आदर सत्कार करके 
उससे ढुछ अष्छा काम फरा ऊना अनुचित नहीं 
है । पर यद धनर्मोक्ति नहीं है, समझा वृझ्नाकर या 
खुमाकर अष्छा काम परा छेने की एक करा है। 
क्यिफ्रा श्रीमान ते आदर सकार यश आदि की 
पश्नृह् किथि बिना ठचित मार्ग में दान करगा इस 
प्रकार अपनी परोपकारशील्सा से जनता की सच्ची 
मक्ति पायेगा | बह का का जिपय न बनकर 
माछ्ति थ्य श्रिपय बनेगा। 

५ अधिफ्रारमक्त अगुक॒ आदमी किसी 
फ्द पर पहुँचा है, बंद न्यायार्धाश ४, राजमग्री हं, 
किसी विभाग का संश्चाख्रक है आदि परों मे 
उसकी भक्ति परना अधियार म्ति है, यद् भी स्व 
जघन्य या अधम मति 5 । 

ऐसे भी बहुत से पद हैं. जो फिमी सेया ये 
यलपर मनुष्य को मिछ्ति हैं उनके कारण फ्र्मी 
व मक्ति करना उस सेवा को दी मफ्ति है | पर 
सेवा का बिचार क्यि बिना पद ये फारण बसी 
दो भक्ति करना अघम मछि दे | अमुक आदमी 
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की कछ तक बात न पूछते थे आज बह राजमत्री 
या न्यायाधीश हो गया दै तो उसे मानपत्र दो, 
अन्यक्ष चनाओ, सो करो त्यों करों, यह सथ 
अपम्‌ भाकते है। 
जब समाज में इस प्रकार के अधिकारमक्त 
बढ़ जाते हैं तब्र मनुष्य बन सेवा की पनीद नहीं 
रहती शपिकार की रहती है। अधिकार को पने 
के छिये मनुष्य सब कुछ करने का उतार हो 
जाता है पह अप्छे से अप्छे सेवकों को धक्का 
हेकर गिग टेना चाहता है और आंगे यट कर 
जनव्ा वी भक्ति पृजा छूट झंना चाहता है । इसमें 
उस आदमी का सो असयम है ही, साथ दी जनता 
काय मी दोष है । जनता जब अपने सेवक का 
अपेक्षा अधिकारी फ्ी अधिक 
मक्ति करेंगी तय छोग सेब्रक बनने एव अपेक्षा 
अधिफारी घनने फी अधिक फ््ेशिशा करेंगे | इसेस 
सेब घंटेगे अधिकारों के छटारू बरेंगे इसलिये 
अधिकारभक्ति मी एक तरह का पाप है । अधि 
फारी यो भक्ति उत्तनी ही करना 'चाहिये जितनी 
कि अधिमारी होने के पहिले उसभे यूणों और 
सेताओं के कारण करते थे । 
प्रश्न-स्पस्था की रक्षा करने ए्थि अधियार- 
भक्ति परना द्वी पड़ती है और करना भी चाह्षियि 
न्मायाठप में जानियाड़े जगर म्यायाौश के स्यक्तिय 
बाय दी प्यार फरं और उसके अधिकार थी तरपा 
श्यान न दें तो स्याग्राछय की इज्जन मी कायम 
न रहे स्यायाधीर झ्पे न्याय फरना भी कटिन 
हो जाय । 
उत्तर-न्यायाटय में न्‍्ययाघीक्ष का सन्‍्मान 
म्यासाणीदा वी भक्ति नहीं है यह ता उचित 
मयादा भय पालन है। न्यासासन पर स्थक्तिक 
स्पक्तिच फा वियार नहीं किया जाना उस पट था 


विचार फ्िया जाता है | न्यायालय ये आदर में 
व्यक्ति को बिडयुछ गौण पर देखा याहिये। कर देखा या धाहिये । 
न्यायाटय के याहर उस व्याक्ति या आदर उसके 
गुण के अनुसार करना चाहिये यहाँ 8सके पद 
या अधिकार का गौण कर देना खचादिये | 


प्श्न-ऐसे मी अधिकारी हैं जो 'चामोतों 
घंटे अपनी डपूटीपर माने जाते हैं. उसके ट्िपे 
नन्‍्णयाठ्य क॑ भीतर या भाहर फा भेद नहीं दोता। 


उत्तर-एस लोग जब ड्यूटी के काम के 
लिये भाव तव उनका पैसा आदर करना चा्टिय, 
परन्तु जय वे फिसी धार्मिक सामामिक या वैय 
किक कार्य से आवे त॑वे उनका अभिकारीपन 
गौण समझना चाहिये । 

मतरय यह्द हैं कि अधिकार और महत्ता या 
पञ्पता वा मठ नहीं बता | अभ्छे से अप्छे 
जगसबक त्यागी स्यक्ति अधिकारदीन होते हैं. और 
साधारण से साधारण सुद्रम्यक्ति अधिषार पा जाते 
हई |अविकार के आसन पर बैठ फर श्र आदर 
सन्‍्मान तो छूट ही छेव हैं, अग्र अगा अन्यत्र मी 
ये आदर सनन्‍्मान छूटे और सूष् सेवक और भागी 
मी उनके अग्र गण _पछ, द्विय,नौप ता समाज के 
डिय उस वहकर इतमता आर क्या हो मरयाती, 
है। और इधो फ्रतप्नता का यद्व परिणाम है वि 
समाजसेबा की जपेक्षा पदाधिकारी गनने ये 
तग्फ मनुष्य फी रुसि अधिक होती है । प्रजातप्र 
झासन की जस्छाई मी इसी कारण धीरे पीर नष्ट 
हो जाती है । 

दां यह सीव है| छाई पटाशियारी याम्प 
भी हो भार उसन अपनी यांग्ता यार पन या 
जनका समाज संत्रा के य्यय में ठपयाग विया 
हां तो इस दृछि स उसकी आाति की जा सपरी। 


जीवन-चष्टि 
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पर जब दूसेेे समाजसेवी से उसकी 
मुटना हगी तो समाज सेवा ही की इष्टि से 
तुस्ना होगी अधिकार की दृष्टि से नहीं । 


कभी कभी ऐसा भी द्वोता है कि कोई पनी या 
जपिकारी आर्यिक आदि कारण स सम्पक में 
मात है, उससे परिचय दे जाता है, और पता 
एगवा है कि बह सि५ धनी या अधिकारी ही 
नहीं है फिन्तु गुणों में मी भ्रष्ट है परोकारी मी 
हैं, एस प्रकार ठसकी मवित पैदा हो जाती है ते 
यह धनमाक्ति या अधिकारमवित नहीं है. कित्तु 
गुणभक्ति या उपकारमक्ति है। 


६ पेपभक्त-गुण हो या न द्वो किन्तु वेप देख 
वर किसी की मक्ति फरना ब्रेपमक्ति है। वेषमक्त 
भी जफनय श्रेणी का भवत है | जच दम पिद्वत्ता त्याग 
समावसेवा आदि का अपमान करके फिसी बेप 
का समान बरते हैं तथ यह अपम मक्ति समाज 
में [न गुणों की कमी कराने ठगती दै झौर वेप 
खेर पुजने के छिंये धूतों मूदठों गुणहीनों यो 
रचनित करती है । थप तो पिसी स्पा के 
सरस्य द्वोने की निशानी है महत्ता या गुण के 
साथ उसका नियत्त सम्बधध नहीं है | बेप लेकर 
भी मनुष्य हीन ह। सकता ६ । थेष के आंगे 
गस्तविक महत्ता का अपमान न होना चाहिये, । 

प्रश्न-पेप किसी सस्पाके सदस्य द्वोने की 
निशानी है, तव यदि उस सस्या यय सनन्‍्मान करना 
दो तो बेप का समान क्यों न किया जाय ? 

उचर-सेप क्यू सम्मन एक वात द॑, वेप 
होने स किसी व्यक्ति का समान करना दूसरी 
वात है, वेष के द्वारा कसी सस्या का सामान 
फैजा तीसरी बात है, और बेप्‌ के द्वारा खत्म 
शद्धि और जनसंबा का सन्‍्मान करना चायी 
पल है | इनमें से पदिस्ी दा बाते उचित नहीं 


हैं | तासरी वात ठीक दे परतु उसमें मर्यीदा 
होना चाहिये | संस्था क्यय सन्‍्मान उतना हीं 
उचित है मितनी उससे छोकसेया द्वोती है.) 
कोई सस्या याद नियम बनाके कि हमारे सदस्यों 
से जो मिलने आावे उसे जमीन पर बैठना पड़ेगा 
मछे ही मिख्नेबाराा कितना ही बढा छोकसेगी 
पिद्वान हो और हमारा सदस्प सिंहासन या ऊँचे 
तख्त पर बैठेगा भले वी उसकी योग्यता कितनी 
दी कम द्वो, तो उस सस्या की यह अ्यादती है | 
सस्या का सन्‍्मान उसके रीतिरियाज के आधार 
पर नदी किन्तु उसकी छोक्सेता आदि के 
आधार पर किया जाना चाहिये । 

चौथी वात सर्वोत्तम है | इसमें सत्था वा 
प्रश्न नहीं रहता इसमें बेष ता सिर्ष एक विश्ञा 
पन ६ जिससे आहृष्ठ द्वोक्र लोग व्यक्ति की 
शाझ्मशुद्वि आर जनमेया फी परीक्षा के ए्थि 
उद्मुक दो । इसके बाद जैसा उसे पर्ये उसके 
साथ वसा ही ज्यबहार करें | 

७ फलाभक्त-मन और शदियों पे प्रसन 
करनेयारी साकप्रर या निराकर रचना विशेष फय 
नाम कला है। जैस चूस सा 
निराकार कछा, मृर्ति चित्र चुष्य आदि साकार 
ल्ीडराखच स चल हा ााइर्ण बे 
छा । जहाँ कर है. वहाँ कम खर्च में भी 
अधिक आनन्‍्द मिल सकता हैं, जद जद्ठां कन्या नहीं 
हू श्रद्ठ जधिक खच में भा उतना आनन्द नहीं 
मिछ पाता । चत्तुर विश्नकायर पेन्सिझ से दो चार 
रेखाएँ सींचकर मुन्दर चित्र बना झेता दे और 
अनाडी चित्रकार स्थदी से कागज मर पर मी 
कुछ नही यर पाता | यद्द क्छा की पफिशिपता ६ | 

कठ्य वी मतित मध्यम श्रेणी की भयिति ह। 
अधिवारभीत पन॒भक्ति आदि गे. जा दूसाे 


कटाएन्‍्कअजण 


पर यध्न द्वाता ६ याद पद्म में नहीं है 
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कल्म जगत को कुट देती दी & जब कि घन 
अधिकार जादि दूसरों से सींचती दें । मुझे धनी 
बनने फे छिये दूर्ससों से ्रीनना पड़ेगा या लेना 
पड़ेगा पर फरापोन होने के छिंये दूसरों से 
छीनना जरूरी नहीं है भोश यहुत दूगा दी। 
जगत में बहुत से घनी 'अर्धिकारों भादि हों इस 
की अपेक्षा यह अच्छा है फि बहुत से कलाबान 
हों । इसल्यि कछासीक्त घनमक्ति आदि से 
थपष्छी है मम्यम श्रणौ यी है | 


उत्तम श्रेणी हि । 9 इसलिये नहीं दै क्षि 
कूलवानू होने से हो जगत को झोम नहीं होता। 
उसका दुरुपयोग भी का कापे.। सकता ६ । धस 
डिये सिफ़े कछामक्ति से बुँछेँ उाभ नहीं उसके 
सट्पयोग की मक्ति ही उत्तम थ्रेणी में जा सकती 
है। पर उस समय फण गौण दो जायगी और उससे 
दोनेआछा उपफार ही मुझय हो जायगा इसव्यि 
धहां करामक्ति न रद धर उपकारमाछ रहेगी । 


८ भुणमक्त-दूसर की मलाई कर सफ्न 
बाएी शक्ति पिशेषका नाम गुण दे । जैसे विद्त्ता, 
युद्धिमता, पश्िटवानी, सु दरता आदि । कुछ गुण 
स्वामापिफ दोते दे और युछ उपार्जित | युद्धिमता 
आदि स्ताभामिक हैं. बिदत्ता आदि उपा्जित | शुणी 
हांगे से किसी की भर्ति परेना गुणमात्ति है यह 
भी मध्यम श्रणी की मेक्ति है । इसका मर्घमतो 
का पारण यही है जो फछामति वा दे । 

अश्ष-सीन्दर्स मी एफ गुण दे ठसकी मांफि 
मध्यम कणों की भक्ति है और धनी अधिकारी 
आदि की भतति जमन्य सेणी ये तम मुन्तारियों य 
पोछे यूमेनेय्ति मध्यम अ्रणी के कद्टोप और 
अधिकारियों यग्रे मानपत्न दनेवाले यधन्य थेणी के। 
यदद अग्तर कुछ जचता गहीं | यह ही विषय परे 
उतठतत देता एं | 


उच्चर-विषयावर होकर इम्टरियों यो 
महलैं देनवाले फर्डामक्त नहीं हैं । वे ते। विंपय 
मक्त होनेसे स्ार्थमर्त हैं । मिर्पेष को पतन संगा 
कि उनकी मात गो | ऐसे स्वप्रमक्त ते जघन्य 
भ्रेणी के हैं | सान्दर्यमाफ़ि तो सामृदिक दित्की 
दृष्टि से होती है । एक विद्वान की इसठिये भक्ति 
पूरना वि. उसने हमारे छड़के फो मुफ़्त में 
पढ़ा दिया है, गुणमाशति नहीं है, स्वागमक्ति है। 
एक मुन्दरी की इसलिये माक्ति करना कि उसक 
रूप से ऑर्ल सिफ्सी हैं सोदयमक्ति नहीं दे 
स्वाथमाक्ति है | निसार्थ दृष्टि से भो भातितर होगी 
यही गरुणगाक्ति रहेगी और मध्यम झगी 
में शामिल होगी ) 


९ शुाद्विमक्त-पवित्त जीयन विठानेवार्त 
छोगेंय) मक्ति करना झुद्विमक्ति दै। इस भर 
हे कोर दु साथ नहीं देता अपने जीवन की 
पक्यिता की आर लेजानेका सम्सलाय ही है । 
यह उत्तम भक्ेगी की भक्ति है क्योंवि सम 
पय्ि्र जीवन क्ताने की उत्तयना मिछती है। 


१० उपफारमक्ति-किसी यस्तु प्त को 
आम पहुँचला हो तो उसप पिपयम इताझइता 
रखना ठपयारमक्सि है। यह भी उत्तम भेणी फी है 
ककरये।पि हसस उपकारियों पी ससया बदूसी है । 


भाय क्य जये माता पैदते हैं. तय यही 
उपग्ारगारििे आती ८ । गाय एया जानग्र £ 
खुल उस अपनी उपकारता का पता नहीं है 
पर दम उससे छाग डस्त दे इसलिय माता 
कप भवित प्रगट परत हैं। यह विसी नामदी 
मर्ति नहीं € विलय गोजायि क द्वारा हानेगाठे 
मानय मोति ये उपकार वी भाषित॑ ८। यदि एम 
अपनी दाकित से गिय्ष करके पिसी से 0६ 
पी न्याय थे सहित न उस का, उपरारलए 
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चाहिये जोर यथाशवंय आदर पूजा से कृतइता प्रगट 
करना चाहिये, यह मनेध्रृत्ति अष्ठी है| इसी धएि से 
एक कार्रोमर अपने जायारों की पूजा वरता दें 
एक ध्यापारी तराज़ की पूजा करता ६ । कृत 
न | जुड़ चेतन वा भेद भी गीण कर_ देती 
६ | गगा भादि की मक्ति के मृछ में भी यही 
शतइता की भायना है | इस देव शआदि समझ 
करे अन्मुत शक्तियों व कल्पना तो मूल्ता हैं 
पर उपकारी समझकर मात घौरना उचित है । 
इससे मनुष्य में फूसझता जगते रहती है. । 
इूनझता से परोपकारियों की सक््या यदती है 
इतप्नता से अगणित उपकारी नष्ट द्वोते हैं । 


प्रश्न-उपकारमाकित ते स्वार्थ भक्ति दे स्वाधे 
भक्ति तो अपम अणी की भक्षिति है फिर उपकार 
के नाम स उसे उत्तम भ्रणी की क्यों कहा * 


उत्तर-स्वायमाक्ति आर उपकारमक्ति म॑ं अतर 

है। साधभक्ति मोहका पाणि/म है और उपकार- 
मस्ति क्विक का | स्थान नष्ठ छानिपर स्वासमक्ति नष्ट 
हेबाती हैं जब कि उपकारमक्ति उपकार 
नष्ट इनेपर भी बनी रहती ह, इसमें कुसजता है। 
सूथमस्सि में टीनता, दासता मोद् भादि हैं। 
३ सत्यभक्त-थुद्धि और उपकार दोनों 
सम्मिश्रण यो मकति सस्ममविति है । न तो 
पी शुद्धि से जीबन की पण सफछता है न 
दर उपयार से, ये सो सत्यके एक एक अश हैं । 
के चुद्ध बनाया पर यह जीवन दुनिया 

के काम न आया, मिफ पुजने के क्यम का रहा 
ये ऐसा जीबन अष्छा होने पर भी पण नहीं 
६ । भार उपकार किये पर जीयन पथ्ित्र न 
उना ता भी बह आदर्श न बना, यल्कि कद्धाचित 
+ह मे हो प्द्ता दे कि बढ ठपकार ये संदसे 


अपकार अधिक कर जाय | दोनों पंप मिणाने 
से जीयन की पूर्णता है, यदी समय दे इसी की 
मक्ति सत्ममक्तित दे | 


ये ग्यारद् प्रकार के मकत क्तलाये है हन्दें 
सेय्क उपासक पूजवा आदि मी फट सकते हैं । 
पर सेवा आदि करने में ते दूसरों बै_सुद्गायुत्ा 
का आाप्यक्ता 6 शकित_भरित मे नही दे 
मक्ति स्वतन्त्र दै । इसछिये मनुष्य भक्त बनने 
का ही पूरा दावा कर सकता है सेवफ आदि 
घनना तो परिष्थिति और शक्षित पर निभर हू । 

भवित की जगह प्रेम आदि छास्टों का भी 
उपयोग किया जा सकता दै पर मक्रतजीयन 
शब्द से जो सास्विकता और नम्नता प्रगर दोती दे 
घह प्रेमीजीयन शाम्द से नहीं होती । जो चीजे 
इमारी मनुष्यता का विकास करती हैं. जगत का 
उद्धार करती हैं उनके सामने छा हमें भक्त वन 
फर जाना ही उचित है । मनुष्य-प्राणी प्राणियों 
का राजा दोने पर मी इस मिश्र में इतना सुष्ठ 
है कि यह मक्त सनने से अधिक कय दावा करें 
तो यह उसका अहयार ही कहा जायगा । खैर, 
मनत यढ्धा, धुजारी करा, सेयव यद्दा, प्रेमी कहो 
उपामसक बडी, एफ ही यात दे और इस दृष्टि से 
जीवन के ग्यारद्ध भेद हैं । इनमे से उचम अणी का 
भरत हर एस मनुष्य की बनना चाहिये । 

हों, न्यकहार में जे रिष्टाचार के निसग हैं 
उनका पालन अबस्य यरना चाहिये। जो शिष्टा 
चार मौतिसक्षण आर सूम्यतरस्था ये टिय शाम 
श्यक है बढ रहे, यावी में भक्ति जीयन ये अनु 
मर संशोधन करना उचित है । 


सत्यामृत 








वयोजीवन 
आठ भेद 

मानप-जीबनकी अयस्थाओं को दम तीन गांगे 
में पिमक्त करते हैं, वाल्य, यौवन और घारधबय | 
तीनों में एक एक थातका प्रधानता होने से एक 
एक विशेषता है | वान्यावत्था में आमोद प्रमेट- 
आनस्द की विशेषता हट निर्शितत जीवन, फिसी 
से श्थायी बर नहीं, उ्ननीच आदि यी घासना 
नहीं, किसी प्रकार का थोश्न नहीं, मगडा 
भर विनोट, ये माल्याबरपा की विशेंपताएँ हैं । 
युवा और बुद्ध भी जब अपने जौबन पर विचार 
फरने बैठते हैं सम उन्हें. वाल्यावध्या की स्मृतियां 
आनम्द मम्न पर देती हैं. । जब मलुष्य आनन्द- 
मम् होता है सव वह साल्यावस्पा क्र दी जमुक्रण 
करता है | याम्व्पान छुनत झुनते या फोड़ झुदर 
इृष्य देखते टेखत मनुष्य हर्पित होने पर बालकों 
थी तरह साष्टियों पीसने एकता दे, उछखने यूदने 
स्गता है । घुद्धि क॑ का फिमोर हो जाती दें 
इत्य उमुक्त होयर उछने छण्ता दे । चाल्या 
सस्थायी घरियों पे घटियों हैं भिनक) स्मृति जीयन 

मे जय चादे तब गुटगुटी पदा करती 4 । 
यऔनन यपमटतायी मर्सि है। इस अयम्पा में 
मनुष्य उत्साद जोर उमगों से मरा रहता है । 
निपक्तियों वो वद्द मुसयरा कर देखता ६, खस 
भष वास्टका अप हो नहीं समझता, जो पाम 
सामने आ जाय उसी के ऊपर हूट पहना है, 

इस प्रफार पम्ंगयठा यौवन की मिश्पता दे | 


बार्दग्य यी विशेषता है शान अनुभपन्‍दूर, 
दुित्ा, । उस अपस्या में मध्य शनमभ्नो का 
भोदार हो जाता / इसलिये टसमें विचारकता 
आर गमारता बट जाती है । बंद उस्दी दी फिस्ली 


प्रयाद्ष में नहीं चहजाता | इस अकर इन 
तीनों अवस्पाओं वी विशेषताएँ दे । परन्तु उसपर 
यह्द मतल्म नहीं है मयि एक जयप्पा में दसरी 
अवस्पा यी डिशेपठा बिल्युछ नहीं पाई जाती | 
यदि ऐप हो जाय ते जीवन जावन न रहे । 
इसछिय बार में मी प मठ्ता आर विचार हाता 
हैं, युवकों में मी विनोद सार विचार दोहा है, 
यृद्धों में मी विनाद और कर्मदता होता है | स- 
छिये उन अयस्थाओं में जीयन रहता दे । परम 
जिन जीमनों में इन सीनों का अधिक से अधिक 
सम्मिश्रण आर समग्व॒य द्वाता दे वे ही जीवन पृण 
है ।धयहैं। 


सहुत से स्ग किसी एवरे ६ अपमे जीयन 
का साथक्ता समझ्न एत हैं. धहुता या नम्बर दो 
सक पहुँचता है परम्ठु तीन तब बहुत पम प६ 
चते है । अगर इस इृष्टि स जायनों बय श्रेणी 
परिमाग विया जाय ते। उसके आठ मद दंगे - 


१ गर्भजीमन, २ बाहनीवन, ह युवा्नीतत, 
२ प्ृद्धजीवन, ५ माल्पृवाजीयन, ५ भ्राल्युद्र 
जायन, ७ यायद्धजीयन, ८ वाटसुवाएशथ जविन | 
टरार नामा में कस या कंदंग --ह ज़ठ, हे 
आनदी, ३ फ्मर ४ विघारथ ५ आलटी यर्मठ 
& आन्ही-विचारफ, ७ विचास्या, <८ आनरटी 
फर्मर विचाग्य । 

| लदु-जिसक जीपन में ने अन्दर ६ 
न यिचार, न वा, धद्व एक तरह या पु ए था 
ज्ञा6ह। 

२ आनटी-अपभिकरशि मनुष्य या आप 
समी मनुष्य इसी प्रषार गौयन स्यत्ीत बरमा 
चाहते ् परन्तु उनमें सं अधिकरि इसमें जाप 
रहते ६ । जगपफ्रात्य से म्यातपिय ही है क्‍येति 
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प्रकृतिकी रचना दी ऐसी है कि अधिकांश मनुए्य 
इस प्रकार एकांगी नीबन न्यतीत कर द्वी नहीं 
सकते । जानन्द के ढिये विचार और कर्मका 
सहयोग अनिवाय है। थोडे बहुत समय तक 
इुछ छोग पद वाछजतविन न्यतीत यर झेते हैं 
परन्तु कर तरह से उनके इस जीबन का अन्त 
ऐ जाता है । एक फारण सो यद्दी है कि इस 
अकार के जीबन से जो छापर्याड्ी सी आ जाती 
पका मर ही दडे 
ठ न्यकि: | बाजिदअली शाद्द 
स्‌ छेकर हजारों उदादरण इसके नमूने मिलेंगे । 
आज भी इस कारण से सैकड़ों श्रीमानों को 
उनरते हुए और उनके चालाक मुनीर्मों को या 
दोस्त कदरणनेवार्तों को बनते हुए दम देख सकते 
हैं। इनके जीबन में जे! ए्कान्त बाडकता आ 
चाती है उसीका दुष्फ ये इन रूपी में भोगते 
हैं । इस जीवन के नाश या दूसरा कारण हैं 
प्रति प्रकोष । ऐयाशी उनके शरीर के निर्षछ 
से निर्वठ बना देसी है ।गे छोग ८सरें। से सवा करात 
प्रात दूसरों को ते मार दी हैं परन्यु स्कय भी 
मो जाते हैं उसके अतिरिक्त डाक्टर मै्ोंकी मेवा 
करते चरत मी मेरे 'जांते हैं | इस अ्रयरर इनका 
जीवन असफछता की सीमा पर जा पहुँचता दे 
ये छोग दुनिया को मार के समान हैं । 


ऐसे तरह फे छोग देखने में शान्त, किन्तु 
पीज लार्षी दोने के कारण अत्यन्त मूर द्वोत हैं । 


३ फ़र्मेंठ-साथ्य और साधनके मेदको 
श्कर घहुत से छोग कम तो बहुत करते हें 
पत्तु कम का छक्त्य क्या है इसफा उन्हें कत्मी 
विचार भी बैटा नहीं होता । जिस फिसी... सर्द 
पम्पृषति पकाग्नित बुर्ते दें परन्‍तु सम्पति का उप 


पाग नहीं कर सकक्‍ते। उनकी सम्पत्ति न तो दान 


में खर्च होती है न मोग में खर्च द्वोती है | इस 
प्रकार सम्पत्ति का सम्रद्द फरके ये दूसरों को 
करगाझ ते बनाते हैं परन्‍तु स्व कोई दाम 
नहीं उठाते । 


घन कोई स्वय छुख या ध्येय नहीं है परन्तु 
सुख और पेय का सापनमात्र है । अगर घन 
से शान्ति न मिछी, मोगा न मिछा, तो एक पश्ु- 
जीवन में और मानवजौषन में अन्तर कया रहा ! 
जिसने धन पाकर उससे यश और मोग न पाया, 
दुखियों का और समाजसेवर्कों का आध्यीर्याद न 
लिया, ठसकी सम्पत्ति उसके लिये मार दी दे । 
मृत्यु के समय ऐसे छोगों क्यी अनन्त पशथ्ात्ताप 
होता है | क्येंकि सम्पत्ति का एक भणु भी उन 
के साथ नहीं जाता। ऐसी द्वालत में उनकी 
अवस्था कोल्टू के बैछ से मी बुरी होती है । कोल्ड 
का मै दिन मर चढ्षर छगाकर युछ प्रगति नहीं कर 
पता, फिर भी उसके चक्र छगाने से दूसरे को.ुछ 
न कुछ णाम दोता ही है । परत ऐसे छोग न 
ते अपनी अ्रगधि कर पाते हैं न टूसरों की, अर्थात्‌ 
न ते| अपने जीपन को विकासित या समुन्नत बना 
पाते हैं. न दुनिया को मी कुछ छाम पहुचा पति हैं । 
४ विचारफ-फर्मप्दीन विधारंक जघन्य 
अणी कप न सही, विल्द अकमंण्प होने से 
समाजफे छिये मारमूत है । इस झ्रेणी में ण्से 
मी बहुत से छोग आ जाते हैं जो समाज की 
इ्ि में बहुत ऊचे गिने जाते दें ! यहुत से साध 
वी इसी झेणी में हैं.। विचार और विशता एक 
साधन हैं । जो स्ोग सिर्फ_साधन को पकइ पह 
रद जाते, दैं और साप्य को भूछ जाते दें उनका 
'ज्लीषन विखवुल अधूरा दे। अनापर्यक पायक्‍्क्श 
सदना औरन्टोकदित स गिरक्त रदना जीयबा या 


निद्धार है! है! द्वै। 
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भर्यग्ति 
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५ आलनन्‍्दी-कर्मडबहुत स मनुष्य चलुर 
स्वार्षी होते हैं | वे कैमशील होंगे गैज मजा मी 
स्तृथ उडयेंगे ऐेकिन डोफदित की तरफ और 
सालिक जानन्द की सरफ ध्यान न रंगे] 
ऐस'छोम छाम्गे/घकरोदों की जायदाद एकफश्रित 
क्यसे हू; अर्थोपार्नन के क्षेत्र मे अपना सिंहासन 
ऊप्ने से ऊना मना छेते हैं, पर्तु उस सिंहासन 
के ज्रीचे-फिसने अस्थिपजर दव रहे हैं--कराह 
रहे, हैं इसकी पर्बीद्द नहीं बरते । ठाफिक न्यक्ति- 
सकी हृष्टि से ये किसने भी ऊचे हैं| परन्तु जीयन 
की उच्चताकी चष्टे से ये काफी नीच स्तर में हैं 


विचार्ीन दानि ये फै्ररण इनकी क्मेठता 
फैंषस स्रापकी तरफ श्॒की रहती ६। सालिक 
सर्थ को थे पद्षिचान हा नहीं पते । टूसरा के 
सा यी इन्‍्दें प्यीद्ष नहीं रहती बल्फि उनकी 
आधुनिषाओं, दर्बजताओं तथा मेटल से अधिक 

सं अधिक अनुचित छार्म उन की मात में 
छोग॑ _रहते हैं इसलिय सम द्वोयर भी ये 
दुनिया ये छिप भारमृत होत ५ । इस थणी में 
अनक साम्राग्य सरधापक, अनेव धन धथेर आदि 
भी आ जे हैं । इम छोगों की सफखूता हजारों 
मनुष्यों बी असफलता पर शी होती है, इनफा 
स्थर्थ हजारों भनुष्पों के निर्दोष खार्यों को मोर 
लगाता है, इनया अधिकार हजारों के जन्ममिद्ध 
अधिकारों को वुचल डाख्सा £ | इस! थेणी का 
म्यक्ति जितना घटा होगा डेतना,४ी -मयकर 
और अनिष्ठवर होगा | टतिया ऐस जीपनों घो 
सफल जीबन यद्धा पारी है परन्तु मनुष्यता परे 
इप्ति से गासाप में ये असपके जीबम हैं | कि 
हत्स में इनपा नाम "क, जगह अर , सकता दे 
परन्‍लू यहँ भरेद्यय जोर वस्दसीष नहीं दो | सकता । 


६ आनन्दी पिचारफ इस थेशी में आब 


रेत सोगों का समावेश दोत है नो विद्वान हैं, साधा 
रणत जिनका जौतन सार पूर्ण £, पा मे 
बुंठ पैसा है इमडिये आग्रभ से खाते हैं अथवा 
कुछ प्रनिष्ठा हैं, घुछ भक्त है उनकी 

आगम करते हैं, परत ऐसे झुछ फाम नहीं बशत 
जिंसस समाज का चुष्ठ दित ही अथया अपनों 
जौषिका ही चछ सक । मानय॑समाम में ऐमे 
प्राणी बहुत ऊच्ची अणी ये समझे जते हैं परत 
वास्तव में इसनी उतना थ्रेणी के दवाति नहीं हैं। 
अत्येक मनुष्य के। उब तक ट्समें कम बरन मी 
झक्ति है कम करने थे लिये तयार रना 
चाहिये ।  पम पैसा हो इसफ़ा 
कोई विद्वाप रूप तो नहीं यताया जा सफता। 
एस्मतु यह कहा जा सकता हैं कि उससे समाज 
यो कुछ छाम पहुँचता दो । जय मनुष्प जामित 
रहनके साधन छेता है तव उसे हुए हेना भा 
चाहिये । ५ 


फोई यह कड़े [पी रुपया पैदा मरके हैंने 
अपने पास रख छिपा दे उससे गे अपना लिवर 
परता हू में समाज से दुष्ट नहीं डना चाहता 
दक्न नियुत्त दावर आराममे, दिन कयों न, गूजरू। 

वस्तु यहां यह मूछता दे | फिमी भी 
मजुप्य को सप्रह करन टायक संग्पाशि ठेने का 
योश अधिकार नहों कं | अगर परिशितिदश 
उसकी सवाका पाजार में मृष्य अधिक ८ तो 
उस ये बल्छ में यद अधिक संपा दूसरों में रह, 
परेमु जीसनीपसोग। साधना का अभय उसरे 
प्रतिनिधिरण्प दिख आदि या समप्रह फ़रन थे 
उस पु क्षियार नहीं दे । अपिक रुपया (दूत 
ह ते उसमे किसी न किसी रूप मे रच पर 
दंगा चादिय । है, सागय स्याने में सर्च करने के 
हिप हुछ समय मर सफ़ास रह सी बने दस 
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है वध उस समय के छिये सम्रह परे जय 
ख्दषा हिये बिना समाज की सेवा करना दो 
वे मी बह संग्रद उचित दे, अथया पृद्धावत्वा 
यदि वे डिये सप्रेह फटे जब अर्थेषयोगी सेवा 
के रिय मनुष्य अक्षम हो , जाता है तब मी 
साह क्षम्य है । ऐसे (अपव दो। को छोड्कर 
म्मुप्प को अभसप्रह नहीं करना चाहिये । 
बाग करने या तो मनुष्य यो अधिकार हद 
पर्तु बह कमी पल पा होना चाहिये । उसलिये 
जो मतुथ दोपर के भी और कर्म करने की 
गाए रख करके भी कमी नहीं परता है बह 
बषूरा आटमी है और ऐसा अधूरा दे, जिस 
दम जा सकता है जिस पर आक्षेप किया जा 
जता है | ह 


बा #7 
जा लोग कर्म की शक्ति रखते हुए मी यम 
ऐन मन्यास छे बत्से हैं, बाद्य सपस्याओं में- जिनसे 
अपने की और समाज को छाम नहीं--अपनी 
प्रद्ि ढगात हैं, ये इसी थ्ेणी में भाते हैं। अयया 
उ प्रकार के निरुपयोगी जीवन पे उनेने अगर 
ई समय बना छिया दे तो उनकी अ्रणा और मी 
गांची हाजाती है वे एका-त बिचारक की झ्ेणी 
मे (जिसका यणन न ४ में किया गण है) गिर 
जे हैं । एस मनुष्प योगी सिद्ध मद्दात्मा भादि 
हमे पर मी जीबन के छिये सादर्श नहीं दो 
। उनकी कमद्दीनता निबसता क्य्य परिणाम ' 
है, परित्पिति विद्वेप्र में दद् छिक्ष्य मछे ही हो 
पके परन्तु आदश नहीं | 


७ कै विचारक-यद उत्तम ; अगी का 
सुण है | जा बानी भी है और कर्मशीछ भी 
५ हब भी करता हैं और जगदुद्धार 
गा हे । परत इसके जीवन में एक तरदद 

! अभाव र्वता है । इस श्रेणी का 


धन के 
व्यात्ति कमी यभी भ्रम मम पड़ जाता है, वह 
टुख को धरम समझने लगता है । यह बात दौष 
है कि समाजसेया के छिये तथा आत्मक्रिकास 
लिये अगर कष्ट सना पढ ते अवृध्य सहना 
चाहिये । पूल कट अपदेद नहीं है। नियक 
यों को निमृज्रण देना उचित नही दे । 
जनता में एक श्रम चिरकाल से चल जाता 
है | बह कष्ट फो और घन को सद्दचर समझ झेती 
है, कष्ट की फीकी पर्मकी कमी समझ छती है 
इसड्यि कश्फो वृद्धि को धमकी वृद्धि मानती 
है | जहां कट में और धम में कार्य-कारण-भाष 
होता,दै पद्दां गो ठीक भी वहा जा संता दे 
परन्तु जहां कष्ट का योई साध्य हीं नहीं होता 
है,पहां भी जनता दोनों का सम्पन्ध जोड ढेती है। 
ऊैसे ये आदमी किसी की सेवा करने के लिये 
जागरण करे मूख प्यास के कष्ट सद्दे तो समझा 
जा सकता है. कि ठसका यद्द कष्ट परोपकार के 
लिय था इसलिये उसका सम्क्ध घर्म से था, 
परवु जहां कष्टकध साध्य परोपुकार भादि न 
हो वहां मी ऐसा समझ बैठना भूल है। , 
में बाहर पड, रइता है 
और धूर्पो, ख़ब् खता है; इसाटियू ध्वदा धर्मृश्मा 
, एसे ऐसे स्रमों में पड़व र जनता दमियों को 
स्पृय पूजा यरती है और ,दमियों वी सृष्टि बरती 
है | अमुक म्लुप्प अकचारा है अर्थाद्‌ विषाह 
नहीं करता इसीसे खोग उसे धर्मामा समझ झुंगे । 
जे यह नहीं सोचेंगे पि मग्दर्घाय से उसने फितनी 
नक्ति सचित की है कितना समय बचाया 
हू और उस शक्ति तथा समय वय समाज-सेत्रा 
के काय में कितना उपयोग |विया ६ । एक 
आदमी विद्यादित ६ इसीडिये छो् है, हाग 
यह ने मो्चेंगे कि म्रित्रादित जीवन में उसने 


अमुक्ष मनुष्य ठढ 


श्प८ट । 


सत्यागृत 





५ आलन्दी-फर्मई बहुत से मनुष्प शतुर 
स्पार्थी होते हैं | ये वीरमणीर होंगे गैज मजा भी 
स्यृध उडायेंगे टर्किन  अकटद्तित की तरफ और 
साप्षिफक आनन्द की तरफ ध्यान नरेंगे] 
ऐस छोग #ैखें! प्करो्टों की जायटाद एफग्रित 
कस्से४ई; अर्थोपार्जन के क्षेत्र म॑ सपना सिंहासन 
ऊच्ने'से ऊच्ा बना छेते हैं, परतु उस सिंहासन 
के ड्रीचि-कितने अस्पिपमर्‌ टव रहे दैं--कराह 
रहे हैं इसकी पर्बाद नदीं करते । झाकिक ब्यक्ति- 
त्यकी ट्ष्टि से ये किशन भी ऊचे हों| परन्तु जीकन 
की उच्चताफी दष्टि से थे कार्फी नीच स्वर में हैं । 


विचारदौन' दने के कारण इनकी कमठता 
फेषस स्थार्थकी तरफ झुपी रहती हैं। सालिक 
स्तार्ध के थे पह्षिचान हा नहीं पात। दूसरों येः 
स्तराथ को उन्‍्दें प्री: नहीं झती बल्कि उनकी 
अंधुविधाजों, दु्बड्ताओं तथा भोडेपल से अधिक 

से अधिक सनुचित् ष्ाम उठालेन की घात में 
छोग उहंते हैं इसझिय समय दोकर मी ये 
दुनिया के डिये भारमृत होत हैं । इस श्रणी में 
अनंक सीम्राउ्प-सस्थापक, अनेक घन दुग्रेर आदि 
भी आ जाते हैं | इन स्वेगों की सफलता हजारों 
मलुष्यों की असफटता पर खड़ी होती है, इनका 
साथ डनारों #नुप्पों के निर्दोप छापों का मोग 
छगाता है, इनका अधिकार हजारों के जन्ममिद्ठ 
अभिवारी फो दुंचछ डालता है । उस अर का 
स्पक्ति जितना यश होगा उतना ही, मपकर 
और अनि्ठकर होगा | टनिया ऐसे चौवरनों के 
सपर्छ जीवन कदा करती है परन्तु मनुष्यता की 
इ्टि से यास्‍्तव में थे असफे /लीवन हैं । इति- 
हास में इनका नाम एक, जम तेरे सकता है 
परन्तु मद अद्वेय आर कस्दनीप नहीं दो सफता। 


६£ आनन्दी विचारक-धस्त भंग में प्राय 


ऐस छोगीं का समावेश होता है जो विद्वान हैं, साघा- 
रणत जिनया जीवन सटा्चारं पूर्ण हैं, पास में 
कुछ पैसा है इसलिय आरे से खाते दूं अर 
कुछ म्तिष्ट है, कुछ मक्त हैं उनकी सदादंता से 
आगरम करते हैं, परतु ऐसे कुछ काम नहीं परत 
जिससे समाज कप पुछ दित हो अरब अपनी 
जौपिका दी चछ सक॑ । मानव सा मेंणेसे 
प्राणी बहुत ऊची शणी के समझे जाते हैं पर्तु 
वास्तव में इतनी ऊचा थेणी फ्रे दोतें नहीं है। 
प्रत्येक मनुष्य यो। जय तक उसमे कम करने मा 
शक्ति है कम करने के छिसे तैयार रहना 
चाहिये. |. कम वैसा ही. इसब्य 
कीई विशप रूप तो नहीं बताया जा सकता 
परग्तु यह फड्ढा जा सकता है कि ठससे समाज 
को कुछ छाम पहुंचता हो । जब मनुष्य जानित 
रहनेयें साधन केसा है तव उसे कुछ दना भा 
चाहय | 


फोई यह कड़े ।फि रुपया पंदा परके मैंने 
अपने पास रमन टिया है उसस मे अपना निर्षाह 
करता हू मैं समाज से कछ नहीं रचा चाहता 
सत्र निवृत्त दोवर आरामसे दिन बयों न गूज़ारू! 

परन्तु यहां वद्द भूछठा हैं । फिसी मौ 
मनुष्य थ। सम्रद यहने छायव अम्पाति हैने का 
कोई अधिकार नहीं हे । अगर परिशिफ्िश 
उसकी सपाम्त्म बाजार में मूल्य अधिक हैं मा 
उस के यटछे में यह अधिफ सेवा दूसरा से झेंले 
परन्तु नीकनोपयोगी साधनों का जेयवा उसमे 
प्रतिनिषिर्य कीं आदि वा सम्रह करने का 
उसे'कोई अभिकार नदी दे | अविय रुपया, छा 
है ते उसे विसी न पिसी रूप मे खर्च कर 
देना वादिय। ६) योग्य स्पाने में खर्च करने के 
हिंद कुछ समय तय मम्रधीत रद तो गात॑ टसरी 


। 
४ 
६॑क्‍ 
। 
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है कया उस समय के डिंये सम्रह करे जब 
रूठा छिये बिना समाज की सेया करना हो 
दे मे बह सम्रह उचित है, अपया पृद्धावस्प। 
थादि क॑ लिये सप्रह परे जब आर्येपयोगी सेषा 
क लिये मनुष्य अक्षम हो जाता है तय मी 
सहन क्षय हैं । ऐसे अपबदों को छोड्पर 
म्मृष्य को अधसग्रह नदी करना चाहिये | 
बम करने का तो मनुष्य को अधिकार है 
फतु वह कम 4 सम 'वादिये | इसलिये 
ये सत्य होपर प॑ भी और कम करने पर 
पाक रख करके भी कर्म नहीं बहता है बढ़ 
बपूरा आटमी है और ऐसा अधूरा हद जिस 


येक्वा जा सकक्‍सा दै जिस पंर अंक्षिप किया जा 
सकता है 


थो छोग य्नी की शक्ति रूते हुए मी कर 
ईन सन्यास छे चलते हैं, वाध्य तपस्याओं में- जिनसे 
बने को और समाज को एम नहीं+-अपनी 
पर उणन हैं, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अपना 
प प्रयर के निरुपयोगी जीयन को उनने अगर 
कप घन! छिया हैं से उनकी थ्रणी और भी 
नौ्ची होजाती है वे एकात विचारक की श्रणी 
मै जिसका बणन न ४ में किया गण है) गिर 
जे ई । एसे मनुष्य योगी सिद्ध मद्दात्मा आदि 
कटने पर भी जोबन के छिये आदर्श नहीं हो 

| उनकी कर्मह्दीनता निवछसा का परिणाम 
ह 023 विशेष में बह 'छक््य मे ही हो 

परन्तु आदश नदी ] 

७ कमेंट पिचारक-यद उत्तम अगी का 
मुप्प है। जो झानी मी है और कमंशीछ भी 
ह; हि आस्ेद्धार भी करता ६ और जगदुद्धार 
भे पैसा है पल्तु इसके जीवन में एफ तरद 

परम वा अमाब खता है. | इस शेणी करा 


ध् ता | क 
ज्याक्षि कमी व्भी श्रम मे मी पड, जाता है, वह 
दुख को घम समझने लगता है । यह बात दीक 
है कि समाजसेया के टिये तपा आत्मक्किस 
के लिये अगर कष्ट सद्दना पढे तो अवश्य सद्दना 


चाहिये । परत , कष्ट उपादेण नही है। लिरपुक 
कष्ट को निमुल्रणू देना उचित नृदी दे । 
: जनता में एक श्रम वचिरफाल से चछा आता 
है॥ बह कष्ट प्ग्रे ओर धर्म को सद्दचर समझ खेसी 
है, कष्ट पी कमीकों धर्मकी कमी समझ लेती हैः 
इसजियि फष्की पूद्धि का पर्मकी वृद्धि मानती 
है। जद्दां कए में और धम में कार्य-बपरण-मा 
होता है यद्वां लो ठीक भी कद्धा ,जा सकता है 
परन्तु जहां कष्ट का कोई साध्य हीं नहीं होता 
है वहां भी जनता दोनों का सम्बन्ध जोड टेती दै। 
जैसे कोई आदमी किसी की सेवा करने के लिये। 
जागरण करे भूख प्यास के कष्ट संदे तो समझा 
जा सकता दै. कि उसका यह कष्ट परोपकार के 
ढ़िय या इसछिये उसका सम्बन्ध धरम से था, 
परल्तु ज्दा कष्टका साध्य परोपुकार भादि न 
हो यहां मी ऐसा समझ बैठना भूल है । 

अमुक मनुष्य ठड, में बाहर पृष्टा,रदवा है 


और धो खश ,रबता है, साय यश ,पर्माला 
हैः ऐसे ऐसे श्रमा में पदवर जनता दम्सिं की 
कप 


स्पृव पूजा यरती है और टमियों वी रृष्टि वरती 
है| अमुक म्लुप्प जग्दघारी; दे अर्थात यित्राद 
नहीं करता इसीसे लोग उसे धमात्मा समझ डेंगे । 
थे यह नहीं सोचेंगे कि शग्दर्घप स उसने कितनी 
दक्ति सचित की है? कितना समय मचाया 
है और उस शाक्ति तथा समय का समाज-सपा 
के कायय में किसना उपयोग किया है । एफ 
आदमी श्रिवाहित हैं. इसीडिये छोटा है, छशॉग 
यद्द न सोचेंगे कि किधादित जीवन से उसने 


१६० | 


सत्यामृत 





शक्तिकों बढाया है या घटाया है! सेवा के क्षेत्र 
में बह किसना बदा है ? एक आदमी मनहसी 
से रहता है, उसके पास सालिक ब्रिनोद भी नहीं 
हैं, बस, यद वद्य त्यागी और मद्दात्मा हैं | 
परन्तु दूसरा जोकि देंसमुख और प्रसन रहता 
है, अपने भ्यवद्वार से दूसेर की प्रसल्न रखता है, 
निर्दोष जगत पद, छलसुछ्ि करता, दे तो 
बहु छोटा है ॥ जनता की अन्‍्ध-क्सोटी के ऐसे 
सैकड़ों दृ्ंत पेश किये जा सकते हैं जुदा उसने 
नरक ये घम और स्वग को अधर्म समझ सजा है। 

फर्मठविचारक अणीके बहुत ये छोग इस 
कसौटी पर ठौक उतरने के छिये जानबूक्षकर 
अपने जीपन को प्लुदहीन घनाते हैं । निस 
आनन्द से दूसेर की कुछ हानि नहीं है ऐसे 
आनन्द था मी मे धद्दिप्कार करते रहते दें. श्स 
किये थे जनता में अपना स्थान ऊंचा धना छेते 
है प्यू इससे सिफ्र स्पफिय की प्रिज॒य दोती 
है जनता फो आदश जीक्न नहीं मिश्रता । 


बनीजीतती 2» 3माब्प 


इस थैेणी का मलुप्य सिपाद्दी & सद्गदस्थ 
नहीं । पद स्पागी है, समाज-सेत्री है और हट 
नीय मी. है परन्च पूर्ण नदी है-आदर्श, नदी 
# ७ 'आनन्दी कमेंठ विचारक-- यह 
आदर्श ममुप्य है, इझिंसमे संयम, समान-संत्रा 
और ज्माग जादि दोकर के भी जो दुनिया यो 
सुछमंय जीवन जिताने का अदिश, उपरेश आदि 
ही नहीं देता किल्तु सत्य आदर्श उपस्पित करता 
है । ग्रह अनावश्यक के को नहीं अपमाता, 
न 'आजश्यक वक््टों से मुंह छिपाता 
है । जनता यी छन्‍्पफसैटीकी उसे पर्वाद्द नहीं 
पोती बढ सिर्फ सेबा और सटाचार से आत्माद्वार 
और जगदुद्धार करता है । उसका जीपन जाई 
स्तर और आररण से दीन होता है वह योगी है। 


्‌ ॥ 


ध् सके कक, अक 3७ अर न मानक्यक, 


यह बालक मी है, युवक मी है, वृद्ध भी है 
हँ्ता भी दै, खेछता मी है. और उटक काम 
मीं करता है, गुरु मी है, और दोश्ा भी है। 
अमीर भी है फ्कीर मी है, भक्ति और अम से 
गाता मी है, और दूसरों के दु ख में शेता मी है 
छोटी बडी सभी वातों की चिन्ता मी करता दे 
पर्तु अपने मार में असदिग्ध होकर आगे कहता 
मी जाता है, इस प्रकार सव रसे से परिएर्ण 
है । उसके जीवन का अनुकरण समस्त विद्य कर 
सकता है | छोटा भादमी मी कर सकता है 
यश आदमी भी कर सफता है फिर भी उसे 
जीवन के चक्र वो युछ धक्का नहीं पहुँचता। 


यह असाधारण है, ए्रण है, पर छोगों कर पहुँच 
से बाहर नहीं है, घुलम है.। बह मार है परम 
किसी के सिर का वोञ्च नहीं है । 

ऐसे छोगों कब्र कभी कमी दुनिया पश्षिधान 
नहीं पादी अयवा यहुत कम प्रदिचान पाता दे | 
जिनक शंख हैं उनके छिग्ने व$ पुन्दर विम्र ६ 
परन्तु अधेके छिये बद कागज का टुकहा ४ | 

ऐसे मद्वापुरुष सैकडें दोगय दें. परन्तु दुनि 
गाने उसे शागज का टुकड़ा कदर, मामृफ्ठी समभ 
कर भुछादिया है । परन्तु लो पहचाने जा सक॑ 
उनका उछेख आज मी किया जा सकता है । 
उन में मे राम, म कृष्ण और म मुहम्मदका नाम 
पिना किसी टीका टिप्पणी के किया जा सकता 
है। इनमें उपयुक्त सच गुण दिखाई देते हैं | मे 
सेवाके छिये बड़े से घड़े वाए भी सहसके हैं 
और एक सटगृदस्थ के समान स्वामाविक आनन्द 
मय जीबन मी स्येतीत कर सके हैं ।ये छोग नि स- 
देश आनन्दी-कमट-विचारक श्रेणी के महापृठुप है । 

मे बुछ,म इसा और म महावीर के किस 
मे कुछ टोगें को सदेद हो सकता है हे ईद 


5 


जीवन दृष्टि 








साकी श्रेणी में रना_चाहिये या छुट्टी श्रेणी में? 
ये मद्ापुरुप किस ओणी के थे यह बात तो इतिहास 
का विषय है, पर्तु यद कहा जा सकता है कि 
जिसप्रक्र कया कममय सम्यासी जीवन इन 
शोगें ने विताया पैसा जीवन बिता करके भनुष्य 
भारी श्रेणी में शामित्व किया जायगा । 
मे सा और म युद्ध के बिपय में तो 
नि संदेश रूपमें कद्ठा जा सकता है कि ये सातबीं 
श्रेणी के थे । म ईसा में जैसा बालक प्रेम या 
उससे यह साफ कद्ा जा सकता है कि उनके 
जीवन में बालेधित द्वास्प-विनोद अवश्य था | जन 
साधाएण में मिश्रित दो जाने को बृचि से भी यही 
बात भादम होती है । 
म॑ बुद्ध के मप्यम-माग से तो यद्ध यात सैदा- 
न्विक् रूपमें भी माछम हो जाती है तथा मुद्धत्व 
प्राप्त होने फे बाद जो उनने अनावश्यक तपस्याओं 
का स्था१ कर दिया उससे पिदित होता है कि 
...ग बुद्ध निर्दोप आनन्द के पसन्द फर्ते ये | अल्कि 
कमी कमी उनके शिष्यों_ को मी उनके.आनव्ी 
चैवन पर कुछ असन्ताप सा उत्पन हो, उठता 
भा । नि सन्‍्दद यद शिष्यों का अश्नान या विल्तु 
रैससे यह साप भाद्म होता है कि उनका जीवन 
भआनन्टी-कर्मय-विघारक या । 
मे महाबीर के विपय में यह सन्देद कुछ 
'ई जाता है | इसका एक कारण ता यह है कि 
उनका इतिहास बहुत जवृरा मिख्ता दे । उनकी 
सैयो, मिसने जुड़ने तथा बातीलाप आदि के प्रसग 
कम उपल्स्ध हैं कि किसी भी पाठककों 
ैनियों के इस प्रमाद पर रेप आयगा | जैन छोग 
* आबाबीर को पूजन में जिसने आगे रे उसने 
जग उन्हें न समझने में और मूछने में मी रहे. 
भी नो कुछ टूटीफूटी सामग्री उपलब्ध दै 
बड़ा जा सकता है कि उनका जीवन 


[ १६ 
आनन्दी-कर्मठ-विचारक या न मन 
गृहस्थ अह्देतों का कथा का निर्माण करके उनने 


इस नौतिका काफी परि्तय दिया है। साधना के 
समय में हम उनके जींब्रन में कठेर सपस्याएँ 
देखते हैं. परन्तु अऑईन्त हो जाने के याद उनके 
जीवन में अनावश्यक कष्ठो को लिमनत्रण नदी 
दिया गया. म मंद्वाबीर छोंगें के घर जाते थे, 
खरीपुरुषों से मिलते थे, यरार्ताछप आदि में उनकी 
भाषा में कहीं कष्ठी उनके मुँहसे ऐसी बाते निक- 
छ्ती हैं जो अगर विनोद में न यहीं नौये तो 
उसस घुननंवाले के माक्ति के स्पान में क्षाभ पैदा 
दो सकता है, जैसा कि रुद्मलपुत्र के बाताछाप के 
प्रस|ग में है । परन्तु बढां उस मा़ि ही पैदा हुई 
है इससे यह साफ माछ्म होता है कि उनके 
जीवन में क्री विनोद मी होना चाहिये। श्रेणिक 
और चेडना में अगर शगश होता है तो म महा: 
योर उसके बीच में पढ़कर पगड़ा झान्त करा देते 
हैं। दाम्पत्म के चीच, में खद् ह्वो सफनेवाछा 
स्यक्ति निर्दाप-रसिक अव्प शोना 'चाहिये। इस- 
छिये म॑ महावीर का जीवन भी आननदी फर्मठ 
पिचारक जीवन था । 

म ईसा जो आधविवाधित रे और म युद्ध 
और ममह्ाबीर ने जो दाम्पत्य कया त्याग किया 
आर अन्ततफ चाझ रक्‍्खा इसका कारण यद नहीं 
था कि वे इस प्रकार क जीवन को नापसन्द 
करते थे, किन्तु यश था कि उस युग में पऱिजक 
जीवन बिताने के साधन कत्यत अन्प और सफरीण 
थे इसडियि सभा बातावरण बहुत विररीत होने थे 
कारण वे दाम्पत्म वे साथ परीसस्यापन का काय 
नहीं कर सकते थे ।. हु रु 

इस थेणी में रहनेबाएे मनुष्यों पय स्पिन 
छोटा हो या बड,शा़ि कम दो या भय, परतु 
वह जगत के खिये उपादेय दे । 
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) » ॥ कर्तव्यजीवन बाग | ४ 

कर हर "" छे मंद ३ ४ न 

* या 6 7 करन 3] 
न्याय ात्रियोत्ते वृद्ध ,की एक बी अच्छी 
परिणिपा-की ६. कि  ज़ो परम कर मद व्मु ! 
( अधक्रियाकारित्त झस्तुनो छक्षणम्‌ ) इस प्रकार 
मनुष्यःष्ठी नहीं प्रस्ेक वस्‍्तुफा स्वमात दे कि उसमे 
कुछ, किया दो,॥ क्षगर बल्तुर्मे कशेए/विशेपता है:वो। 
उमवी क्रिया मी; कुछ सिश्ेपता होना चाहिये । 
जड ज॑ग्त; फे क्रियाक्तारित 'कीःअपेक्षा वेतन 
जात का: फियाझररित्र कुछ विशेषमान्नामें दोगा।। 
चेतन जाते मीःजिस, प्राणीफ्या सित्रना। अधिक 
निकास हुआ दोग उत्तवय क्रियाकारित्त भी।उतना 
दी उच्च - स्रेणीका दोगा । वस्तुक्ा छघुत्व और 
मुदल।/उसफी क्रियाफ़रिवशील्सा पर निर्भर है । 

। भ्ार्नुप्प॑ प्राणी' संब' प्राणीयोंम थरष्ठ हैं। 
प्राणियोका उर्ये हुखे है) अभय प्राणी आत्म-छुख 
और पर झुक छिये सच्चा 'प्रयान नहीं के वराबर 
के पाते हैं. | छल का स्रोत कितनी बरसे किस 
प्रकार आता है श्सकप उनह पता नहीं दोता जय ' 
कि मतुष्य इस जिपय में काफी यढी चढ़ा है| 
यह समझता है कि सारा ससोर 'अंगर नरकरूप 
हो जाये तो में अकेछा स्पी बनाकर. नहीं रद्द 
संफता, श्सडिये शार्स-छुख के साप हि पर सुख 

के दिये जी परण मश्ना का है । 
इस मकार ' उसकी, सेष्टि/ छख। ।नें ।सक् 
आर विस्तीण, स्रोतों(म्क परहँ चती। दै,।; यो मलुष्य 
आतम-सुख और परसुण क॑ छिपे जितना शिधिक 
सम्मिलित प्रयत्न करता है बढ़, उतना दी अध्कि 
मद्धान दै । जो अक्रकषण्प है या कुरकर्मप्पाह उस 
में छमाव से |दी,इछ;नःखक किया होने से बरुल 
ते है परनद मनुष्पोधित कर्तम्य मे क़रने से 





मनुप्फ्ल नहीं है। बह भनुम्पाक्रार“आणी है 
परन्तु मनुप्फ्लवान्‌ मनुष्य नहीं।झपर, एणप- 
-। जात में मनुष्पा्कार 'जम्तु'वेप्रुत हैं परन्‍तु 
मानव जीयन क्यं उक्ष्म बहुत ही गोदे प्राप्त कर 
पाते हैं; मेनुप्यों का बहुमाग अकश्पों से! मर 
हुआ है । विश्व दिलैंगी 'फर्मठ न्य्ति 'बहुंच भोडे 
हं/परम्तु सणे मनुष्य मे दी हैं।। हे याश्तपिफ 
फमठ्ता की धरे से! मनुष्यनीयन के ” मो में 
विमक्त किया जा सकता है हमे मांगों को पतन्प 
पतन फंइना चाहियिं। १ प्रेमुप्त, हे सुत्त/ ३ 
जाप्रत, ४ उ्ह्वित, ५ सेलमन; ६ योगी । 8 
१ ग्रसुप्त-प्राणियों का महुमाग सी ञ्रगी 
मे है । एस भरेणी के छोग विचारशून्य देते हैं 
पद्मपक्षियों मे छेकर अधिकांश नुष्प तक इसी 
अणी मे हैं । उस अणी के प्राणी नी छृमछत 
कि जीत्रन का ध्येय क्या दे | छुख, की झाख्सा 
तो रहती दे कित्दु उसे ग्राप्त क्र / कौ-उपोग 
फरने कौ-रुष्छा या शक्ति नदी रहती । हु 
जूपड़े तो- गराक( भांग ६] संस आयी शे 
उसमें फ्रूट चौपगे, मयिष्य फी चिन्ता न रदेगी ॥ 
परोपकार का ध्यान न आयगा उसके सोरे फर् 
सवा मूछक देंगे। नोट का हो. 2 
- अनेक तरद की निद्राओं में मुक्त ऐसी:-निदा 
मी होती जिसमे मनुष्य, साते सोति। अनेक 
काम कर ज़ाताह़े | ,दीड़-जाता दे; तैए जाता है: 
औरुहाफ्तिं के।मादर मी रात पर जाता | हमें 
छपानगदि यदधते है! इसे प्रकार “की निदाबाढ 
मनुष्य मगर सरह प्रश्ुप्त अरेणी' यप्र मनुष्य मी कर्मी 
कमी फॉट्ता दिम्स्शता। है परन्तु' उसमें भिपंक 
हो दोंता; शी/नहीं है) साथ ही साबारण विषा 
बुद्धि मी. नहीं दोती। जुघारी के दाम की गढ़ । 


अली ऑौ>न: 
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यात। है | ऐसे मलुष्य' झांखों कमायेंये, लाखों 
ग्मारयेगे पर यद संघ क्‍्यें! करते हैं इसका उत्तर 
न प्रा सके ] दानादि भी करेंगेपततो बिल्कुछ 
किकयत्य दोकर।। पिना क्िचिरे- रूदियों फ्री 
पूजा करेंगे उनका अनुसरण करेंगे । ये छोग इसी. 
हि डिंदे झते हें कि मैत नहीं, आती । बाकी 
अपन फा कुछ ध्येय इनके सामने नहीं होता । 

! जि्त प्रकार आकृतिक जड शक्तियोँ कमी 
फर्म प्रत्य मचा देती हैं और कमी कमी घुमिक्ष 
पर देती हैं परन्तु इसमें उत्तका विवेक नहीं होता' 
उसी तरह प्रझप्त भरेणीक्रे छोग भी अच्छी या 
बुर दिज्ला में विज्ञाल काय कर जाते दें । परन्तु 
पह सं रत्यानगृर्दिं सरीखे 'आयेग में कर जाते 
हैं। उसमें क्विफ नहीं होता | इस भ्रेणीके झोग 
सयधे का वेप ही क्‍्यें। न झेऊें पर महान्‌ 
वस्यमी होते हैं. । उत्तरदायित्ध का भान मी 
नही दोता । विश्वासघात इनफे हृदय फो खटकत्य 
भी नहीं है। विश्वासधात बच्चकता इनकी दृष्टि में 
हेशियार है || सलूया, नमाज, पूजा, प्राथनां 
फने में नहीं, उसका दोंग करने में इनके पर 
पररतिर्शी होजाती है । धूम का सत्र नतिकता में 
ह यह बात इन सग्पके पे ६ । बडे बे 
पापोंकी भी पापता | इनयी समझ सें। स्वयमहीं 
बरतें जगर कोई सुप्नाये तो 'ठेंढ चलता ही है! 
वैद्कर उपेक्षा कर जाते हैं । यद्ध इनकी अति 

निशवितवा का परिणाम है, । | 
२ मुप्तु- प्र्नुत श्रणीके मनुष्यों की अपेक्षा 
पी निद्रा कुछ इस्वप्रे! होती है । इसक्या- 
पेक्य भौतर भीतर निरक रूप में चृस्य करता 
ता है फिल्मु स्प्त की चरद निष्फल होता हू | 
इस शेणी के मनुष्प विद्वान और ' युद्धिमान मी 
दोपकत है । प्र मारो पढित, शख््री, ग्करौछ, 


प्रोफेसर, जज, घरम समाज"और राप्ट्रफे नेद् तक 
होसकते हैं फ़िर भी कर्तन्प। मत में सोतें ही 
रहते हैं | दुनिया की नजयों में ये समझदार * तो! 
कद्दलते हैं, प्रतिष्ठा मी पाजाते हैं' पल्‍्तु न तो 
इन में पियेक होता है न सालिक शाव्रसनोप । 
ये सोचंगे बहुत, पर्तु इनके विचार व्यापक न 
दोंगे दष्टिः कु चित रहेगी । द्ययम मी करेंगे परन्तु 
स्ताध की उस व्यापक व्याख्या को न समझ 
सकेंगे, जिस, के मीतर विश्वद्वित समा।जाता ६. । 
गोडासा पक्का छगतें ही इनका कार्य स्प की 
तरद्द दूट जायगा और ये चौक पूढ़ेंगे और फोई 

इसरा खत लेने छगोंग | स्वप्न की ,तरद इनसे 
कार्य 'चञ्चछ और निष्फछ होते दैं॥। 


। कहें ब्ानाशो ड्ोता है पर सथा नहीं दोता | 
फ्लाफल के भिघार में इनयो दष्टि दूर तक। नहीं 
जाती | फोई सेवा करेंगे तो तुर्त दी भिशेल 
फछ धार्हगे | सुस्त फ्छ ज्ञ मिछा तो सेषा छोड़ 
बैठंगे। अगर थोष्टा फल मिछा तो मी ठसाह 
टूट जायगा और, भागने की बात सोचने लगेंगे | 
चातों, में खूब आगे ए्लेंगे परन्तु काम में पांछे '। 
दूसरे फय उपदेश देनेमें परम पद्ित और ख्लय 
आचरण करने'में पूरे कायर, और क्षपनी फयरता 
फो छिपाने के प्रयत्न में काएए तत्पर । 

। अपनी शक्ति का मरांस्‍्तविर्क उपयोग पे 
करना इसका झान इन्हें भेही होता या गातृनी 

ज्ञान होता' हैं, विश्वास-आप्त सज्चा शान_ नदी 
होंत। भमुक त्ता करता नयी दे मं "नहीं दे में रस्ो क कमर 7 
डक्चर तो द॑ खाता हूँ फिर सेत्रा सदायता क्यों 
कक * मुझे कथा गएस पड़ी दे ? मे बश झाठगा 
हू; मु मुफ्त ही चडपपन और ये मिस्न 
चाहिये। इस अफार वी व्रिचार धाराएँ इनके 
हह्य में उठ करती है जिनसी मेपर्स में कमठता 
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फैंसी रहती हैं। कमी कमी इनकी कर्मब्ता 
जाग्रत मी द्वा जाती है तो स्थार्य के कप्ररण कह 
विपरीत्त दिशा में जाती है । थड़े यदें दिग्िजयी 
सप्राट प्राय इस श्रेणी के होते ई । 
सुप्तावस्‍्था मनुष्प की बंद अवस्था दे जब 
मनुष्य कया पांडित्प तो जाग्रत हो जाता है. पर 
वर्क जग्रत नहीं क्वंता। इंसल्यि उस्त संचा 
ज्ाधज्वांग नहीं आ पाता और जहां ल्लाग-स्पाग 
नदी है, या संयम नहीं हो सफता । इस मकार 
यह पढित होने पर भी क्पिक-हान असयमी 
प्राणी है । 
३ जाग्रत-नीवन क वास्तविक विक्यस की 
यह प्रथम श्रेणी है । यहां मनुष्य का विब्रक 
जाप्रत होता दे, धष्टि पिशा दातती है। छम्र जगत 
को छोडफुर बढ वास्तविक जगत में प्रवेश करता 
६ | फिर भी इस मे कर्मठ्या, नदी. होती या 
नाममात्र वी होती है | पुराने जो संस्कार पड़े 
हैं. थे इतने प्रवछ होते हैं [कि जानते समझते हुए 
भी यद्द कर्तन्‍्य नहीं कर पाता | इस के छिये 
इसे पथ्चाताप मी दोता है । सुप्तकी अपेक्षा इसमे 
यह विशेपता है कि यद अपने दोपों को और 
श्रुटियों ये समझता है तथा स्वीपार बरता है. घरता है. । 
उन्हें 2पने की भनुश्चित्त चे्टा नहीं करता । 
सुप्त अरेणी प्र मलुष्य ऐस[ प्रिबिकी नहीं ता | 
बद्ध अपनी 
चेष्ठा मरेगा । कायरता को धरा या वृरदेशी, 
महंगा इस प्रकार छय थोखा खायगा या दूसरों 
की पोखा देगा । जब कि जाम्रत श्रेणी मम 
मनुष्प ऐसा ने करेगा । 
वह मांग देखता दे, मार पर चलने की 
इष्छा भी करता है, पर अपनी शक्ति में पूर्ण 
विश्रास्त न ड्रोंने स और सस्तारों से आई हुई 


ञ्ऊ 


सर्प वत्तिकी कुछ अवछ्ठता होने से कर्तव्य में 
बिरत सा रहता है | परन्तु इस में कपायों की 
प्रमख्ता नहीं रहसी, अपवा यह प्रवछता नहीं 
रखती जैसी सामान्य स्नुष्य में रहती है । 

जाप्रत श्रेणी फे मनुप्प के इंदय में एक 
प्रकार का असतापष सदा रहना चाह्ियि । 
यह कर्तव्य समझता है उसे वद कर नहीं थाता 
इस त्रा्त का उस 22090: 32 या खिद रहना भावस्प 
ह। अर उसे यह संताप आज कि में आखिर 
समझता ता हू, नद्दी कर पाता तो नहीं सही, 
जाप्रत अणी का तो कद्ठछाता हू यही क्या कगे 
है, इस प्रकार का सतोपष आत्मप्रश्चकता और 
परबज्चकता का सूचक है | ऐसी द्वाढत में यह 
जाप्रत थ्रेणी क्र न रहेगा सुप्त अणी में चर 
जायगा । 

जाप्रत श्रेणी का गजुष्य कर्तम्य वाई प्रेरणा 
होने पर इस तरद का खहान! कमी न अनायगा 
कि मै तो जाम्रत श्रेणी का मनुष्य हु कर्तव्य 
फरना मेरे छिपे अनियाये नहीं है । हु वर्सव्य 
को छाकचकी धंष्टे से देखशा और उसे पकने 
का प्रयत्न करगा | अधिक बुछ मे बनेगा तो 
ययाराि दान देगा | जो मनुष्प सयमुच माप्रत 
है वद उध्ित दोने फी फ्रोप्तिश करता ही है । 

बहुत से मनुष्य यह सोचा करते हैं कि में 
अपना भमुक कार्य फरछ फ़िर अनमेत्राके छिय 
यो करू और स्पों फरूगा | मे जीजस भर यह 
सोचते ही रहते हैं पर उनका अमुक काम पूरा 
नहीं हो पात्य और उनका जीवन समाप्त द्वो जाता 
है । यद थीक दे कि मनुष्य का परित्थिति वा 
विचार करना पश्ता है, सात्नन जुटाने पटते।8,५ 
पहिडे अपने पैसेपर खड हो जाना पढ़ता दे 
पर साथ द्वी यह मी टीक दै कि अर्पों व्यों उसका 
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'अमुक वरम पूणीता थी और यदता जाता है स्थो 
स्रों बह जनसेया संबंधी कर्तव्य मार्ग में भी यदता 
जाता है (| जबतक उसका स्वार् पूप न हो जाय 
सव॒तक बढ अऋत्ीन्‍्स कम योग्य मात्रा में। श्रीयणेश 
ही न फ्रेसो ये जाप्रत श्रेणी के मनुष्य के 
विह्न नहीं हैं. किल्तु छुप्त श्रेणी के चिद्द हैं. । 
नाम्रत थ्रेणी फा मनुष्य 'न (नय "सन सेल दोय 
न राधा नाचे! की पद्धावत चरिताय नहीं करता | 
यह म्पों ज्यों साधन झदृते। जाते हैं हों स्यों 
दह्षत्य में भी ददता जाता।है । 'और इस प्रफार 
चइत दी शाँप्र उप्फ्ति श्रेणी में पहुँच जाता दे । 
जौर फिर सख्न वन जाता है। , |! 
याद देखने की बथिनको बीमारी हो गई है 
व जीषन के अत तक कुछ फाम भी कर पाते [ 
हि आओ +ककुशआ 2 ७४0७०३3-ल्‍:3०7+स्कारीए ८ क +०जह, 
क्यों कि उनका अमुफ कायम जयतक पूरा द्ोता 
द॑ तवतक जीवन के थे दिन निवर जाते हैं 
जिन दिनों कुछ परने का उष्पाह' रहता है। 
विऋ्न बाधाओं का सामना करे की कुछ ताकस 
रहती है। अपुक प्रमम पूरा करने तक! सन में 
बुटापा आजाता है फिर गा बहुत, (रदी। थोड़ी 
को बात याद आने छगती है । इस रामय विसी 
सेवा का कार्य शुरू करता और जीवन मर जो 
आदत पड़ी रही दे उसके विपरीत चढना फैठिन 
दोता है । जो जाग्रत श्रेणी का मनुष्य है उसमें 
पह बट दुखने|को थौमारी,न होगी । बह 
अपनी शक्ति को जल्दी से नल्‍दी उपयोग, में 
झाना चाहेगा । स्‍ 
स्रोता हुआ मलुप्यप्मदि जाग पड़े तो प्र 
अपक्ष्य उठने की वेश फरेगा। शगर उठने के स्र्पि 
देसवा प्रयक्न उनद है गया दो तो समझंना चाहिये 
के भ्रास्तत में बह भागा 


हुँ पर भी जाप्रत शेणी का ग्जुथ बर्फ 


ही नहीं है | इसी प्रकार _ 


अगर प्रयक् न करे तो समश्न छेना चाहिये कि 
बह जाम्रत नहीं है| ' 

४ उात्यिव--जे मनुष्य वास्तविक क्रीठ 
है, जनसेवा के मार्ग में आगे या है, जनसेया 
जिसके जीवन को _आकयकता वन गई है बढ़ 
उत्यित है । श्सके पुराने संस्कार इसने प्र 
नहीं होते मै।र म स्मार्य-ासना हतनी प्रयंछ द्वोती 
है. कि उसके छिंये यह कर्तव्य पर सर्मषा उपेक्षा 
कर सके ] जनसेवा के लिये यह पूर्ण त्याग 
नहीं करता परन्तु मर्भीदित प्याग अवश्य फरता 
है । सेत्रा के क्षेत्र में बद महातती नहीं है पर 
देशब्रती अवश्य है। जन-सेयपा दोने से उत्तम 
सदाचार भी आगया दै । क्योंकि जे। मनुष्य सदा- 
चार न्‌ दो मद राब्या जनसेवतर नहीं सन 
सकता । इस प्रकार ईैस. में पर्याप्त मात्रा में सदा- 
चार मी है, त्याग भी है, निर्मेयता भी दे । जीवन 
सफ क्षेत्र में यही इसका उठापान है | , 
!  जाम्रत प्ैणी का मनुष्य अपनी जुटियोंको 
समझता भी था स्वीकार भी करता था पर्ु उन्हें 
यथेष्ट मात्रा में दूर नहीं कर पासा पा। जब कि 
यह दूर यर पाता दै । यद जाप्रत अणी के 
मनुष्य की तरह दारनादि तो करेगा पर उतमे 
में ही इसके कर्तन्य फी इतिश्री न ट्री नायगी 
किन्तु बढ निर्भगतासे सेया फे क्षेत्रों जांगे गेटेगा। 

७५ सलम्म--यह साधु द यह अधिक स 
'अपधिक देकर कम से कम 'टेता शत सदा 
चारी हैं| जनदित' के, पा के, छापने , साथ 
गौण हे गये है. । यह हल फट नहीं 
सद्दता पर ननकद्षित के डियि ये" कष्ट सदने ये 
डिये सैपार रहता है | अर्पोरिमदी होता ६ । सा 
के लिये घन-सेदय इसका शक्ष्य नहीं होता। 
जनसेया के लिये इसफा सचप होता दे । 
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यह सा है । परित्विति के अनुसार परि 
आजक दो सकता दै, प्यिखासी हो सकता दे, 
सन्यासंवेपी दो सकता है, गृहस्पवेपी दो सकता 
है, दाम्पत्प जीवन क्ता सकता दै, अ्षचारी रद 
सकता है । बेष, आश्रम, स्पान या कोई नियम 
नहीं दे | त्याग, निर्भेयता, सदाचार, अर्परिमहता 
और निस्लायता की यह मूर्ति द्वोता है । 
किसी दिन मानव- समाज फा अगर सुबर्ण 
युग साया तो मानव-समाज ऐसे साधुओं से मर 
'मायगा । उस समय शाप्तन-तत्र नाम के छिये 
रहेगा | उसकी शावश्यकता मिट जायगी | 
असयम और स्ार्थिता दृढ़े न मिछेगी। 
सल्म पणी क्य मनुष्य पापका अवसर आने 
पर मी पाप नहीं करता । यड़े बडे प्रझोमनों को 
मी दूर कर देता है। उसके ऊपर शासन फरमे 
की आवश्यकता मई होती । अगर उसका कोई 
गुरु हो सो यह युरु'के शासन में रहता दे परन्तु 
बस के छिंगे ठसे कई प्रयान नहीं करना पढता। 
उसकी साघुता खमाव से ही। उसे शासन क 
गहर नहीं जाने देती | पषु-पदर्शन के टरयि बह 
सूचना म्रदण ,करता है परना_ उसमें असम 
नही होता । फटाचितु लहान सम्भव है पर 
+जसयम नहीं।। ५ न 
, ६ येगी-सोगी।अपीत्‌ कर्मयोगी | जीबन 
(का यद भादवी, दै।।,सदाचार, स्माग, नि स्पार्यता 
इसमें कूट कूट कर मरी झती दे । पद विपत्ति 
और अलेमनों से परे है. | सख्त भेणी फा 
मन॒ष्प विपसि से डिव्कसा जाता है । अपयश 
से घवरा सा जाता है । पर येगी के सामने यद्द 
परित्थिति नहीं आती । बह 'यशा,अप्र् माना 
पमान यी कोई पर्षाई नहीं करता । पत्ाफूछ 
की मी_ प्रवीद _ नहीं...करता, किल्तु। कर्सन्य 


किये चछा जाता है | असफछ्सा भी उसे नियाश 
महीं फर सकती ! पद घर में दो या वन में हो 
गृहस्प हो या सनन्‍्यासी 'हो। पर परमसम्लु है, 
/ स्पितिप्रहन है, अन्त है, मिन दै, जौकगमुक्त है, बीत- 
राग है, आप्त दै। कोई उसे पदिधाने पान 
पद्विचाने इसकी बढ पर्बाद नहीं करता | 

उपायों साधनों और परित्पितियों पर कद 
बिचारं करता हैं इसेफिय उसे सब्कित्प कह 
सकते है, परत कर्तेम्य भागी में , हु, खने को 
हंष्टि से बह निरिकल्य है।। शक जोर अमिशत 
उसके पास नहीं फकने पति। सल् और 
अद्दिसा के छिवाय यद किसी की परवाह नहीं 
यरता | जनहित की पर्षाद करता है किल्तु 
यह सत्य अ्विसा की पर्वाद में श्राजाती है।यह 
जीवन की परमोक्कष् दशा है। जब समाज 
ऐसे योगियों से मर जायगा तव वह हीरक 
युग द्वोगा । | 

करीम्प मांग में कर्मय्सा दी मलुप्फ्या की 
कसौटी है इस इएट से यहाँ छ पद घनगे गये 
हैं । जिस समय मनुष्प-समाज प्रमनप्त श्रेणी के मनुष्यों 
से मरा रहता है उस यूग फ ममुष्य कय गृतिवुर | 
युग ( मिह्ठी युग) कद्मा 'चाहिये। जब समाज 
सुर्तोंसे भरा रहता दे तब उसे उपछ युग या 
परपर युग फदना चा्दियि। जब मलुप्य समान 
जाप्रतों से मर जायगा सम्र उसे धाठु-सुग बऱगे। 
कौर जम उत्थित श्रेणी के मनुष्यों से मर 
जायगा तत्र उसे रजत युग बढ़ेंगे। जय संछग 
अणी क्र मनुष्यों से मर जायगा तब सुर्कण युग ( 
वर्केगे और जब येगियों से मानव समाज मस 
हुआ दोगा तंत्र वह ड्लीख' “धुग पद्धणायगा ।( 
विकस्स की यद चरम सीमा दै।! यदी गैकृप्ठ 
हैंड मुक्ति है। ५ मा 


जीवन-दृष्टि 
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भौतिक दृष्टि से मनुष्य किसी भी युग में 
में आगया दो परन्तु आत्मिक दष्टे से मनुष्य 
अमी पत्पर युग में या मिट्टी युग में से गुजर रहा 
है । हों, सलयनों कौ सेझ्ष्या भी है और पोगी भी 
हैं पल्तु इतनी सी सक्ष्या से सुबण युग हीरक 
गुग नहीं आाजाता इसके लिये उनकी बहुरता 
चाहिये | पद कप आयगा यद्ध नहीं सकते पर 
उस दिशा में हम मितने ही अंगे पढ़ें कर्तन्य- 
पढे पर चढ़ने की हम मितनी अधिक कोशिश 
कर उतना दी अधिक हमारा कल्याण है 


अरथरीवन 


] छ' भेद 

गये समस्त प्राणी छुखार्थी हैं परल्तु 
दूसरे को (बीह न क्के केवछ अपने सुखके 
ढिंय द्वाय 'हाय करने स कोई छुखी नहीं द्ोपाता 
इसछिये जधिक से अधिक स्पर वल्ल्याण ही 
जीवन का ध्येय है। यद्द बात ध्ययदष्टि अध्याय 
में विस्तार से वार जाचुकी है । इस स्वार्थ पराध 
की इष्टिस जो जीवन अधिक स अधिक स्वपर- 
फल्पाणकारी दोगा यह जीवन उतना ही मदान 
है। इस अपेक्षा से जीवन कीछ अ्रेणियों 
वनती हैं. १- ब्यर्व्वापान्ध २- स्वायोघ्र 
३- स्तराप्रधान ४- समसवार्थी ५- पर्सपप्रधान 
६- विश्वद्वितायी । 

एन में पढिंडे दे! जघन्य, बीच के दो मध्यम 
और शत के दो उत्तम श्रेणी के हैं । 

१- व्यर्थस्था्थान्ध-- निस ल्ार्थ का 
वास्तव में कोई अथ नहीं है ऐसे स्वार्थ के लिये 
जे अम्पे देकर पाप करने थे उतारू दोजाते हैं 
वे व्यस्वापीन्‍्ध दें । शोर के आगे मलुष्य के 
छेश्कर उस मनुष्य को मौत देखकर धसम्न होना 


व्ययस्ाथान्धता है| पहिछे कुछ उच्छृंखऊ गाना 
झोग ऐसे ब्य्यस्वार्यन्ध हुआ करते पे । आज 
भी नाना रुप में यह ब्यगत्वार्थान्धता पाई जाती 
है। निर्सम किसी श्तिय को तृप्ति नहीं मिख्ती 
सर्प मन करी करता ही तृत्त द्वोती है पद्र व्यर्थ 
सार्धान्धता है | 
प्रश्च-- जब छोग दूसरों क्र मनाक उांते 
हैं तब इससे उनवय फोई झाम ते होता दी नहीं 
है इसडिये यह व्यरथस्वार्यीन्चता फदर्ला। और 
मजाक करंनेवाछे व्यथंत्तायोन्ध पछ्धठाये । इसछिये 
जीवन में द्वात्य पिनोद फो कोई स्पान 
ह्टी न रहा। 
उत्तर- देंसी चार तझ की ऐसी दे 
१ सुप्रीतिका २ शैक्षणिक्रो, ३ विशोषिमी 
४ रौडिणी | जिस हँसी में सिर्फ प्रेम का प्रदर्शन 
किया जाता दे जिस में द्वेष जमिमान आदि प्रगठ 
नहीं दोते वद्द मुप्रीतिका है ) इसका घ्येय मनो 
विनोद कौर ग्रेमप्रदर्शन है ! इसमें जिसवी हँसी 
की जाती है वद मी खुश होता & और जो 
हँसी करता है बह मी खुश होता है । 
जहा फिसीकी भूछ बताकर उसका सुधार 
करने की नियत से की जाती दै वह रैक्षणिफी 
है । चैसे किसी शिकारी से फद्धानाय कि भाई 
तुम सी जानवरों के मद्दाराजा दो) शेर से सब 
जानवर डरते हैं इसलिये बह जानवरों का शया 
दे तुम से शोर भी डरता है इसस्यि तुम जानपर्त 
के महा एज हो क्यो जी, हुई अब पश्चपति 
पद्धानाय ! इस देंसी में ग्रेष नहीं है पित्त 
शिकारी को शिकार से छुगने फी माइता द्वै। 
यह शैक्षणिकी दे । 
जिस दँसी में बिरोप प्रगट किया जाता 4 
बह विरोधिनी है । शीक्षणिकी में सुप्रीनिका 


जे 


अत्यागृत ] 
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बग़यर ते नहीं, फिर भी शुछ प्रेम का झ्रद्मा रहता 
है; पर्स ,विश्ेषित्ती में उतना अग्जा' नहीं रहता 
#ठसमें गसिफ़ विशेध प्रगट करने, था उस कली 
गछती के छिये। श्षाम्दिफ दुद हेने की |मावना 
रहता है | वोक्षणिकी को अपेक्षा विरेधिती में कुछ 
कर्रेरता अधिक है | जैसे म ईप्ता को क्रास पर 
'छटक़ाते समय कॉर्टो-का मुकुट पहनाकर।हँसी की 
गई कि ,आप को शादणशाद् है । फ़िसी शत्रु फो 
तोप से ठद़ाते समग्र ।कद्दना-+ खो, सुर्म्े 
आकाश की सैर प़रादें । ये गिरोणिनी दैंसीके 
“उप्र इ्थ्टान्त हैं । पर साधारण जीवनर्म मी विरध्रिनी 
हँसी के साधारण इष्टाम्त मिउते हैं | 
दौदिंणी ईसी वही है कि जहाँ कपना कोई 
स्वार्थ नदी है; उप्ते ग्रियिष त्री नदी है, उसका 
,छाभ भी नहीं है, । सिर्प मनोविनोद ।के नामपर 
दूसेे के मर्मश्वह की चोट पहुँचा! जाती दे, 
उसका । दि / दुखाया | जाता दै॥ इसका एक 
द्राघन्त, उजिस समय ये पक्तियाँ लिखी घा रहीं 'थीं 
उसी समय मिल | सल्माथ्म की इमारत के कार्मम 
कुछ मजदूरिनें काम कर रहीं थी उनके पास एक 
आदमी आया।और पूछने छगा कि क्या ,र्शों कुछ 
'फाम क्छिंगा । काम (यह्दी ज्ह्मीं था प्र सौषा 
खबाय न देकर वे उस क़ी हंसी ठदाने धर्गी- क्यों 
न मिछेगा ! मुम्हें ़ञ मिट्रेगा तो फिसे मिलेगा | प्रसमें 
'वप्रभ करो, क्षष्छा पगार गठिया, आदि । इस देंसी 
में न्‍यय हीछ्क गर्राव के मंमेस्थल ।चयी चोट 
पहुँचा गम | इस प्रकार की हँसी साथारण छोगें 
के जीवम में बहुत दोती दै पर गहन अनुचित है। 
सड़किछ आदि से गिरने पर मी दर्शक जोग हँसी 
उड़ाने छगते है, देयी गिपति से भी झोग ऐसी उडाने 
जगतेहं अन्य वि धिआनिपर,मी छोग [हँसी उठाने 
एगते' दैं, यह सब रीदियी हँसी दे । ढेँसी ऐसी शोना 


चशखचिु।च्््् ी ओओओ॥२ंजडाः।॥ओओओओओओओराओ।ाओडी5..क्‍.-....ल्‍->>जू-" 


चाडिये जिससे ।दोनों / का ददिर सुझ्त 
हो | जाँवन में हँसी व३ जरूरत है मिस के जॉविन 
'में हँसी नहीं है मह मनहुस्त जीयन फिसी मम 
का; नहीं, पर हंसी सुप्रीतिका,होना प्राहिये। 
आपश्यकताबश दीक्षणिको और बिशेषितीः मी 
दो सकती है पर शैद्रिणी कमी नहीं दोना चाहिये। 
हससे म्प्र्षत्याग्रीन्चता प्रग्ट द्ोती है| ।॥ 


प्रश्न- हसी सुप्रीतिका दी क्यों 'म हो'उस 
में कुछ न कुछ चोट तो 'पहुँचाई! दी घाती £, 
तग्र ईसी-मजाक जींत्रन का एक आयेश्ष्यया जग 
क्यें। समझा ज्यय ? एक कह़ाश्त है 'ऐरेग की 
जड खाँसी, छड़ी फी जझ हॉठी' इसज्यि 
इसी तो हर द्वाडत-में स्पाम्य ही है | 

उचर- देसी प्रसनता का चिन्ह और ग्रस- 
जता क्य ययरण है, साय दी इससे मलुप्प,दुख 
भी मूठ्ता है इसछिये जीवन में इसकी पयफी 
आवश्यवशा है । हों, दँसी मेंःचोट अवश्य पई 
थी है पर उससे दर्द नहीं ग्राम दोश ग्ीकि 
आनन्द आता है| जब दम किसी को शात्रासी 
देने के छियि उसकी पीठ पपय्पाते हैं सब भी 
उसकी प्रीठ पर कुछ चोट तो दोनी है पर उस 
में हद नहीं द्वोता) इसी प्रकार मुप्रीतिका ईसा 
की चोट मी होती है | हँसी छाई -की मीजर 
है विस्तु एडाई तभी दोती दे सत्र बद्द विरोषिनी 
या रौदिणी दा । दौक्णिकी दैंसी मी छाई मी 
जब हों जाती है जब पात्नापार्ज फ्य ।पिबर ने 
किया जाय ! हमने किसी की सुधारने वी दा 
ने दँसी की, क़िन्त उम्तको इसतस अपना अपकन 
माख्म ड्ुआ ते झर्शा हो जाभगी | इसाशिये 
द्रौक्षणिफी देसी करते समय भी पपात्न सपप्र जी... 
और मर्यादा का विचारप्न जुड़ना घाद्दिये | सप्री 
हिका देसी मे मी इन को, क्र किबार कला 


दि जीवन-हंष्ट 
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जरुरी दै। देसी प्राय धरावरी वार्छों के साथ या 
छोटे के साप फी जाती दै। जिनके साथ अपना 
सम्बन्ध आदर पूजा का हो उनके साथ देसी 
परिमित और झत्मन्त विवेक पृर्ण होना चाहिये । 
जिसकी प्रकृति हेंसी सहसके हँसी का 
बादर फेरे उसके साथ दँसी करना 'ादिये सब 
के साथ नहीं । हँसी मी एक करा है और बहुत 
पुन्दर कछा है पर इसके दिखाने के लिये बहुत 
ये्यता मनेजैज्ञानिककता आर छाय शुद्धि की 

आक्पक्ता है। इस प्रकार कछाबान' होकर जो 
हँती फरता दै यह व्यर्षस्थाषाघ से विल्कुछ 
उल््य भर्यात्‌ विश्वद्वतार्थी है । 

२ स्पाधीन्ध- जे अपने स्तार्ष के ढिय 
इसरो के भ्यायोचित सवा की भी पर्याद नहीं 
करते ये स्ार्थाध हैं। चोर बदमाश मिथ्यामापी 
विद्यासधासक दिसक आदि सत्र स्वार्पास्प हैं | 
नगत के अपिक्रांदा प्राणी जायीष ही द्वोते हैं १ 
छापाघता ही सकछ पापों की जड़ है । 

प्रक्ष- न्यप्वा्थीन्‍्त्र और स्वाया'प में 
अधिक पापी कीन है ? 

उच्तर- जगत में व्यर्थ खार्यान्‍्धता 
प्पेष्षा स्थार्याधता ही अधिक है, पर विकास हे 
दृष्टिस स्यपस्वार्षान्घता निम्न ओणी ये 'है इसमें 
असेयम या पाय की मात्रा मी अधिक है । व्यर्थ 
घार्पोन्षता छार्थान्बरता की अपेक्षा अधिक मयकर 
है | लार्यान्‍्वफी गतिभिधि से परिध्ित दाना 
जितना कठिन है ठसंसे कप गुणा कठिन व्यप- 
सार्पन्ष ये का परिधित द्वोना है। 

प्रश्त- | यारका अपडदकुन आ', 

इरनेपाडे स्पार्यान्ध हैं या सन्‍्वस्वारस्घर हे 
उन आदि निष्फछ दोनेसे यहाँ ब्यगस्तार्यीघता 
ही मानता चाहिये ॥ 


उचतर-यह सार्यान्‍्धता ही है क्योंकि ये 
यय्मम किसी ऐसे स्राथ के छिये किये जाते हैं 
जिसे व्यथ नहीं कद्घां जा सफता | मंझे दी उस 
से सफव्ता न मिलती हो । 'इससे 
मूहुता या अज्ञान क्य विशेष परिचय मिलता है 
असयम ते स्वाथाध बरावर ही है | घ्यपेस्ार्षी थ 
अधिक असयमी है | 


स्यार्ान्ध और न्यपल्ार्थाघर पूर्ण असयग्री 
और मूद् होते हैं वे भविष्प के विषय में मी बुछ 
सोच ग्रियार नदी करते अपनी सायाधता के 
फारण मानव समाज काया सर्मनाश तक किया 
करते हैं मे ही इसमें उनका मी सर्वनाश क्यो 
न हो जाय। | 

स्राया घता व्यक्तिगतरूप रुप में भी होती 
है और सामृहिक रूप में मी होती है। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर जब आत्याधार या अन्याय 
करता दे तय सामूद्िक स्पार्यान्षता होती है। 
दुनिया में अमी सके अधिकांश राष्ट्र और अधि 
फांश जातियों में ऐसी सार्पाघता मरी हुई है। 
इसीलियि यह जगत्‌ नरक के समान बना हुओ 
है। इससे बारी वारी से समी म्यक्तियों सभी 
जातियों और समी राष्ट्र का पाप कया फल 
भोगना एड रहा है। 

३ स्वाथ प्रधान-स्ताथ प्रधान वे व्यक्ति 
$ जो स्पार्य की रक्षा करते हुए कुछ परोपफार 
के कारप मी कर जात हैं। ऐसे लोग दुनिया की 
मल्5ड पी धष्टि से दान या सेवा न करेंगे किल्‍्यु 
उस में यद्या मिख्ता द्वोगा, पूजा मिलती ढोगी, तो 
दान करेंगे। सवा और परार्थ में_परुसर विशेष 
उपस्थित हो ता पंस को तिर्ांडलि देकर छापे 
व्यय ही उच्षा करेंगे । परोपकार सिर्फ वहीं कोंगे 


जहां स्पा क्यो घक्का न छगता दो या खिसना 
अम 


हे 
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पक्का डगैसा दो उसकी कसर किसी दूसरें'दगसे 
निकछ-आर्ती हो।एक तरद से यहैं तो स्वार्पान्ध 
डी, पर-भन्तर इतना ही है कि जहां स्ला्पोघ 
प्रोपकार की पिछकु पर्याद्ष नहीं करता वहां 
स्वापप्रधान ध्यक्ति कुछ खयाऊ। रख्ता है।। 


न नमक नुकमान। न॑ दो और परोपकारी 'मनने 
बाण कयि हे तर दा व क्या 


इन को बिचार धाए रदती हू बड़े बडे दानबारे 
और जनसेव्रकों> में से भी बहुत कम इस 


अणी के उपर ठठ पात हैं । “यू छोग सखार्थ 
फ किये अन्याय "मी कर अम्याय “मी कर सकते हैं (। 


४ समसाथी- जिनका स्वार्थ और पराप 
फ्य पड़ वरामर है ये समल्ता्थी हैं| य स्पागी 
नही होते दानी होते हैं पर अपने स्वाध का सयाऊ 
ययबर रखते हैं | फिर मी स्वार्यप्रधान की'अपेक्षा 
ये काफी ऊँखे हैं क्योंकि मे दी इनके जीन 
में परोपकार की मुझ्यता न हो पर इतनी बात 
भप् है कि अल लक जज खि- किसी पर अन्याय 

यु थे मे के किय मे, और 

यरनेंगे फू उठ भेज कर ये ग्रे मे वर्नगे । स्वापप्रधान 
से इनमे यह; वा मीरीप्शन्तर है । वार्की ये 
स््रार्मप्रधान कि समान हैं। 7 

-“ ७ परार्थप्रघान- ये स्वाथ ये कपेकषा 
परोपकार को प्रधानता देते हैं। जगत की 
सेवा के 'लिय. सर्वत्थका स्माग फर जाते ईं गुश्‌ 
अपयश की मी, पा नहीं करते । पर इस के 
बदसेगे वैजस जाम नही ती. परछोः परणोक में बुछ 
शाहते है। स्व आदि की भाशा ईघर पा खुटा 
का दरबार इन की नजरों में झूठा दै। ये! परोपकारी 
हैं जिनका परोपकार'करेसे दें उन से बदछा 'मी 
नहीं चाहते, यह।भास ? सम्ार्थी में नहीं द्ोती, 
पर परणोष आर्दि क्य सविसुम्बन न डो तो ईनर्को 


ब+ 5 


का कक पे पर 


परोपकार खडा नहीं रद सकता । ये सिर्फ सत्म 
या शिश्वद्वित के भरोसे अपना परोपकारी लोन 
खडा नहीं कर सकते | कोई न कोई तर्वश्वीन यात 
इनकी अंद्धा यय सह्यय होती दे । विश्वद्ठित का 
मौलिक आधार इनका कमजोर द्वोता है मिसे ये 


'अद्धासे जकड़कर रखते हैं। बार्फी जो तक संयम 


त्याग आदि को सम्बन्ध है ये पर्प्रघान हैं । 
ये परार्य कोही साथ का असछी सा्॑न मानते हैं । 
+-+-7>+7४ ए्ट्णनणत 

६ विश्वहितार्थी- इनका प्येय है-- 

जगतद्वित में अपना कल्पाण | 

यदि घू करता प्राण न जगका तेरा कैस! श्राण || 

ये क्विक और संयम की पूर्ण मात्रा पाये 
हुए होते हैं। पिश्वके साप इनफी एक तरह से 
अग्रैतमाबना होती है । सवा लौर परार्ष मी 
सीमाएँ इसकी इस प्रकार मिछी रहती हैं कि उन्हें 
छछग अछूग करना फठिन द्ोता है। ये आट्शी 
मनुष्प हैं | 

प्रश्न- यश भी मनुष्य हो उसकी प्रदृनत्ति 
अपने झुखके ढिये द्ोती है। जम्र हमे किसी 
दु खी पर दया आती ८ और उसके दु छल दूर 
करने के छिये मम हम प्रयत्त करते हैं जब यह 
प्रयक्ष फरोपकार फी इशछ्टिसे नहीं होता किर्यो 
दुखी को देखकर जो अपने दिल दुखद 
जाता है. छस दुख यये दूर करने के सिये दृस्मय 
प्रपत्त द्वोता है, इस प्रकार कपने दिछ में दुःख 
को दूर करने कय “प्रयक्ष स्वार्थ ही है, संग्र छाप 
व निंदनीय क्यों समझना चाहिये आर 
फरोपकार जीयन वध प्येय क्यों हांता चाहिये? 


7 उच्र-परोपकार जीवन प्र प्पेर्यों भेछे ही 


वद़ा साय किल्तु परेपकार अगर सवा यय अग 
यन नाय और ऐसा स्वार्थ जीवन यत्र प्पेष हो 
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तो परापफार जीवन का ष्येय हो ही गया। 
असल बात यह है कि यहां जो. अर्थ - जीवन के 
छ भेद फिमे गये हैं वे असंछ में स्वार्थ के छ 
रुप हैं | कई ब्यरयलार्थान्धता या स्वार्या घता 
को स्वार्य समझते हैं. कोई विश्यद्वितार्थिता को 
सार्प समझते हैं. । खार्ष के छ का क्रम 
उच्रोत्तर उचमत्ता की' झष्टे से यदां किया 
गया है | जहां परका दु ख अपना दुख बनता 
है अपना दु स्व दूर करना परदुख का दूर करना 
हो जाता है ऐसा स्वार्य परम स्वार्थ मी है. और 


परम पराधथ मी । परन्तु सवा के सत्य 


खराब रूप भी हैं लय उमा स्‌ उत्तम साय को पराथ 
शब्द से कहते हैं क्योंकि पराध भी उस स्वाये 
की दूसरी याजू है। और उसी ने इस सवा 
के उत्तम बनाया है इसलिप उसे इसी नामसे 
अयोत्‌ पराध नामसे कहना उचित समझा जाता 
है। इसमें स्पष्टता.अधिक है । 

सार्प के जो रूप एकपक्षी हैं या पराप 
के विरोधी हैं उन में पराप को अश न होने से 
फेय्छ स्वार्थूप होन से उन्हें. स्वांध शब्द से 
कहा जाता है । निस्ताप जीवन में ऐसे ही 
छार्थी चीबन का निपेध किया जाता दे जिनने 
विद्युत का आस्मप्ुखल रूप समझ स्िया है वे 
यस्तव में श्र्टजार्धी या पराी हैं । स्वांथ और 
पराध एक ही सिक्के के दो बाज्‌ हैं | इस सद्वैत 
प्यार जिसने जीवन में उतार छिया उसका जीबन 

ही आदर नौयन है । 


प्रेरितजीवन 

(पौच भेद ) 
मनुष्य भनुप्पता के मार्ग में कितुना आगे 
पद्म हुआ हैं इस क्य पता इस वात से मी 
छाता है कि उसे पर्लम्य करने की प्रेरणा कहाँ 


यद्माँ से मिलती है। इस धंछ्टिते जीवन की पाँच 
श्रेणियाँ बनती हैं । 

१ व्यपप्रेरित, २ दड्भ्ेरित, ३ ज्ाथप्रेरित, 
४ सस्फारप्रेरित, ५ भिव्ेफप्रेरित | 

१ व्यर्थप्रोरित- जो प्राणी त्तिल्कुल मृढ हैं 
जिनका पाछन पोषण अष्छे सक्कारों में नहीं 
डुआ, जिन्हें नदड का भय हैं न साय की 
समझ, न कर्तव्य का फ़िक, इस अकार निनकी 
इटता अखड है बे न्ययप्रेरित हैं । 


यह एक विचित्र बात हैं कि पिकास की 
घरमसीमा और अषिकास की 'धरमसीमा प्राय 
शन्दों में एक सी दो जाती है। जिस प्रकार कोई 
योगी चरम वियेकी डानी सयमी मलुप्प दृढ़ से 
मीत नहीं दोता, स्वार्य के चक्कर में नदी पडता 
कोई रूढि उसे नहीं ।बॉधपाती उंसीग्रकार इस 
स्प्प्रेरित मनुष्प यो न तो दड का मय है, 
न स्वार्य का विचार, न सस्‍्कारों की छाप, विरकुछ 
निर्मय निद्दद हो कर श्ड अपना “जीवन ब्यततीत 
करता है | यह जद्ता की सीमा पर है और 
। गण विबेक की सीमापर है| जिस अकार शप्च 
आदि के नशे में चूर मनुष्यपर दंड शादि का 
भय असर नहीं करता पर इस निर्भयता में और 
सत्पाम्रह्ी की निर्मयता में अन्तर है उसीप्रवार 
स्यर्थप्रेरित मलुप्य की निर्भपता और योगी को 
निर्मयता में अन्तर है । न्यर्भप्रेरिव मनुष्य ऐसा 
जड़ द्वोता दै कि उसे मारपीट फर सस्तेपर खाना 
चाह्दो तौमी नदीं चढछता, उसके सार्प के विचार 
से उसे पमपाना 'चाहो तेभी नहीं समझता, 
उसके अष्टी सगतिमें रखकर सुपारना चादो धा- 
मी नही झुघरता, उसे पढा डिखाबर तथा 
उपदेदा देकर मनुष्य बनाना खाद्दो तोमी शैतान 
मनता है. यद्द म्पर्षभेरित मनुष्य है । एस को 


की 
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पश्नुता चरमरसामापर दै | 


२ दंडग्रेरित-ने। आदमी कानून के मय 
या देंड के भय से सीधे रास्ते पर ता दे बह 
दस्प्रेरित मनुष्य है इसमें पूरीपूरी पश्चता है । 

जबतक मनुष्य में पश्चता है तम्तक दुख 
की आपस्पकता रदेगी ही । समाज से दड पा 
कानून तभी हटाया जा सकता है जब मनुप्य- 
समाज इतना सुसम्कृ। बन जाय कि अपराध 
फरना अपमत्र माना जाने छगे । यद्द छणमुग 
जब आयगा तब आयगा परन्तु जमतक यह्द युग 
पी आया है सवतक इस मात की द्येशिश 
अत्रस्‍्प होते रहमा शाहिये कि समाज में दइड 
प्रेरित मनुष्य कम से कम हों । 

दुश या कामून के मय से जो काम होता 
है बह न "न ती स्थायी छोता है न ब्यापक | कानून 
दो चड़े घड़े दिखाबटी मामलों में दी दृष्तक्षेप कर 
सकता दै'और उसके छियि क्यूफी प्रबल प्रमाण 
उपस्पित करना 'पठते हैं | फी सदी अस्सी पाप 
ता कानून की पकड़ में ही नई शासकत 
और जे। पकड मे जासपते हैं. उनमें मी यदुद 
में पक्रड में नहीं आते । कानून तो सिर्फ इसके 
डिये है कि निरेररशती सीमोतीते'न दो जाय | 
जो सिर्फ दड से डरते हैं उनफी अकुडा में रखने 
के छिंये राष्ट्र की खडी शक्ति ऋर्च हांती है. फिर 
भी मीफा मिछते छी वे कई भी पाप करते घो 
उतार द्वोन ते है) । उनमें ममृप्यता का अश 
नद्दीं आने पाया है । 

कोई भादममी जानवर है या मनुष्य, इसका 
निर्णय करना हो तो यह देखना चाहिये किये 
दड़ से प्रेरित होकर उचित या करते हैं या 

जपनी समझदारी से प्रेरित छोकर। पढिली 
आवस्या में भे मनुष्याफार जानबर ४ बूसरी अक्स्प 


भू 


॥ 


मे मनुष्य । 

किसी किसी मनुष्य की यह ' जादत रहती 
है कि जय उन्हें दस पौंच गाढियों देवर रोके 
तमी ये उस रोक को जरूरी रोक समझते दै 
नहीं तो उपेक्षा कर जाते हैं, जो सरछ और 
नम्न सूचनार्भोपर ध्यान मही देता और पचन 
या काम से ताहित होने पर ध्यान देता है बह 
जानबर है | 

जिस समाज में दड्परेरियों की सहय मितनी 
अधिक होगी यह समाज उतना ही द्वीन और 
पत्ित है । इसी प्रकार जिस मनुष्य में द्भेगति 
ता जितने अझ्ग में है बह उतने ही अश में पश्च 
है । ५ 
प्रश्न-कमी पी एक घडयान मनुष्य अत्या- 
चार करने झगता है तब उसके ।ण्स्पाघार क 
जा। एक समझदार दर मी झुक जाना पश्ता है 
अथवा कुछ समय के ढिगे शान्त दो जाना पढता 
है , इसीप्रकार एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर 
पश्चमछ के आधार पर विजय पड़ेता है कम 
एक सम्नन कटने मी झुकफर चना पढता दे क्‍या 
पराघीन राष्ट्रों करे और पीड़ित मनुष्यों को पर 
कोटि में गकखा जाय | 

उत्तर- पश्चुवक से बित्रद्या द्वोवार अगर 
कमी हमे अकतम्य करना पड़े तो इतने से ही 
हम पश्मु न दो जोफ्गी | पञ्च धोने ये; छिये यह 
आवश्ष्यय हैं कि दम पद्चुतरछ से पिपस्स होवर 
अफसतम्य वध कर्तन्‍्य समझने छगे । आर हम 
गुछामी को गौरव समझते हैं, अव्याचारियों यरी 
दिलसे तारीफ करते हैं तो मनुष्य दोकर भी 
पु है । 
४7. परिश्िति से विषश होकर दर्ते कभीकमी इष्छा 
के विस्प्य काम करना पडता है पर प्रेरितजीपन 


ई॒ 


! 
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दर यह प्रकरण इसछिये नहीं दे कि तुम्होरे 
भकायी की जाँच को | यहाँ तो यह बताया 
जाता है कि तुम मे काम फिसकी प्रेरणा में 
करते हो ! इस से तुम्दारी समझदारी और संयम 
की जाँच होती दे किसी के दबाने से जब कोई 
अनुचित वर्क करता है तव उसकी निर्मला फा 
विशेष परिच्चय मिछत्ा दै । यप्नपि निर्मणता में भी 
अमुक अश में असयम है पर उसमें मुफ़्यता 
निरल्ता की है | पशुता का सम्बंध निर्वता से 
नहीं किल्तु अज्नान और असयम मे है । 


< स्वाधेप्ररित-स्तार्थप्रेरित यह मनुष्य है 
दिस में समझदारी आागई है और जा दीपैद्ष्ट 
से अपने स्थार्म फी रक्षा की बात समझता है। 
दड प्रेरित नौकश सम्र काम फरेगा जब उसको 
फटकारा जायगा, गार्ण। दौज़।यगी पर स्वार्थप्रेरित 
नौ*र यद्र सोचगा कि अगर मै माल्कि को तग 
ने यरूगा, उनको बोलने का जरद न रकखूगा 
उनकी #प्ट। से अधिक काम करूणा सो मे 
नौकरी स्पायी होगी, तरकी होगी और आवश्यकतापर 
मेरे माथ रियाथघत की जायगी। इस प्रकार बह 
मिष्य के स्वथ पर विचार यरके फरब्य में 
तपर रहता ४, दरभ्ररित की अपक्षा यह मलिक 
का अधिक आगम पहुँचाता ह और स्वय भी 
अधिक निःभ्त कौर प्रसन्न रुता दे उसका अप 
मान भी कम द्वाता है| 


एक दूवानद र 3सक्षिये कम नहीं तैस्सा 
फि मैं पुछिस में पका ज!ऊगा ता वह दडप्रेरित 
दे पर दूसरा इसडिये फम नहीं तौछता कि इस 
से उसक्ध साख मारी जायगी छोग विश्वास नहीं 
करेंगे, दूक्‍ान कम 'चडेगी भादि तो यह स्थाच 
प्रेरित है । दड़ प्रेरित की अपक्षा स्वार्थ प्रेरित 
वेश्मामी कम करेगा इसडिये यह. भष्ठ 


है । बहुत से लोग मौतर से सपमी न होने पर 
भी ध्यापार में ४मानदारी का परिचय देते हैं जिस 
में साख यनी रदे इससे वे स्वय भी छाम उठाते 
है और दूसरों का भी निश्चित वनांते हैं इसछिये 
दड़ प्रेरित की भपक्षा स्वाथ प्रेरित थ्रेष्ठ दै । 


एक देद्गा में दो नातियों हैं वे नाममात्न के 
कारण स आपस में लड्ती हैं, छदह सभी रुफती 
है जब कोई तीसरी शक्ति या सरकार डे के 
बल पर उन्हें रोक एबी हैं। ऐसी जातियों में 
दरुप्ररितता अधिक होने से कहना चाहिये थि 
पष्ुता अधिक द्व। पर जब ये यद् विचार 
करती हैं कि दाना घी छठड्ाइ से दोनों फ्य ही 
मुफ्सान हैं । दमारे पाँच आदमी मेरे और उप्तक 
यदरे मे दूसरों के इम दस आदमी मी मोर वो 
इससे दमोरे पाँच जी न उठेंगे इसब्यि आपस में 
छडनेसे कोई भी तासरी शक्ति हम दोनों को 
गुछाम यना लेगी । 

इस प्रकार के विचार से वे दानो जातियों 
मिलकर रह तो यद्ध उनकी स्वार्यप्रेरितता होगी ज। 
कि दडभेरितता की अपेक्षा श्रष्ठ है । इसमें पशुता 
नहीं 8 और मनुप्पता का अंश आगया है 

४ मस्फारमेरित- सस्कार्रेरित वह मलुप्य 
है जिसए॑ दिख्पर अष्छे कार्यों की छाप ऐसी 
मजग्रत पड़ गई दे कि अप्के याय कप भग करन 
या विचार ही ठसये मन में नहीं आता । जगा 
कमी एसा मौया आता भी है नो उसका इटय 
शेने लग्सा 5, यहिन-मांस के सम्बन्ध यये पवित्रता 
मध्यरप्ररिध्ता या स्प है। 2 
ऊपैला सस्फास्प्ररितिताउसलिप थरष्ठ ह कि मसकार 
प्रो मंनुप्प स्वाथ या धक्मा टगने पर मी आने 
संत्व.तब्प व्यी नदी मछता--अन्‍याप कान का 
मैयार नहीं! होता । 


९७४ | 
किसी देश में अगर टो जातियों हैं आर 

मे समान स्वरा्ष के कारण मिल गई हैं ता दे 
प्रेरित की अपेक्षा भह् सम्मिछन अच्छा द्वेनिपर 
भी यह नहीं वंड्ा जा सकता कि उसका बद्द 
सम्मिलन स्थार्यी है। किसी मी समय चेग्रे| तीसरी 
शक्ति तने में से किसी एक कय बछिटान का्के 
दूसरी की युष्ट करना चांदे तो ठन के स्वार्थ में 
अन्तर पड़ने से बढ़ सम्मिडन नप्ट हे। जायगा । 
बद्द देश लशाति और 'निर्ेछला का घर शनका 
नष्ट होजापगा, गुलाम धन जागगा। पर अगर 
'बह सम्मिठन संस्कार प्रेरित द्दो-हना में साम्हलिक 
एफसा होगई हो तो स्तीम॥ शक्ति की उन के 
अछा अटगादो ठुकड़े करना असम्मय होजायगा। 
सुस्कृति, स्वार्थ की पपोदद नहीं कासी, बद्द तो 
स्वृ्मात्न धन जाएत॑। है जा खार्थ नष्ट होनेपर भी 
प्रिक्त नहीं होती । 

ग्रश्ष-भारतवर्ष में सस्कारों क्या ग्रद्त शविज 
है, बच्चा जय गर्म में आता है तमी से उसके 
ऊपर सर्स्यारों की छाय रूगमा झुस होजाती है। 
सोछह सस्फार सो प्रसिद्ध ही है. पर इससे मी 
अधिफ स्का इस देश में होति हैं. पर इन 
सम्पारों के" द्वोनेपर भी कुछ सफछता दिखाई 
नदीं टेती । उसछिये सम्कास्पर्रिता। का कोई 
विशेष प्रयानन नहीं माद्दम दोसा । 


उश्तर-सस्‍्कार के नाम स जा मत्रआप फ़िपा 
जाता हे पड़ सत्कार नहीं है | जाज ता बह 
चिंलकुछ निकम्मा है पल्तु जिस समय उसका 
चढ़ उपयाग था उस्त समय मी सिफ्र यही कि 
गधे के अमिमेपर्फो की अपर अमुफ्त सत्काः 
डाठसे की निमेदारी प्‌ क्यस होजाय | शान 
समम विनय आदि वे" संस्कार मिनिट दी मिनिट 
दें मभ्नननाप से नहीं पह प्कत उस के ज्यि 


सयोग्रेत 


यर्पों की सपस्या या साधना चाहिये । 


संस्कार “क घट की झाप है. नो गाखार 
हदयपर छगने से इढता क साथ अफित होमाती 
है। अमृक ब्रिचारों का हटय में वारभार॑ पिन्तन 
क्रने से, उसका कार्षरिणत करने से, बे ही 
इन्य बारबा! सामने आने से ऋपय न विधारों 
में तन्‍्मय हौजाता है,। अमुमष्र से, रोक से, मद्षन्‌ 
पुरुषों के वचन अथीत्‌ शासत्र से, ओर सम्तगति 
से मी यह तमयता आती है | इसमप्रकार जो 
संस्कार पड़ते दें थे मनुष्य का ल्मान्र बन जाते 
हैं मक्रा परिणाम यद्द दाता है कि फिसी निर्दिष्ट 
मारगपर म॑नुष्य सरख्ता से जा सफलता दै। एक 
मनुष्य कठिन जक्‍रा में भी मांस ल्दी मम, 
काम-पीश्ति ह्ेनिपर मा माता बदन बेटी के 
जिपय में सयम रखता है यह सब तस्फारका ही 
फंल है | साथ और कानन (८) जहाँ रोष नही 
कर पाता बढ़ी सम्फार रब कर जाता ह ! सत्कार 
के अभाय में कभी कमी घुद्धि में जचे हए अच्छे 
खप्रम करने में मी मलुष्य शिखयने :सयता है 
एक मनृष्य सबंघप-समभाष की ठीक समझ्न पर 
मी उप्त स्पवद्दार मस्थने में कुछ कृजित साख 
हिचक्रिचाता-सा रहता है इसका फारण संत्कार 
का माय ६ | सकद श्र* पड़े काम ऐसे हैं 
निन्द्द मनृष्य सस्‍्यार के अछ्या भे हॉफर बिता 
किसी शेप प्रपान के म(लता स क! जाता है 
और सकने छठ छोटे काम एस हैं सकर छोट छोटे काम एसे है. भिन्हे मनुष्य 
फक्धछा वातछ्थान भी सम्केर के अमाब में 
साइकिख नही 'चछा सकता और सत्तकार दो जाने पर 
एक निर्मक वास्थ्य या बालिपप्न भी साइकिट चर 
सकती दे । सस्कार कास्खाम यह ६ कि मलुम्प 
चुद्धि पर पिभेष जोर ?ियें बिना बोश मी काग फर 


। 
। 


हे 


जीवन 


हे 


दर [१७५ 








सका दे या जुरे कामस बचा; समता है। मनुष्य 
जाज़ पशु से छुदा हआ है उसका ,कारण घ्तिफ 
युक्षि-यभत्र ही नहीं ह फिम्तु सस्‍्कारों का प्रभाव 
मीह। हर 


मनुपष्प के ऋय में जो जानयर 
मौजूद है उसको दूर करने के छिये ये सीन 
उप्राय हैं. सत्कार, स्वाव और टड। प्रद्दिछ 
म्पापक है, निरुपद्रव-है और स्थर्यी है, इस प्रकार 
साबिक है उत्तम दै। दूसरा गजस ॥ मष्यम 
है। तसरा तामते है, जघय है । मानव हृदय 
का पशु जब तक मर नहीं है सब सक तीनों 
करी गावश्पकता है | परन्तु जब तक म्नृप्पता 
सत्कार का रूप न पकडके तथ तक मनुष्य चैन 
से नहीं सो सपा । परों के नाथे हवा हुआ 
सर्प कुछ कर सके या न कर सके पर वह डुछ 
कर ने सके इसके लिये हमारी जितनी जक्ति 
सर्भ बोसी दै अतिक्षण हम लितना चौकल्ना रथना 
पश्सा ह उसस फिसी तरद जिम्शा तो रहा जा 
परफता है पर बन नद्वों मिलती | दड या फानून 
का उपाय ऐसा है है | 


मानव हहय के भीहर उहने बारी पद्छुता से 
अपनी रक्षा करन के छिये स्थाप रा सहारा छेना 
सौंप के अगे दूध का कोर रथ कर अपनी 
रक्षा करने क समान है। टूघ के प्रछोमन में 
भूझा हुआ सर कादेया नहीं, परन्तु वह झेड- 
जानी नदी सद सकता और अगर किसी दिन उसे 
दूध न मिकेगा तग्र यह उच्ट्खल भी हो सकता है । 


. अगर सपर के पिपदत उखाड़ टिये जय 
और यह पाछ्तू भी बना डिया जाय तथ फिर 
पैर नहीं रह जाता। संस्कार के हारा मानव 
छय की-पद्मुता की यही दुआ दवाती है। इस- 
डिये यही मर्रोम साग ६ | 


छोटी से छोटीं बात से छकर बडी से बच्म 
बात तक इन तीनों की उपयोगिता की क्सौट। 
दो सकती है | आप €न में जाते हैं, दब्ब में 
जगह जग छिखा हुआ है भर 'यूको मत! 
यूषबु नहीं, थुक्ू नका ( [), ०६ व्फफ ) इसे 
प्रकार विविध मापाओं में निखा रने पर भी 
यात्री उम्बे में थूकत हैं । दड क्य भय उन्हें नहीं 
है । दड़ देना कुछ कठिन मी है, हाँ, में यह 
साचे कि दम ट्सरा वो तकर्ठीफ देत हैं, टूसरे 
हमें तकलीफ हंगे, दूसरों का धूकना इ&र्म बुरा 
माद्म होता ढ, हमारा दूसरों को होगा इस प्रकार 
स्वार्य की दृष्टि सं म ब्रिचार को तब ठीक ह। 
सकता है पर दरएक में इतना साम्मीय नहीं 
होता, बहुत से मलुष्प निकटदर्शी ही होते है | 
मे सोचते हैं कि अगले स्टेशन पर खपने को 
उतर ही जाना है फिर दूसरे भूषा करें तो अपना 
ग्रया जाता है ? इस प्रफार स्वाथ उनके हृदय 
की पश्चुता को नहीं मार पाता है। पर्तु जब 
यही, बात सस्‍्कार के द्वारा स्वभाव में. परिणत हो 
जामा है. तव मनुप्यस चमक उदसा हैं 
यह्‌ जाम्रत रहता ढै आर बिना किसी विशप 
प्रयन के काम फरता है । यह हा एफ शबमा 
उदाहरण मात्र है, पर इसी चटटि से राष्ट्र को 
सी बडी समस्याएं भी हुए करना चाहिये । 
किसी देश में विविष जातियों या 
विविध सम्पटायों के बीच में अगर सपष होता हो 
ते उसे झ्वान्त »रने के >ियि सरकार, स्लाप और 
दख म मे पहिणशण मार्री हु शर्ट # समन्वय या 
व्यय का आधार मस्कृति होना चादिय | दे या 
लाप के आधार पर खड़ा इशा एक्य पृ या 
स्थायां नहीं डा सवता । 

दड से दान्ति हाना किन कै बन्ति एस 


१७६ ] 
देशव्यापी जातीय मामणों में तो असम ही है| 
क्योंकि दड-नीति का पान करामा जिनके हार्यम 
है वे ही ते झगडनेबाएे हैं | बरादी और प्रतिषादी 
न्यायाधीश का काम न कर सर्केगे । ऐसी द्वारुतमें 
फोर तीसरी शक्ति की जरूरत द्वोगी | और वह 
तामरी शक्ति दोनी का शिकार करने स्पा जायगी । 
इस प्रकार उस तीसरी शाफ्ति क साथ दोनों का 
एक नया ही स्प चाछ हो जायगा । 
ब्रात यह है कि >ड-नीति की ताकत इतनी 
नहीं है फि पह प्रेम या एकता करा सके । अगर 
उसे ठाक तरह से काम परने का अवसर मिले 
ता इतना तो हो सकता हैं कि अस्याचार अन्याय 
क्य बटलठा दिखने में सफल हा जाय | बससे 
लैन्पाय #ंत्पाचारों पर अबुद्ा मी पड मकता है 
पर उन्हें रोक नहीं सकता और प्रेम करने के 
डिये शिषश कर सकना ते ठसवी तावुरा के हर 
तरह मादर है । 
साथ ही जहां सरकृति में एकता नहीं। है वहां 
कामून को “याय के अनुसार कायम फरने का 
अगबसर ही नहीं मिछता इसएिये प्रेम पैदा करने की 
यान ते दूर पर अस्याय अस्याचार ये राकेन में 
भी यह समय नहीं हो पाता । चद्दां जातीय हवप 
दे जहां सारक्रातिफ एफसा नहीं ह बहां कानून 
की गति भी बुंथ्ित है| जाती ई । 
जेब जीर प्रेम में सवा भा कारण दो नाता 
है | दम त॒ल्‍्दोरे अमुक थाम में मदद कर सुम 
हमारे अमुफ क्यममम मद करो इस प्रकार खायवा 
विनिमय मी ध्रमी काम कर जाता € पर वह 
अध्पकाषिफ दोता है और कमी कमी उसका 
अग्त बडा दयनीय होता है । 
आन कछे अनक राष्ट्री य बांचम जे 
सक्यों दाठीं हैं थे इसफा पर्याप्त स्पशेकरण हैं। 


सत्यामृत॑ 


सधिपत्र की स्याही मी नहीं सूखपाती कि स्तिका 
भग शुरू हा जाता है | एक राष्ट आज किसी 
राष्ट्र का जिगरी दोस्‍त श्रना बैठा है और दुसरे 
क्षण स्वार्य फी परित्विति वदरते ही बह उसपर 
गुरीन छक्‍्ता हे । आम दोस्त बनकर कपे से 
कथा भिद्य हुए है कछ शत्रु बनकर छात्ती पर 
सगीन तानने एगता है। स्पाथ के आधार पर यो 
मंत्री एकता होगी उस की यहीं दशा शेगी । 


एक्सा झाम्ति आठि के सिये श्ठ उपाय 
है सरूगर | स्वांध आर दड़ इसे सद्दायता पहुँचा 
सवते है परत स्पापिता छोनवाा और स्थर् 
आर 7ड ये सफल यनाने याठा ससस्‍्कार ही है । 
मानच-हटयम द्रतका एक विधिग्र श्रम समाया 
हुआ है । व्यक्ति और अह्के बौचमें उसने एसी 
अनेक यम्पनाएँ वर खस्री हैं जो म्यप ही 
उमया नाश फक्ता रहीं हैं। मलुप्यन जो नाना 
गिराद यना रक्‍स हैं उनम की£ मैषिक असाधाएण 
समानता नहीं है । हो मकता है वि मेरे गिगइका 
एक आदमी छउसखपतिं बनकर मैन उद्यता रह 
और मैं सूखी सोटीके सियि सत्यसा रहू और 
फटाचित दैसेरे गिरोह का आाटमी मस्त सहायता 
हे सहानुमृति रखे | 


एच गरीय हिन्दू आर एक औम।नू दिख्दूवी 
अपेक्षा एक गा य हिन्दु आर गरीय मुसलमान में 
सहानुभूति कट्टी अधिक होगी फिर भी दि 
और मुसलमान सामूद्दिय रूपमें परस्पर द्वप करेंग 
फ्सा अम है * मारतका एफ विद्यन और इईम्लेंड 
का एय विद्वाम एस्पर अष्यि सजातीय है, कर्म 
दोनों हो आक्षण हैं पर एक बिद्गान्‌ अंग्रेज मी 
दूरस देर रहने बाल मूर्ट से मख जप्रेम क्य तो अपना 
ममसेगा और भारत के विद्वान से घृणा फरेगा ये 
एफ साम्झ्ातित अण है जा पोग्य सस्ति ये ढए 


जीवन दृष्टि 


(२७७ 





मिट सकता है । छोरगों के दिल पर जम से दी 
ऐसे सत्कार ढाछ दिये जांते हैं कि अमुक गिरोह 
के छोग तुम्होर माई के समान दे और अमुझ 
पिशेद्के शत्रुके समान । जाचार विचार वी अच्छी 
जौर अनुकूल यार्ते मी दुसस्कृति के द्वारा 
भनुष्ययय घुर और प्रतिकूछ माछम द्वोने छग्तीं 
हैं। जो दोप कुसस्फारों पर अबठम्यित है यह 
पुसस्‍्काए से दी अच्छी तरह जा सकता है | 


जिस आदमी पर सच ओछने के सस्कार 
रे गये हैं बह ायश्पयरा ह्वाने पर भी झूठ 
नही वाऱता । सच झूठके छामाठाम का विषार 
किये बिना ही सच बटता है परन्तु मिस पर 
झूठ घेडने के कुसस्‍्कार पढे है बह मामूझीसे 
मामृठी फारणें। पर भी झूठ बोड़ेगा, अनायस्‍्यक 
घूठ भी बोढेगा, म्पक्तिगत असयम के विषयर्मे जो 
बात है सामूहिक असयम के विषय में मी बदी 
गत है। 


सिन को दमने पराया समप्त टिया हू उन 
पा जरा सी भो बात पर सिर फोड देंगे पर 
जिनकी अपना समप्त छिया है उनके भगकर 
से मयकर पाप पर भी नजर न रुफेंगे | कस 
जाएं के द्वार आये हुए सामदिक *जसयम ने 
हमें गुणों का या सदाचार का अपमान परना 
तिछा दिया है. और दोपों तथा दुराघार कया 
सनन्‍्मान वरने में निश्ज्य घना दिया हैं। इम्हीं 
उुसस्कारों का फल है कि मलुष्प म्नुप्य में द्विन्दू 
मुसठमानों का जासिवैर बना हुआ है, छूता 
दि का भूत सिर पर चढ़ा हुआ है, लातियां 
फे नामपर हजारों जेलखाने बने हुए हैं, मिनमें 
सेब का दम घुट रहा है | दढ इढें मी इस 
पाता, स्वाध-सिद्धि पय प्रढद़ोमन भी उन से बचने 
के सिप्रे मनुष्य को सम्म नहीं बना पाठा। 


संस्कार द्वी एक ऐसा मागे है सिससे हन योगों 
फो हयने को आशा की जा सकती दै । 


म्रैयक्तित असयम के दर फरने के लिये- 
मनुष्य क्ये ईमानदार बनाने के टियि सत्सगति 
और सुम्तस्कारों की आवश्यकता है, यद्द बात 
निर्षिबादसी है इस पर कुछ नई सी बात नहीं 
कट्दना है | पर सामूद्िक असयम के दूर बरने 
के लिये सर घरम-सममाष और सर्त जाति-सममाव 
के सस्कारों की आवश्यकता दे । यह बात सस्कार 
से अथात्‌ समझा बुझ्ाकर या अपने म्यवद्वार से 
दूसरों के हृदय पर जकित कर दने से ही दा 
सकती दै | राजनीतिक स्वार्थ फे नाम पर मनुष्य 
थे! इसके छिये उत्तेजित किया जा सकता दे पर 
उत्तेनना अपने स्वमाव के अनुसार क्षणिक 
दी दोगी । 

जब छोर्गों के इृदय पर यह मास जकित 
दो जायगी कि पूजा नमाज का एक ही उद्देश्य ई 
एक ही श्र के पास भक्ति पहुँचती है, सत्य 
और अदिसा की सभी जगद प्रतिष्ठा है, प्रेम भार 
और समेबाक्यरे सबने अच्छा और आवश्यक यद्ा है, 
राम, कृष्ण, मद्दापीर, युद्ध, ईसा, मुद्म्मद आदि 
सभी महापुरुष समाज के सेवक थे, इन सभा का 
आर करना चाहिये, सभी से दम कुछ ने कु 
अच्छी यारते सीख सकते हैं, समय समय पर सभी 
के स्वास गुणों की आामश्पकता द्ोठी हैं, तब दड़ 
क्रा। जोर बताये बिना, राज्मैतिक स्वार्थ या म्रभोभन 
घताये बिना स्थायी एकता दो जायगी । माम से 
सम्प्रशय भेट रहेगा पर उन सभ के मीतर एव 
न्‍्यापक परम होगा मो सब या एव बनायेगा | 
और यह भी सम्मव दे कि समी सम्मरटाय किसी 
एक नये नामक अन्त होकर अपनी विश्ञेवता 
और विशेष नामों के साथ भी एक यत औये । 


श्छ्ट ] 


सत्यायृत 





जैसे बदिक धरम और दीव!पैप्णेब आदि सम्प्रदायों 
ने तथा आई और द्वाविडी सम्पताओं ने दिम्दू 
घरम का नाम घारण घर लिया और उस।बात की 
पर्वीद्ष नहीं की कि हिल्दू नामःअपैदिक, अर्थापीन 
और यबनों के द्वारा दिया गया है, इस अक्झर एक 
धर्म फी -सृष्टि धोर्ग | उसी प्रफार हिन्दू, मुसछमान, 
ईसाई, जैन, मौद्ध, पारसी, सिगख आदि सभी सम्म 
दायों की और पर्षो की एक संस्कृति दछना चाहिये। 
इस प्रकार सास्कृतिक एकता हो जामे पर सम्प्रदाय 
के नाम पर चछने बाछा जौ सामृद्िक असयम है 
यह नामक्षेप दो जायगा। 
कुस्स्कारोनि दगे नाममोह्दी यना टिया है सुस्त 
स्कारों फे द्वारा हमारा नाममोह् मर सकता है 
फिर तो इस बिना किसी पक्षपात के परस्पर में 
आदान प्रदान पर छेंगे और जिनके आदान 
प्रदान की >अख्स्यकता ने ्ोगी उनको दूसरों 
की विशेषता समझेंगे-धणा न करें । 
दूड मी यम बरे, स्थगों के सामने सम- 
स्ापवा के नाम प्‌ भी मिलन की अपीर की 
जाय, फरमतु हम भू म शेगें कि दम मलुष्प 
मात्र में सस्कृतिक एफ्ता वैंदा करना है! सब 
की एक)जांति और एस धर्म बनाना 6। यह 
भतिक धर्म होगा सप्म-्धम होगा, भ्रेम-भर्म 
होग्य । पद मनुष्प जाति दोगी पम्प याति द्वोगी 
हम दड़ के मय से नदीं, भौतिक स्पा के प्रसे- 
भन से नहीं, छेकिन एक छसस्कस मलुप्प द्ोनि 
के गाते प्रेम के पुजारी बने बिश्रकधृत्व की मूर्ति 
वे जिससे इमाया सयम प्रेम ओर बधश्र चतुराई 
या चार न हो किन्तु पवमाव हो और इसी कारण 
मे उसमें अमरता दो | 
बस धकार समाज में सस्कार प्रितों का 
यहंमाग हो जाने से मानब-समाज में स्पायी छ्ातति 


कक. 


दो जाती है और मनुष्प सम्प वषा सुर हो 
ज्त्ता है।। 

५ विवेक-अरित-जिवेक्ष प्रेरित बह मलुष्य 
हैं जो अपने स्वरा वर पर्भीद न करके, नये और 
पृराने की पवीद न करके, अम्यास हो या मं हो 
पर जो जनकम्याणकार्ग क्षमम करता है । यरधषपि 
सस्वारों से मनुष्य श्रेष्ठ घन जाता है. पर सरकार 
के नाम पर ऐसे फार्य मी मलुष्य करता रहता ई 
जो किसी जमाने में अप्छे थ पर आग उतसे 
हानि है । सस्पपर प्रेरित मनुष्य ठनयो हयने में 
असमय है । पर जो विश्रेक-प्रेरित दे बह उर्षित 
छुघार या उचित क्रान्ति के लिये सदा सैयार 
रेस है । इस प्रकार सस्कारों के द्वारा भाई हुई 
सद्ध अच्छा ग्रार्तों क्र ते! यद अपनाये रहता है और 
घुरी गाते क्य्य छोड़ने में उसे देर नहीं छग्ती ६ | 

किलरेक प्रेरित मनुष्य विद्वान हो यान हों 
पर युद्धिमान, अनुभवी मनोवैज्ञानिक और निपक्ष 
विचारक जगपप दोता है । इदी किवेक प्रेरित में 
में जे उच्च श्रणी वे विवेकयेरित दति दे मिनकी 
नि स्वाधता साहस आर जन सेयफसा ब्ठी चदी खती 
है. सर जो कर्मपोगी हात हैं बे ही सीर्घकर गिन 
मुद्ध, भवतार “गम्पर मसीह आदि वन जाते हैं. 
वैगम्पों के बिफ्य में सो यह बड़ा जाता दै कि 
व ईच्चा के दृत या मन्देद्रवाइफ होते हैं. उत्तकी 
यह ईप्रर-टूतता और सम्ददावादकता और बुद्ध 
नहीं है विशाल ग्प्पमे उच्च ओणी की जिवेक- 
ब्रेखिता ही है । 

नि छापता, पुद्धिमतता, विचारशीखता, ममे- 
वैड4निकसा और अनुमप्रों क॑ फारण ममुष्य में 
सदसंश्विकयुद्धि जग पहली है। बुस विभेक युद्धि से 
बड़ भगमान सत्य यरसम्टेश सुन सभता है अपीत्‌ 
जनअम्पाणकारी पाये का उचित निर्णय फर 


है 


डा 


है 
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सकता है यही ईश्वर प्रेरणा, सन्देशवाइकता या 
पैगम्दरपन है । 

फििक-प्रेरित मलुष्य द्वी सं मनुष्यों मे उच्च 
ऊणी का मनुष्य दे | बह गरीब से गरीब भी हो 
सकता है या अमीर से अमीर, राजा या रक, 
गशती या नामहीन, गृद्स्प या सन्‍्यासी | 

प्रेणिं के पंच भेदों में पहिले दो मेट 
पशुद्य के सूचक हैं इन में पशुता पृणरुप में रहती 
है। खातअेसित में मनुष्पता का प्रारम्म दो जाता 
॥ बोर मत्कार-प्रेरित में पर्यी्त मनुष्पता आ जाती 
है। शतिम विवेक-प्रेरित ही पृर्ण मनुष्य ६ बल्कि 
पर दिव्य बेगीट में पहुँच जाता दे ! 


लिंगजीवन 
तीन भेद 
नर और नारी ये माननीवन के दो अग हैं। 
बकड़ी नारी आधा मनुष्य दे अकेला नर आधा 
'्तुष है। दोनों के मिलने से पूर्ण मनुष्य बनता 


हम पृ 
है । प्त प्रकार दम्पति को मप् रण मनुष्य फट 


हिन्दुओं में जो यह प्रसिद्ध है कि शिवनी 
हे आपा शरीर पुरुपरूप दै और भाधा नारी, 
गत रुपक का अर यही है कि पूर्ण मनुष्य में नर 
नाए दोनों की बिशोषदाएँ दुआ करतीं हैं । 
जी, भ्यान रखना चाहिये कि ये विशेषताएँ 
रा या ग्रणों से सम्बन्ध रखनेबराी हैं. शरीर 
पा । झगिफ दर से कई मलुष्य पूण है 
का पह मतरब् नहीं है कि उसकी दादी में 
तरफ चाछ है और दूसरे सरफ नगरी, एफ तरफ 
कि पे तरफ नदी, एक ताफ दियों सर्यखे 
फ हे तरस पुरुषें। सरीखे | किसी पृण 
फे धैसा चित्र गनारः चित्र ही कद्ा जा 


सकेगा | उभयलिंगी चित्रण करना हो तो षह 
गुणसूचक द्वोना चाहिये | 

हैगकि दृष्टि से मानय जीबन के तीन भेद 
है १ नपुसक, २ एकलिंगी, ३ उमयर्छिंगी । 

१ नपुसक-जिस मनुष्य में न तो खियो 
चित गुण हैं. न पुरुषोचित, यद्ध नपुसक है । समाज 
यी रक्षा में, उन्नति में, छुख शान्ति में नारी का 
भी स्थान है और नर का भी । जो न ते नारी 
के गुणों से जगत वी सेवा करता है न नर के 
गुणों से, बढ़ नपुसक ६ । 

नर नाग 

नर ओर नारी यी णरीरस्चना भें प्रकृति 
जे जो अन्तर पैदा कर दिया है उसका अभाव 
उनक॑ गुणों तथा कार्यों पर मी हुआ है। ठससे 
दोनों में कुछ गुण मी पैटा हुए हैं. और दोनों में 
कुछ दोप मी । ज्यों ज्यों त्रिकास ध्वोता गया त्मों 
स्यों दोनों में उन गुण दोपों कम मी विकास होता 
गया | इस प्रकार नर और नारी में आज बहुत 
अन्तर दिखाई देने झगा हैं. जब कि मीछिक 
अन्तर इतना नहीं है । चघुद्विमता विदइधता 
आदि में नर और नारी समान हैं । फिल्तु शा 
म्लयों तक विद्कत्ता आदि के क्षेत्र में काम न करने 
से, भने जाने की पूरी सुविधा न मिलने स और 
अनुमब की कमी के कारण, नारी बिद्वत्ता आदि भ 
कम मादम होती दै, पर इस विषय में मूल से 
कोई अन्तर नहीं है । 

शरीर रचना क कारण नर और नाये मंजो 
मौडिक गण दोप हैं. ये चदुत नहीं द्वै। बत्सल्य, 
नारी_का गण है नियदता दोप । सबदता 
नर क्य गुण है. लापयाद्द_टोप । इस एस एक 
ही गण दोप से महुत से गुण दोप पंदा हुए ४ । 

नारी की विशेष अग-चना के अनुसार 
उसका सन्तान से इसता निका सख्पन्ध होता ६ 


ध्ट० हु 


सत्यासत 





कि बह अछ्य प्राणौ होने पर मी उसे अपने' में 
सत्र समझती है । अपनी पर्पाद न बरके मी 
सन्‍्तान की परत्नीद करती है । सन्तान के साथ 
यद आमौपम्य मात नारी की मद्ान्‌ विशेषता है। 
संयम, सेवा, वकीमख्ता, प्रेम शादि इसी ग्त्ति के 
'केकहित रूप व हैं । अगर प्रेम या अहिंसा बये 
साकार रूप देना हो तो उसे नारी का आकार 
देना ही स्बत्तिम द्ोगा । 
नारी कय वात्सल्य या प्रेम मूल में सत्तान के 
प्रति दो था। एक तरफ ती बह नाना रूपों में 
प्रकट हुआ दूसरी तरफ उसका क्षेत्र विस्तीण हुआ | 
इस दुरे पिकास ने मानय समान में छुख समृद्धि 
सी वर्यी वी है। जिसने अश में यह बिकास दै 
उतने दी भश में यहां स्पगी है | 
नारी में जय सनन्‍्तान फे ठिय्रे बस्सछल्य 
आया तथ ठसके साथ सेपा मंत्र आना अनियागय 
पा | इस अफार सेवाके रूप में नारी जीवन की 
एक भौंकी और दिखार देने छगी । सेवा मो 
नारी का स्वामामिक गुण शो गया । 
जही मात्सल्य है यहाँ कोमखता स्थामा- 
विक्र है । नारी में दुग्बपानादि कराने से तन 
की वोमर्सा नो थी ही, साथ दी प्रेम और सेबा 
के व्यरण उसे मनकी फोमस्ला भी खजांगों ) 
मध्चे मा रोना सुनकर उसका मन भी सेने लगा 
उसकी संसैनी से उसका मन मी मेचन होमे 
एगा | इस पोमठता ने दूसरे ये दू से ये दूर 
फरने और सहानुमूति के द्वाप हिस्सा अठ्ने मे 
कापरपी सहद की । 
याह्मल्य और सेक्ने नारी में सदिष्यतय 
पैटा की । नारी के सामने मैनुप्प निमोण का 
एयः मदानू का था और घड़े उसमें तस्मय थी 
इसछिय उसमें सद्दिष्णुता को जाना स्वामातित 


था। सिसके सामने पुछ विधायक कार्य होसा है 
यह चोर्टो की कम पर्बाह करता है। वद़ुछा छेसे 
की मागना भी उसमें कम होती है| बढ हुफार 
तमी करता है जब चोट असह्ठा हो जाती है या 
उसके विधायक यर्ग्य में बाधा पढने छाती है 
नारी शरीर से फ््रेमझ होने पर भी जो उसमें 
कश्सद्दिप्णुता अधिक है उसका कारण मानत्र- 
निर्माण के कार्य में प्राप्त हुई कष्टमदिष्णुता वा 
अम्यास 6 | नर ने इसका काफ़ी दुरुपयाग 
क्षिया है फिर भी नारी पिद्रोद नहीं कर सकी 
और सदयोग के डिये पुरुष के ही छीचने की 
कोशिश करती रदी इसपर कारण उसकी सन्तान 
कसड्ता या मानव निर्मीण था का है । 


मानत्र निर्माण के काय मे नारी में एक 
सरह यो स्पिरमा या सरक्षणशीरुता पैटी की | 
मानव निर्माण या और भी विधायक काम प्रक्षुस् 
वातावरण या अरिविर जागन में नहीं हो सकते 
उमके खियि बहुत शास्त और छिर सौतेन 
अआाहिये | इसीलिये नारीने घर बसाया ! चिंशेपी 
जैसे शर्ढों के छिये धोंसणा घनाती हैं. जार इस 
काम में मादा चिड़िया न! विध्टिया का संद्पोण 
प्राप्त करती है. ठसी प्रकार नारीसे मर ससापां 
जर नर यत्र सहयाम प्राप्त किया । 

जश्न मर वता तब जीवन मे. स्पि्सा आई, 
उपार्शन के साथ सप्रद् पैदा हुणा, भविष्य पे 
पिन्दय हुई, इससे उष्टूकडता पर भपुद्ी पा 
और इस तरह समाय यत्र निर्माण हुआ । 

नारी के सामने मानव-निर्माण, घर बमानो, 
समान-एवमा आरि विशाल खाये आगेपे | जया 
मनुष्य पष्ठु दोता तब तो चद्द कार्प इतना विद्याल 
न होता, अकंडी नारी ही इस वा्य करें पूरा 
कर डाठती, पर मनुष्य पश्चुओं से कुछ अधिक 
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था इसछिये उसका निर्माण कारगर भी विशाल 
था । अकेझा नारी इस विशाछ काम को अभष्छी 
तरद् न कर पाती इसढ़िये उसने पुरुष का सह- 
योग चादा । नारी घर रुपी कारखाने में वैठकर 
निर्माण काप करने छगी और पुरुष सामान 
जुयना और सरक्षण कार्य करने छगा | इस 
अवस्था में पुरुप सिपः सदयोगी या, नारी माल- 
किन थी । नारी के जाकरमण से पुरुष यह कांप 
करता या पर सन्‍्तान के विपय में पुरुष को 
कई आकर्षण न था, न घर की घिन्ता पी, इस 
छ्यि पुरुष में वद्ष स्पिरता नहीं थी मिस की 
आपश्यकत्ता थी | मन उयने पर यद्द' जद्दां चादे 
अं देता या | प( नारी था तो घर पा, बाछ 
घच्चे थे और था ठसके आगे मानब-निर्मोणका 
महान्‌ का, बह इतनी अस्थिर नहीं हो सक्‍सी 
यी | बह पएपिर थी और स्थिर सद्योग दी 
चाहती थी । इसडिये पुरुप क। सदा छुमाये 
रखने के छियि नारी की चेष्ठा द्वाने छगी इसी 
कारण नारी में कछा मयता शज्ञारप्रियता आदि 
गुणें। का विकास इआ । इससे पुरुष का आव- 
पैण ते। बढ़ा ही, साथ दी उसका मूल्य मी बढ 
उसमें जात्मीयता की भाषना अधिक आइ सर 
'ह नारी के बरावर तो नहीं किए मी बहुत कुछ 
स्पिर है| गया । 


इस अकार नारी के सन्‍्तानवाध्सल्‍्य नामक 
एक गुणने उसमें सेवा बर्ेमलता सद्षिष्णुता 
लिखता शक्भारत्रिया या फछामयता आदि 
अनेक गुण पैदा किये | सगति शऔर सस्कारों ने 
ये गुण नाएं मात्र मे मर दिये। सम्तान न द्वोने 
पर भी व्यातत्या रो ही ये युण नारी में स्पाम 
जमाने छो| । नारी के सहयाग सेये गुण पुरुष 
में मी आये और जय ज्यों सनुप्प का विकास 


होता गया स्थें त्यें। इनका क्षेत्र विस्यृत होता गया 
यहां तक कि सातानवास्‍्सल्य फैक्ते फैटते 
विश्वकन्घुत्त चन गया । 


जगत में आज जो अदिसा, सयम, प्रेम, 
त्याग, सेवा, सद्दिष्णुता, स्थिरता, कौटृम्विकसा, 
सौंदर्य, शोमा, कडामयता आदि गु्णीफा पिकसित- 
रुप टिखाई देता वे उसका प्लेय नारी या नारील को दे 
क्योकि इनका घीजारोपण उसीने किया द्वै इसीलिये 
नारी मगवती है नारीख बन्दर्नाय है | नारीत्य का 
अप है प्रेम सेषा सद्दिष्णुता कला आदि गुणों का 
समुदाय और मानब-निरमीण का महान्‌ कार्य । 


नारी की पिशेप शरीर रचना के कारण जह्टीं उस 
में उपुक्त गुण आये पढोँ थोडी मात्रा में एक दोष 
मी आया | यह हैं आशिक रूप में शारीरिक 
निर्मेठता । नारी शरीर के रक्त मास द्वारा दी एक 
प्राणी की रचना द्वोती है इस छिये यद्ध वात स्वामा 
विक थी कि पुरुष शरीर की अपेक्षा नारी का 
शरीर दुछ निर्भछ द्वो । इस निर्भछता में नारी का 
जरा मी अपराध नहीं था बल्कि मानव-जाति थे' 
निर्माण और सरक्षण के छिये होनेवाझे उसवे 
स्त्राभाविक स्पांग या यद्ध जनिषाय परिणाम या। 
यह मिर्वस्ता उसके त्याग की निशामी दोने से 
सन्‍्मान पी चीज है । 
यह भी स्वामाविक था कि जैसे गुणों में 
वृद्धि हुई उसी प्रकार इस दोप में मी इृद्धि होती, 
से बढ हुई । पदापक्षियें। में नर मादा यो शक्ति 
में जो अन्तर द्वाता है. उससे कगृणा अतर 
मानत्र जाति के नर मादा में द ।गृणा की इदधि 
ते उचित फट्दी जा सकती दे. पर यह दोपइदि 
उचित नदी वद्धी जा सकती | इसस्यि प्रत्यक्ष 
मनुष्य को नारी के मुण प्रा परन के टिये 
अधिक में अधिक प्रपक्न परना चाहिये पर नारील 
पं हि 


कर्मी 


श्टर ] 


सन्पामृत 








फे इस सदज दोप से बचन॑ यी कोशिश मी करना 
चाहिये | ; नारी-शरीरघारी महुप्प सो उतनी ही 
निश्नणता क्षम्प है जो। मानव मिर्माण के छिये 
अनियार्ग हो चुकी है । 
और अधथ तो शारीरिक शक्ति मी सिर्ष मुट्ठी 
के यछपर निरमर नहीं है ) भत्र तो अश्वदर्सो ये 
ऊपर निर्भर है। अगर मरुद्धिमता दो, नानफारी 
हो, इस्सकीशर दो, सादस हो। तो अखशखों वे 
सदरे से निर्मेठ भी सयछ का एक सामना 
वर सकता दै।इसप्रकार नारी की सहन नियख्सा 
खय उतना अनिष्ट पैदा नहीं कर सकती हैं | अन्य 
साधनों से षह पशुक्त्त में मी पुरुष के समकक्ष 
खड़ी हो स3ती है | इस तरफ नारीका विकास 
होना चाहिये | फिर भी जो निर्वेठता रह जाय 
बह परोपफार क। परिणाम होने से उसका अनादर 
न करना चाहिये उसका दुरुपयोग भी कदापि ने 
करना चाहिये । 
पुरुष केध मानव निर्माण के कार्य में नहीं 
के मरावर झगना पड़ा इसछिये उस में नारी की 
अफक्षा सश्सता अधिय भा । यद पुरुष यय 
विशेष गुण है | इस गुण ने अन्य गण पैठा 
किये । समझता से नि्षता पैदा हुई, घर के 
याइर अमण करने के बिशिप अवसर विछ, नारी 
के कार्य में सरक्षक होने मे साहिरी सर्घपर अधिक 
इुआ इन सब कारणों से उसकी युद्धि का पिकास 
अधिया होगया, अनुभक के कने से विद्वत्ता 
बहुत रठी, वारता साहम आदि, गुणों का मी 
यापी विस हुआ । बादरी परिबसन अपाल 
यदेवदे परिधतेन करने को मनेजृत्ति और 
शक्ति मी इस में अधिफ आर्य, नारी (में छोट 
भे संसार का इस विशाल विश्व यु साथ सम्क्प 
जोहने में पुरुष का ही कर्ल!श अधिक रहा | इस- 


प्रकार पुरुष नारीख्ब के गरु्णों में पीछे झूकर मी 
अन्य अनेक गुर्सों में वढ़ गया | 

पृरुष में कठ की जो प्रिदेषता हुई उसने 
अन्य अनेक गुणों को पैदा किया पर उसमे जे 
छापकही फाा दोप था उसने अन्य अनेक दोषों 
ये पैदा किया इसके कारण सबख्ता दोपें को 
बढ़ाने में मी सहायक हुई | 


नारी क्यय मानव-निर्मीण के, यम में पुरुष 
की आवस्यकता थी, पृरुष ने इसका दुरुपयोग 
किया । रक्षक दोंने से, सतत होने से, यादरी 
जगन से विशेष सम्बन्ध होने से वह माझ्कि 
खन गया । पहले उप्र छाफ्कीदी का परिणाम 
यह द्वोता था कि जब उसका दिंठ चाहता था 
सब घर छोडक र चछ देता था अब यहद्द दोने छगा कि 
घरकी माजवि नये अछग कर यूसरीकी खाने छगा | 

कहीं यद्धी इस ज्यादती की रोकम के छिये 
जे। अ्रफन हुआ और उसस जो समद्रौता हुआ 
उसके अनुसार पहिछी माटकिन फो निष्यता 
तो कद हो गया पर उसके रहते दूसरी मार्क 
हामे का अवियार दो गया । घर से यार रहने 
के कारण ठपार्मन का अक्सर पुरुष को दी अधिष 
मिछा, इधर माझकिनों प्रो फदछने या निधन 
या टसरी सने यार अधिकार भीठसे मित्य इत्त 
प्रकार नारी रासी रह गई और पुरुष स्पामी कल 
गया | अग्र उस्टो गंगा बढ़ने लगी । पृरुष जो 
अत ए्पार्नो में जाने का और वाइर की दर एक 
परित्विति मे; सामना थाने वाय अम्पासी पा बढ़ 
तो घस्राला मनवर घर में रहा, आर नारी ।जैसे घर 
फ बादर निकलने का यहुत कम अभ्यास था, घर 
खाए घनने के छिये अपना घा-ैतुका बुरू-छोहमे 
उर्गु | सैर कम से कम किसी एप का मर 
छोडना ही पडता, परन्तु खेद ता यह हैं कि एव 


जीवन-चष्ट 
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घर छोडेकेर मी बद्ध दूसेरे घर में घरवाली न 
बने सदी । पद दासी दही बनी। यद्ञपि उसे 
पदयी तो पत्नी अपीत्‌ माठकिन की मिली पर यद्द 
पदंबी अथशून्य थी । शसी अकार घरबाझ़ी की 
पदषी मी व्यपे हुई । पुरुष तो घरबा्य रद्दा पर 
वह घरवाली के नाम से घर बनी | घड़े बढ़े 
पढितों ने भी कद्दा-दीवार वगैरह को घर नहीं 
कहते घरवाली के घर बद्धते है [गृह हि गृहिणी 
माहु न कुश्धकटिसद्ठतिमू-सागारधमोमृत ] इस 
प्रकार मूछ में जो घसवाला नहीं था यद्द तो घर- 
वाछां वन गया और जो घरवाली थी बढ घर 
दोकर रख मा । 


इस अकार नारीष्व और पुरुफ्ल के गुर्णो ने 
जदों भेजुप्ण के दर तरह ग्रिकसित या समुन्नत 
बनाया उसी अकार इनके सहज दोपों ने मनुप्प 
फो हैयान और शैतान थनाया । नारील का 
मूल्य उसके गुण से दे यह पुरुष योग्य मी अपनाने 
की चीज है और नारीस्व को जो दोप है बद 
नारी का भी छोडना चाहिये । पृरुष्ष का मृन्य 
उप्तफे गुण से है वा| नारीके। भी अपनाना चाहिये। 
औरे पुरुष का जो दोष दे! पद पुरुष को मी 
छोड़ना घादिये | 

मिंसमे ने सो नारीत् के गुण हैं. न पुरुपत्व 
के, अगर हैं तो दोनें। के या किसी एफ के दोष 
हैं बह नपुसंक है । मे ही बह शरीर स नपुसक 
मे है।-झ्े या पुरुष हो। 

२ एकलिंगी- जिसमें या तो पृरुपत्य वे गुण 
विशेपरप में है या लाशेल के गुण, बद् मनुष्य 
एक्रंगी है । किसी भनुप्प में पस्मप्रियता सेग्ा 
आदि की भाषना हो पर शक्ति विद्वता आदि 
पुरुपोचिस गुण न हो। यह नारीलयान मलुप्प है 
भड़े दी बह शरीर से नारी हो, पुरुष हो'था नपु- 


सक दो । इसी प्रकार जिस पुरुपच्न के गुण हों 
पर्तु नारील के गृण नः हो वह पृस्पत्मान 
मनुष्य है, भले दीं वद नारी दो, नपुसक दो या 
पृरुष हो । यद एकरकिंगी मनुष्य अधूरा मनुष्य है 
मध्यम श्रेणी का है | 

भ्रश्न-एकछिंगी मनुष्य पुरुष हो या नारी, 
इसमें कोई बुराई नहीं दे परन्तु पुरुषत्ववती नारी 
और नारीत्ववान्‌ पुरुष, यह अच्छा नहीं वाद्य जा 
सफता । नारी, पुरुम यन और पुरुष, नारी बने 
यह तो लौंगिक विश्म्यना है । 

उत्तर-उसर जो पुरुपल के और नारीत्य के 
गुण बताये गय हैं वे इतने पत्रिन्न और कल्याणकारी 
है कि कोई भी उन्हें पाकर धन्य हो सकता है | 
क्षगर कोई मनुष्य रोगियों की सेया फरने में चतुर 
और उत्साही है तो यद्द नारीखबान पुरुष जग्त्‌ 
की सेवा करके अपन जीवन को! सफछ दी बनाता 
है उसका जीवन धन्य है | इसी अका९ कोई नारी 
झौँसी की छूक्मीवाई या फ्रांस की देवी जोन की 
तरदद अपने देश की रक्षा के ल्यि शाख-सश्नाडन 
करती है तो ऐसी पुरुपततवती नारी मी धन्य दें 
उसया जीवन सफल है कल्याणकारी है। शत 
जीवनों भें फिसी तरद से संगिय प्रिहस्पना नहीं 
है। टैंगिवा विश्म्वना वहों दे जहों पृरुष नारी 
के गुणों का परिचय नहीं दता कार्ई जनता 
नदीं करता पिन्सु नारीका सरेप बनाता हैं, नारी 
जावन वी सुविधाएँ चाहता दे और नारी के हग से 
फामुकता कया परिचय देशा है । गुण सो गुण दें 
उनमे जीवन सफल आर धन्य होता है फिर ये 
नारीत्व के हों या पृरुषल ये, भार उसे फ्रेई भी 
प्राप्त यरे । 

ग्शक्ष-नारीख्ान पुरुष पृठफ की वि 
म्बता मेटे द्वी न हो विल्त यह सा परनाएी 


श्डछ ] 
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पढेग् कि पुरुपस्कवान्‌ पुरुष से बह हल्के दर्जे 
का है इसी प्रकार नारीलबती नारी से पृरुपत्वय्नी 
नारी हीन दे । 


उत्तर-दीनाधिकता कया इससे फोई सम्भनन्‍्प 
नहीं है, इसका सम्बन्ध है युग की आवश्यकता 
से । किसी देशम्यापी दीमारा के समय अगर 
रोगियों की सेवा में फोई पुरुष होश्णर है तो बह 
नारीखषान पुरुष का दर्जी कसा योद्धा से कम 
नहीं है | राष्ट्र के उपर कोई आक्रमण हुआ हो 
तो राष्ट्‌ रक्षा के छिये युद्ध क्षेत्र में काम बरने 
पाझी पृरुपत्थ्ती नारी किसी नारीलबती नारी 
से कम नहीं है । आदी 
तो यदी दै कि प्रक्रेक मनुष्य में दोनों की विशे 
पताएँ हों, यह उमयलिंगी हो, परन्मु यदि ऐश्ा 
न हो ते। अपनी रुचि गोग्यता और राष्ट्‌ वी जाव- 
श्यकता के अनुसार किसी भी छिंग का काम 
फोई मी चुन सकता है । 
! कोई कोई पुरुष बच्चों ये लासन पाछन में 
इतने द्ोश्यार होते हैं कि नारियों से भी वाली 
मार ले जाते हैं, बहुत से पुरुष रण्मच पर अनेक 
रमें। बा ऐसा प्रदशन करते हैं. और बल्ात्मक 
जीबन का ऐसा अभट़ा परिचय दतेहें कि अनेक 
अभिनेत्रियों से माजी मार छे जाते हैं, और मी 
अनेक सियासत व्यय हैं जिनमे बबुत से पृरुष 
निष्णात होंते हैं ऐसे बाय करनेवाडे नारीखजान्‌ 
पुरुष पुरुपछ॒वान पुरुष से छटे न होंगे । 
नारीखबान पुरुष दर्मे छोटा मादछ्म होता 
इप्त का कारण दै कि आज पजीवाद साप्राज्यवाद 
आदि पाप! के कारण माजार में नारीख के कार्यो 
मप्र मूल्य कस दोगया है इसटिये पुरुषलवाडी 
नारा का दम सम्मान परत हैं और नारीवयान्‌ 





पुरुष फो या नारीलवदी नाग पड्ने हम क्षुद्र रष्सि 
देखते हैं | यह नारीत के विपय में भप्ठान है | 

घर में श्ाद् दे झेना, बच्चे को दूध पिछा टेना 
या नाचना ग्रना ही नारीस नहीं है और 
साधारण नारी इन कार्यो को निस उगते करती 
है उसमे में दी नारीस्व समाप्त मही होता । नारीख 
या क्षेत्र म्पापथ. और मद्तत््व-पूर्ण दे । ऊंधीसे 
ऊंची चिम्नकारी, समीत, नृध्प पाकशाल यी 
ऊँचीसे ऊँची योग्यता, मानव हृदय का सुस्त 
यनाना शिक्षण देना, स्वप्छठा, अनेक मलुष्यों के 
रहन सदन की सुब्फ्यस्पा, प्रतिकूल परिर्पिति में 
शान्ति और व्यवस्था क साथ टिफे रहना, 
प्रमवात्सल्प, मिष्ठ माषण, भ्ादि अनेझ गुण और 
फर्म नारी के कार्य हैं | राज्यया सनापति यदि 
पुरुपस्षवान पृरुष है तो गृहसचिय नारीत्मष्नन 
पुरुष है । नारी क॑ हाथ में आस बर्द्धों क्या रह 
गया है यह बात दूसरी है पर नारीअ यय क्षेत्र 
उत्तना सकुचधित महीं है| ठसका क्षेत्र निशा है 
और उश दे। इसछिये नारीस्य को छोटा न 
समझना चाहिये और इसलिये नारीख्ववान्‌ पुरुष 
मी छोटा महीं है। हो इस जात का ध्यान खतध्य 
रखना चाद्िये कि समाज यंत उस समय पियें 
अधिक आवश्यकता है ? आवश्यकता के अनुसार 
ग्रणों और कार्यों को अपनात्रर हर एक मर जार 
नारी पेश अपना जीवन सफर थनाना चाहिये । 

प्रक्ष-यदि पुरुष में मी मारी उचित है 
और नारींमगें भी पुरुषत्म उधित हद सो पुरुष यो 
भी रम्ते याल रख पर नारियों सीखा अडार 
वरना, साशी आदि पाश्निना उचित समझना जायगा 
और इसी प्रकार स्त्रियों का पूरुपोधित मैप राउता 
भी उचित समझा जायगा। क्‍या इसमे टैग्रिह 
विध्म्बना में होगी । 


[ श्ट५ 
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उत्तर-भकस्‍्य ही यह विडम्वना है पर यद्द 
नारीखवाम पुरुष का रूप नहीं है। भमुक तरदद 
प्य वेष रखना नारीक्व या पुरुषलत नहीं है। नर 
और नारी के बेप में आवश्यकतानुसार या सुविधा- 
चुसार अन्तर रहना उचित है | नारीत्म या पुरु- 
पत्र के नो गृण यहां घतछाये गये हैं उन गुणों 
से हरएक मनुष्य [ नर या नारी ] अपना और 
जगत का कल्याण कर सक्सा है परन्तु नर नारी 
की या नारी नर की पोशाक पहिने इससे न तो 
उन को कुछ रूम है न दूसरों को । बल्कि इस 
से ब्यवद्वार में एक म्रम पैदा होता है । 

नर नारी की पोशाक में कितना अन्‍्सर हो 
देशकाल के अनुसार उनमें परिवर्तन दो कि नहीं दो 
है| तो फिसना दो * नारी पुरुष-वेष की तरफ 
किसनी झके पुरुष नारी-जेप की सरफ कितना 
झुके आदि बातों पर विस्तार से विचार 
किया जाय ते। एक खासी पुस्तक बन सकती है। 
यहां उतनी जगद्न नहीं है इसछिये यहां इस विपय 
में कुछ इशारा ही कर दिया जाता है | 


१-नारी और नर की पोशाक में दुछन 
कुछ अम्तर द्वोना ठाचित दे । नारी ऐसावेप छे फि 
देखने से पता दी न छंगे कि यह नारी हैं. और 
नर ऐसा येप ले फ़ि देखने से पता ही न लगे कि 
यद नर है, यद अनुचित दै । साधारणत बेप 
अपने छिंग के अनुसार ही होना उचित है । इसका 
एक कारण यद है कि इससे नर नारी में जो 
परस्पर लैंगिक सन्‍्मान और छुज्िधाप्रदान आवध्यक 
है उसमें सुविधा धोती है | अनावश्यक और हानि- 
वर ढैंगिक सम्बन्ध से भी बचाव होता है | 
दूसरी बात यह है फि नर और नारी को मान 
सिफ सन्‍्तोप अधिक द्वोता दै । 


नारी अधूरा मनुष्य है और नर मी अधूरा 


मनुष्य है दोनों के मिछने से पूरा मलुष्य बनता 
है इस प्रकार वे एक दूसेर के पूरक हैं। शारी- 
रिक दष्टे सं उन दोनों में जो विपमता है वह्द इस 
पूरकता के लियि उपयोगी है | वेष व विपमता 
शारीरिक विपमता का ख्टगार है या उसे बढानिवाली 
है और शारीरिक ग्रिपतता पूरकता का कारण 
है इसछियि वेष की बिषमता मी पूरकता का कारण 
है। एक नारीका हृदय नारी-येषी पुरुष से इतना 
सन्तुष्ट नहीं द्वोता जितना पुरुष-बेपी पुरुष से । हसी 
प्रकार एक पुरुष का हृदय पुरुष-बेपी नारी से 
इतना सल्तुष्ट नहीं द्वोता जितना नारी-वेषी नारी 
से इसलिये अमुक क्षश्ञ में वेष कर त्रिपतता जरुरी 
है । दो, इस नियम के कुछ अपबाद मी हैं । 


क-युद्ध-क्षेत्र आदि में अगर कुछ काम 
करना पड़े और परिस्थिति ऐसी हो कि नारी था 
पुरुषरप छेना दी काय के डिग्रे उपयोगी हो तो 
ऐेत्ता क्रिया जासकता है, 


स्ब- अन्याय या अत्माचार से बचने के 
डिये येप-पणितन की आवश्यकसा हो तो वह 
क्ष्म्य है | 

ग- रंगमंच आदि पर अभिनय फरने के 
लिये अगर नर के नारीका या नारीको नर वा 
ज्रेप छेना पड़े तो यह्द भी क्षम्प है. । 

घ- जनसेषा, म्यायरक्षा आदि के शिथि 
मुप्ततर का क्यम फरना पड़े और ओेप-परिबर्तन 
फरना हो तो बद मी क्षम्प दै । 

इस प्रकार ये अपबादों को छोडयर नर 
नारी की पोषाक में कुछ न कुछ अन्तर रदना 
चादिय । 

२_. पेष जठयायु आर कॉर्यन्मेत्र के 
अनुसार द्ोना उचित ,दै,। गरम हैं मेंजा य्रेप 


श्थ्ड ] 
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मायाचार ते शिशाचार जैर दया आदि कया फछ 
होता दै | मायाचार कई तरह फा होता है । क- 
रूज्जाननित, ख-शिष्ठाचारी, ग-राद्ृस्थिक घ-- 
तथ्य शोघषक, र-आत्मरक्षक 'च-प्रतिगेपक, छ-- 
पिनोदी, ज-प्रवश्षक । इनमें से प्रवश्धक ही पात्त- 
विन मायाचार है बाकी सात मेदों में तो सिर्ष 
मायाचार का झारीर है मायाचार का आत्मा 
नहीं है। उससे दूसरों क न्यायोधित अधिकारों 
का घकका नहीं छुगठा इसठ्यि थे निंदनीय नही 
कड़े जा सकते । 
फ-छजाजनित, मायाचार फिसी के टमने 
की दृष्टि से नहीं होता वह एक तरह की निर्य 
उता या पसबोच का परिणाम दाता है। यहुतसी 
ममबधुओं में यह पाया माता है । गहुत से छड़ने 
लडकियों पिग्ाद के. छिये इच्छुक हों तो भी 
छल्लायश ठसस इनकार यरेंगे, उससे दूर मागने 
का दोंग करेंगे.। यह छूम्माजानित मायाचार की 
कहीं नारी में कुछ विश्षेप मात्रा में आ गया है | 
यह पदी आदि सुप्रभा्शो का, बहुत काल से 
डाछे गये सस्कारों का और वह॑म-क्षेत्र फे भेदवा 
परिणाम है, नारी का मौछिय दोप नहीं है। 
और जबतक यद अतिमात्रा में नहीं शो, जीवन 
के कार्यों में जइग न डाडे तबत्क तो यह 
प्गदर भी दे, आवरण की का मी है, परम वा 
भग है, दिसव नहीं है । 
ख-विष्ठाचारी मायाधार मी श्षन्तम्प है। 
जब पक सलमान मोजन यरने बैठता हे तब 
पास में मैठे हुए आदमी से, स्पास यर मुसछमान 
से पड़ता दै-" भरे, निष्मिद्धा काजिये। यह 
प्रेम-अदर्शन का एफ द्िष्यचार है। दिग्दुओं में भो 
यही बड़ी पानी थे. विषय में ऐसा शिप्यपार 
पाया जाता है | एक मोज में बहुत से दिन्दू 


ौैठे 6 एफ सउनन पानी पीने के ,मलिये 
अपने छोटे में से कटोरी में पानी मरते हैं और 
सब से कदते हैं खीजिय छीजिये। ( जग यह 
शिष्यचार ग्राय बद दो यया दै ) नि सम्देह गे 
समझते हैं. कि पानी फोई छेगा नहीं, और 
यही ममझ कर बताते हैं, इस॒झियि यह मायाचार 
है परन्तु शिष्टायारी गयाचार होने से शम्तश 
है। ऐसे शिप्टाचार फिसने खअश में रखना 
खाहिये कितने अश में नहीं, यह मिचार दूसरा 
है पर जो भी शिष्टाचार के नाम पर रह याय 
उसमें अगर ऐसा मायाचार हो तो यह क्षमा! वरने 
योग्य है । यष्ठ शिष्टाचारी मामाचार नर नारी में 
वरावर दी पाया जाता है इससे नारी को दोर 
नहीं दिया जा सकता | । 

र-रहस्पिक मायाचार झुन्तत्प ही गदी 
है बल्कि एक गुण है । मानडो पत्ि-फ्ली में 
बुक झगदा दो। रदा है इसने में वादर से किसीने 
द्वार खटखटाया । पति पत्नी ने इस मिचार से 
फि बादर के आदमी को दोनों के झगड़े का 
पता कदापि मे छ ने टेना चादिये न दोशें के 
बीच में सीसेरे को 7स्तदाओ कया मौत देना 
चाहिये, अपना प्गदशा छिपा छिया भीर इस 
प्रकार प्रसन्न मुख से दरवाजा खोटा मार्नों दोनों 
में कोई पिनोंट हो रहा या | यह रादरयिक मापा 
चार गुण ह जोकि नर और नारी दोनों में पाया 
माता है । 

घ-कभी कभी सिणचार और वह्धा-्थिति 
वध पता छगाम के छिय मायाचार फहरना पता 
६ जैसे किसी के मर जाने पर घरबाल ने पद्म 
आईये मोजन कीलिये। अब यह पता छगाने के 
डिंये मना वर दिया वि इसने सिपे शिक्षणार- 
वश मोवन ये लिप चढ़ा | या साशय क्र द्से 


जीचन दृष्टि 


[ १८९ 








यहां भोजन कराने ये पूरी तैयारी दै। अगर 
तैयारी होती है तो वह दूसरे वार इस ढंग से 
जनुरोाध करता दै कि वस्‍्तु-स्थिति समझ्न में आ 
जाती है नही तो चुप रह जाता है । यह माया- 
चार सथ्य-शोधक दै क्योंकि इससे अनुरोध करने 
बढ़े की करतुस्पिति का पता छग्ता है। यह 
झगर नारी में अधिक हो सब तो उसकी विवेक- 
शीरुता दी अधिक सिद्ध होगी | 

ु--मनन्‍्याय और अस्पाचार से बचने के 
छिये ने। मायाचार किया जाता दै यह आहतरक्षक 
है। यह नर नारी में घराबर है और थ्षन्तन्‍्य है| 

च-फिसी आदमी क समझाने के लिये या 
उसकी भाई फरने के डिये जो मायाचार करना 
पह्ता दै बह प्रतिवोधक मायाचार दै। यह बड़े बडे 
मद्गापुरुषों में भी पाया जाता है वल्कि उनमें अधिक 
पाया नाता है. यह ते महत्ता बा चोतक है । 
दों, इसका प्रयोग निस्वाधता और योग्यता 
के सात हो | 


छ8- ईसी बिनोद में सबकी अ्रसम्नता के छिये 
जे मायाचार फिया जाता है बद्द पिनोदी है | यद 
मी क्षम्तव्य दे | नर नारी में य७ समान द्वी पाया 
जाता है । 

ज- प्रक्श्चक मायाचार घन है जहाँ अपने 
साय के डियि दूसरों को घोस्ा दिया जाता है 
विश्वासघात किया जाता है । यह्दी मायाचार 


पर्तविक मायाचार है, पाप है, घृणित है । यद 
सर्वषा ध्याष्य है । 


उपर के सात तरह के मायाचारों में तो 
धिर्फ इतना दी विचार करना चाहिये कि उनमें 
अति न हो जाय, उमा प्रयोग बैमीदे नदो 
जाय, या इस दग्से न हो जाय कि दूसगें की 
परेशानी बाछख में कन्‍जाय और उनके नुकसान 


उठाना पड़े | कुछ समझदारी फे साथ उनपर प्रयोग 
होना चाहिये बस, इतना ठीक है। से इनके 
प्रयोग में नर नारी में विशेष अन्तर नहीं है । 


आग्वों प्रवप्च॒क मायाचार किस में अधिक 
है कद्ा नहीं जासकता ? परन्तु यह ्यानर्मे रखना 
चाहिये कि यह मायाचार निर्मेछ्ता का परिणाम 
है । मनुष्य नह्दों क्रावकी निप्फल्ता समझढेता है 
यहाँ मायाचार यम प्रयोग करता है। पीद्यों में 
क्राध की अधिकता होती दै पीडितें। मे मामाचार 
की | अगर कहीं नारी में पोदा बहुत भायाचार 
अधिक हो तो उसका कारण यह है कि नारी 
सहस्लाश्ियों से पीशित है | जब यह प््रेष प्रगठ 
नहीं कर सकसी तब नर॒भ पढकर मायाचार से 
काम झेती है । यह परित्पितिवा प्रमाव है. स्वमाय 
नहीं । जहाँ उसे अधिकार है, बछ है, छापरवीहष 
है यहाँ बह मायाचार नहीं करती क्रोध करती है. 
और सब दुनिया उसे ठप्न या निर्दज कहने 
डगती है | शन घालों फा प्रमाव जैसा नर पर 
पडता है वैसा ही नारी पर । दोनें। में वो मौषिक 
भेट नहीं है । 

३४-मीरुठा-यह निर्मेणता या परिणाम है । 
नियणता के थिपय में पहिडे कद्ा ना चुका दे । 
अधिकांद निर्म्ता जैसे झत्रिम है इसी प्रवार 
मीझुता मी कृत्रिम है। जहाँ ख्ियोँ अर्थीपार्न 
करती है वहां उनमें मौझ््ता पुरुषमे अंभिव 
नहीं दे । 

आर्थिक इष्टि से मध्यम या उत्तम अणापे 
कुझुम्बों में ही यह ऑर्ता अधिक पाईनाती ४ 
क्योंकि अर्योपार्जन ये क्षेत्र में उन्हें बाहर नहीं 
जाना पडता इसडिये शद्दर के ल्पि उन में मीझता 
बहुत कागई इस के अतिरिक्त एक घात यह 
और झुई कि उस श्रेणी ये पुरुष भीरु ज्यों योर 
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अधिक पसन्द कऋरने एगे। स्पे!कि नारियों को 
अपनी कैद में रखने के लिये मीरुता की बेडी 
सबसे अ््क ग्रेशी पी | इससे पूरुप शिना किसी 
विशेष काम के नारी की इुष्टि में अपनी 
उपयोगिता! सावित क्र॒त्य रहता था । 

नारी को भीरू बमांग रखने के टिये भाझुता 
की तारीफ होने खगी | भीरु, यह प्रेम का अच्छा 
से अच्छा सवोप्तन माना जाने छगा। भरे से 
डरकर प्रेयसी प्रियतम को सद्यायता के छिये 
[ुफारती है यह फ्राम्यशास का छुख्दर वर्णन 
समप्ना ने झुगा। पतन यह्दों तक हुआ कि 
मौरता सतीत्य समझा जाने खगा । 

रविपेगकृत जैन परम्मपुराण वी एक क्‍या 
मु याद आता ६ फि नघुष नाम यय्र राजा 
राज्यफा मार अपनी पहयनी सिंदिक। के हाथ में 
सौपकर उत्तर दिशा में दिम्निजय के छिये रिकस्प 
पर इधर दक्षिण दिशा के राजाओंने राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सेना झेंवर 
बरता से उनका सामना किया, उम्हें दराया, इतना 


ही नहीं उसने दक्षिण की तरप दिग्विजय यात्रा 
भी की और संत राजाओं को जीतकर राजधानी में 


शार्ग । इससे माझम दोता है कि रानियों भी 
ग़ानाओं की तरद वीरता दिलवाती थी और पुद्ध 
।मश्लाजन करती थी | परन्‍्चु यब राजा आया जोर ठसे 
माछम हुआ कि रानीने इतनी यौरिता दिखाई है 
तब उसे बश कोष जआया। उसने सोचा कि 
शीएयती सियोमे इतनी अ| मी दो सकते! | इससे 
उसने रानी मा महिपीपट छ्टीन जिया ।इसके शद 
रिन्ययोग से रानी की शीसकी परीक्षा हुई और 
उसमें मह सस्ची निकाय इसांदि कथा है | 
इस क्या से इतमा तो मापम होता है 
कि एत्र दिम खतन्नाणियों में मा गरिता दोना 
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पुरुषों की धष्टि भें शीलमग का चिह्न समझा 
जाने छगा था। मीरुता करे तार्यफ होने ठगी थी। 
उनकी यौरता जात्मइत्या [जौहर] में समाप्त होगे 
रख्गी थी। पप्त अवार चजर्दों मीस्ता की तारीप 
और अरता से घृणा होने रगी हो, पौरता जकु- 
सीनता और दील्हानता का चिह्न समझी जाने हे 
दा, पहोँ नारी अगर मीह हो गई तो उममें ठसक्य 
कोई लमावदोप नहीं पद्धा जा समता । इतना 
'दी कहा जा सकता है कि छातान्दियों तफ पुरुषों 
न क्रो पदयत्र किया बह सफल दोगया। यह 
नारीका छमाब-नदोप नहीं हैं, 'क्रप्रिम है, शीपर 
मिट सबसा है ) धर 


५ पिलास प्रियता-यद्द दोनों वर दोप 6, 
फहीं नर में यह अधिक द्ोोती दे. वड़ींनारी में। 
पिखासप्रियता बने के 'यों पतो अनेक फरण दें 
पर एक मुस्य कारण अर्थिव है । जहाँ नारी 
सम्पत्ति की माएकिन नहीं & 'वढ्ों उसमें टन 
दायित्व कम हो जाय यह ह+भाम्रि है | श्सि 
अकार दसरे के यहों ओज में गये आदमी स्पृत 
ज्यपर्वाद्दी मे खाने हें, नुकसान थी चिन्ता नहीं 
करत उसी अकार ठसे मारी में एवं अकार की 
सापर्यादी शा जाती है जा माठामिन नदीं है । 
यह छिप अधिय से अधिक विश्यस यो आात 
सोचती दे । अयर्मण्य और आउवी अनती हैं। 

मनारियों में जो आमृपणप्रियता पाई जाती 
है उसका कारण झगार या यहणन दिखाने की 
मावना ही नहीं है विल्स आर्थिक सखाम्य का 
शागगरक्षा मी है, बल्फि यही वारण झधिय दे । 
अन्य सम्पत्ति पर सो सोरे युद्धममक्ा इक रदता दे 
और उसपी मर्जी के विरुद्ध सदम में ही उसका 
उययोग 'मिया जा सकता ई इसटिये मांस भूषणों 
के रूप में सम्पत्ति का मप्र करती है 4स भी छोर 
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किटास पड़ते हैं. जब कि इसका मुक््य कारण 
आर्पिक है | 


क्शिस प्रियता का एक कारण और दे कि 
आर्थिक पराधीनता प्राप्त नारी पे पुरुष ने अपने 
बिछास की सामग्री बनाया । अगर नारी में विछास 
नहीं है तो पुरुष हघर उधर आँखे डाठने छगा 
इसछिये भी नारी के विछाप्तिती खनना पढा। 
पुरुष भी इसे पसन्द करता है, यह इससे घृणा 
करता है तभी जय विछास के बद्द साधन नहीं 
छुआ सकता या उसके खस्रय कार्मो में बाधा 
बाती है | इसछ्यि ब्िटासिता का देोप केवल 
नारीपर नहीं डाछा जा सकता, इसका उत्तर- 
दायिल ब्यापक है, सामानिफ है । 


६ सकुचितता-नारीका फार्म-स्षेत्र घर है 
एसछयि उसके बिचागं में सकुचितता आ गई है । 
पद नारीख क्य दोप नहीं है, कार क्षेत्र का दोप 
हैं। आम तार पर पुरुषों में भी यद्ष दोप पाया 
जाता है । एक बात यद्द दै कि नारीका सनन्‍्तान 
के साथ धानिष्ट सम्पर्क होने से, पहले वद्ध इस 
छोटे से ससार का बना छेना चाहती दे, अमुक 
उश में यह आवस्यक्र मी द्रे । किर भी सकु 
विक्ता कम करने की जो जरूरत है उसकी पूर्ति 
*श जह्दी हो जाती है नहीं नारी घर के बाहर 
फाफो निकलती है जौर पेड़े बहुत अशों में सामा- 

जिक आदि व्यापक वायों में माग छेती है । 


हु ७ कलइकफारिता-यह पुरुषों और नारियों 

पक समान है | घर के बाइर रहने से पुरुष 
के द्वाप में घी शक्तियों आ गईं हैं. इसलिये बह 
पशम से और तख्वारों से कलद करता दै, नारियौं 

से कछ्ह करतीं हैं | पुरुष यो यर के कायम 
नही करना पड़ते इसलिये दह घर: वखूद यो 
जैक ढ़ यर हँसना डे | पर जब उसे घरू काम 


फरना पड़ता है तब हँसी कद दो जाती है । 
मैने देखा है कि जब पुरुष को काफी समय तक 
नारियों के समान घरू काम करना पड़ते हैं. तव 
यह मी उन बातों में कर्दकारी बन जाता है । 
करूद बुरी चीज है पर वह नर नाएी दोनों में दै। 
नारी-निन्दा से पुरुष निर्दोप नहीं हो सकमा 
दोनें। को अपनी कलदफारिता घटाना चाहिये और 
छोटी छोटी बातें में कह न हो इसके लिये यद्‌ 
जरूरी है कि नारीफे द्वाथ में बदी बातें मी भाये 
जिसमें कझद-शाक्ति कय् रुपान्तर किया जाय | 


औैसे एक नारी व्याख्यान देना और ठेख 
लिखना जानती दो तो इसका स्वाभाविक परिणाम 
होगा कि उसकी कलद्ध शक्ति सैद्धान्तिक विवेखन 
और तार्किक खडन मडन में वदछ जाय और फ्छह्‌ 
के छोटे छोठे कारणों पर यह ठपेसा करने छगेगी। 
मतलव यह है कि फल्दकारिता नर नारी में समान 
है । जो भेट है वद फार्यक्षत्र आदि या ६ । उसे रूपा 
न्सीरित करने की जरूरत है जिससे वह क्षुद्र और 
दीनिकर न रह जाय । 

८ परापेथ्षता-प्राणीमात्र परापेक्ष है, खास 
फ़र जहाँ सम्ताज रचना है. वहाँ परापेक्षता निशेष 
रूपमें है । यह नर में मी है और नारीमें भी दे । 
फ़िर मी क्षगर नारीमें पुरुष से कुछ अधिक पर 
पेक्षता है ता उसका कारण ग्रह मीठता और 
अर्थोपार्जन की अदक्ति है. जो समाज ने म्ययस्था 
के लिये उसपर खाद दी है । यह टोप अन्य 
पृश्रिम दोपों पर आश्रित दै यद स्वतप्न दोष नहीं दे। 

९ द्ीनता-इसका कारण भी समाज की 
बह शार्थिक न्यप्स्था दे डिसने मारी यो बंगाल 
डनाया है | 

१० रूठिप्रियता-पह दोनें में दे, मह महुप्ध 
सात्र का होप है! नोरियों में अगा घुछ विद्ाप 
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मात्रा में है तो इसका कारण शिक्षण तथा जगत 
के विशाछ अनुभव का अमात्न है | यदद कमी पूरी 
हो जाने पर रुदिप्रियता नष्ट हो सकती है । 


४१ छुढ़कमेता-नारी का जो कारक्षेत्र 
दिया गया उसमें घद सफलता से क्रम कर रही 
है अगर बड़े काम दिये जय या जड़ दिये जाते 
हैं बद्दों मी वद सफलता से काम फरती है साय 
ही उद्योग प्रैथों और ज्यापार में तो यह पुरुष के 
पमान दो दी जाती है । सेना युडिस आदि के 
कार्मो भी पद्द सफल होती है. । इसलिये शुद्र- 
फर्मता उसका स्वमाष नहीं फदा जा सकता | 


दूसरी बात यद्द है कि नारी का काम छ्लुद्र 
नहीं। है । मनुप्य-निमीण का जो कार्य नारी को 
फरना पडता दै बद् पुरुष को नहीं करना पडता 
नारी के इस कारय का मूल्य सो है ही घरू कामों 
यय्र मूल्य भी आर्थिक दृष्टि से कम नहीं है । 


पुरुष ये मूल्य की महत्ता साम्राउ्पयाट 
और पँनीबाद के पाप के फारण दे । इनके कारण 
मनुष्य बदमादी, येईमानी, विश्वासघात, क्रूरता भादि 
के बदले में सम्पत्ति पाता है। ये पाप हट जौये 
और सेया ठथा स्थाग के अनुसार ही यदि मनुष्य 
यय आर्थिक मूल्प निश्चित किया जाय तो नर नारी 
का आर्थिक मूल्य समान ही हागा । इसडिये क्षुद्र 
यर्मता नारी फा स्व्रमाव नहीं यहा जा सफता । 

१३ अंप्रर्य- इस पिपय में तो पुरुष का 
ओेक्षा नारी दी श्रेष्ठ द्वोगी | पुढंप जब घररा 
जाता है राव नारी ही उसे पै4 देती है। 
सहिष्युत्य मारी में पुरुष की अप्रेश्ना मी अधिक 
है. इसहिये उसेम पैये अधिक हो यदी अधिक 
सम्मव है । लैर इस विषय में पृर्ष अधिक हा 
या नारी, पर यह सत्र अधिकता जस्ममात नहीं 


है जिससे नारी नर के साथ इस का सम्मस्ध 
जोड़ा मासके | 

१३- उपभोग्यता- उपभोग्य नारी मी है 
और नर भी | दोनों एक दूसेर के उपमोध्य, 
उपमोक्ध, मित्र सौर सदयोगी हैं। अगर नादी 
मिर्फ उपमोम्य होती तो नर नांयी के मिलन का 
घछुख और हष्छा सिर्फ नारी में दोसी मर में नहीं। 
परन्तु दोनों में इष्छा द्वोती है, छुस होता है 
इसलिये जैसा मर उपमोक्ता है मैसे नारी भी। 
इसलिये ब्यमिचार भादि जैसे नर के ड़िये पाप 
हैं वैसे नारी के लिये मी | नारी अगर उपमोरप 
दी हो से बद्द स्पमिचारिणी कभी न कद्ठवि 
बह सिर्फ व्यमिचाय ही बन सके असे चोरी में 
मनुष्प ही चोर कहसाता है धन चोर नहीं 
कहराता इस ग्रकार क्रिसी भी कह पुरुष 
उपभोक्ता और ख्री उपमोग्य नहीं दो सफती। जो 
कुछ दे दोनों समान दें । 


इस प्रकार फे और दोप छंग्रये जासकेगे 
और उनका पणिरर भी फिया जासकेशय । परना 
इसय्र यट मतलब नहीं & कि नाते सर्मषा निर्दोष 
है और पुरुष दी दार्पी है । दोनों में गुण हैं, दोनोंमे 
दोष हैं। परित्यितिवश और विरकाठ के सत्ता 
झ्मी में एक दाप अधिक होगपा ६ और किर्ता 
में कोई दूसरा | मलिक दशसि दोनों समाम हैं 


नर मारी का कुछ्ठ अन्तर ते आवश्यक है 
वह रहना चाहिये और रेखा भी, कुछ अस्त 
अनावश्यक या हानिकर हैं ग्रद मिटना चाहिये 
अन्त में कुछ विशेषता नारी में रह जायगी और वु्ट 
नर में, इस प्रकार उनमें कुछ आाइशक व्रियमत् 
रहेगी परम्यु उमते उनफय् दर्मो असमान न होगा । 


मारीख और पृरुपस्प तो गुणरुण हे उस में 


जीवन-हएि 
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ते म्यक्तित्र गौण है इसडियि उन के समान दर्जे 
पर तो आपत्ति है दी नहीं। 


इन कारणों से छिंगजीवन के चार भेद नहीं 
किये गये क्यों कि नारीमीयन आर नरजीबन में 
तश्तमता नहीं दो सकती थी। 


प्रश्न- नर्व और नारीत्व भले ही समान 
हैं| परन8 इनकी समानता के प्रचार से समान 
की यदी द्वानि है | सल्कत की एक फद्टाषत है 
कि जहां फोई मालिक नहीं होता या नहीं बहुत 
माछिक दोते हैं वहां षिनाश हो जाता दे । ( अना- 
यब्न विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, ) नर नारी 
की समानता से हमारे घर अनायक या वहुनायक 
मनकर नष्ट हो जौंघे । ईंट पर ईंट रखने से घर 
घनता है, ईंट की बराबरीमे ईंट रखने से मैदान 
ते हेटों से मर ज्ञायग् पर घर न सनेगा । 


उत्तर-अनायक यहुनायक फी बात बी 
सैक जमर्त है जहाँ व्यक्तियों के व्यक्तित्व बिल 
कुछ ठग श्रष्ग द्वोंते हैं । पति पत्नी दो प्राणी 
ऐने पर भी अफ्रेडे अक्रेछे वे इतने अधूरे हैं 
जौर उनमे मिकन इसना आवश्यक है कि उन 
दोनों का म्पक्तिस प्रतिस्पर्धी का कारण कठि 
नता से हा बनेगा । उनकी स्ा्माविक इच्छा 
एक दूसरे में विन होने करे, एक दूसरे को 
खुश रखने वी और एक दूसरे के छनुयायी 
बनने यी होती है तभी दाम्पत्म सफर और 
झलकर होता है । इसछिप अनायक अहुनापक्त 
पद प्रश्न ब्ों उठना दी न चाहिये | फ्रि मी 
हे| सका दे कि कहीं पर दाम्पत्य इतना खधष्छा 
न दो, ते वहीं के लिये निन्न लिखित सूचनाओं 
पर ध्यान देना चाहिय--- 

१-योग्यतानुसार कायम का विमाग वर छेना 
और अपने फापश्षेत्र में ही अपनी साठ या 


अधिक मूल्प छगाना | 

२-छअपने क्षेत्र की स्वतत्नता का उपयोग 
ऐसा न करना जिससे दूसरे के कार्यक्षेत्र की 
परेशानी बट जाय | 

३ सब मिछाकर जिसकी योग्यता का 
दोठछ अधिक द्वो उसे नायक या मुज़्य स््रीकार 
कर लेना । 

४ कौन नायक है और वप्नेन अनुयायी 
इसका पता यथायोग्य बाहर के छोगों की न 
टणगने देना । 

इस प्रकार गृद्-म्यगरत्या अप्छी तरह चलने 
छगेगी | ईंट पर ईंट जम जायगी और घर घन 
जायगा । अन्तर इतना ही होगा कि नरनारी में 
से इमने अमुर को ही ऊपर की एशट समझ 
रक्‍्खा है और अमुक फो दी नीचे की ईंट, यह 
अन्घेर निकछ जायगा। याग्यतानुसार कहीं 
नारी ऊपर की ईंट दोगी कहीं नर, इस प्रकार 
साथ दी न्याय की रक्षा मी द्ोगी आर स्यवस्पा 
और सममाष बना रहगा | 

सुब्यवस्था का अधिकांश श्रेय दोनों पी 
एकत्व मात्रना कटे दी मिस सकता दै बद्ध न हो 
तो नियम सुचनाएँ सभी व्यर्थ जोयेंगी। लैर, 
दाम्पस्प की समस्पा मानत्र जीवन की मद्दानू से 
महान्‌ समस्‍या है। इस पर पोश यदुत्त म्रिघार 
व्यवहार कांड में किया जायगा | यहां तो एफ- 
डिंगी जीवन में नर्स या नारीथ के अमुक् गुणों 
को अपनाक्षर जीवन क्र कुछ सार्थक करने कर 
मत है | 

३ उमयलिंगी जीवन--जिस मनुष्य | 
जरस्य और नारीत्य के गण काप्े मात्रा में हैं बढ 
उमयकिंगी मनुष्य ( मर या नारी ) ६। मस्त 
मनुष्य को गुण में और क्यर्यी में ठम्यिंगी हाना 


१९ ) 
चाहिये | बहुत से मनुष्प इतने भावुक होत हैं 
फि बुद्धि की पर्याद ही नहीं करते, थे एकिंगी- 
मारीत्यवामू मनुष्य अर्पनी भावुफता से जगत के 
अद्दां युछ देते ई वहां बुद्धि-दीनता के कारण 
जगत पत्र काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। इसी 
प्रकार वहुत से मनुप्प जीमन भर अयसर खअन 
कसर देख बिना घुद्धि की कसरत दिखते रहते 
हैं. उनमें भावुक्ता होती दी नहीं।वे अपनी ताकि- 
यता से जहां जगस की युछ विचारकता देते हैं 
यहां भावुकता मे छोने से विचारकता का ठप 
याग नहीं कर पाते | और रिम्श्रम में ही उनकतत 
जीबन समाप्त होता दे | ये एकडिंगी पृदुपत्ववान 
मनुष्य मी दने की अपेक्षा हानि अधिक कर 
जाते ई, इसझिय जरूरत इस घात की है कि 
मनुष्य बुद्धि और भावना का सम्स्यथ पर उभय 
हिंगी घने तभी उसका जीवन सफल हा 
सकता है । 


नारीत और नरत्य के समी गुण धरण्प 
मनुष्प पा सके यद ता कठिन है. फिर मी ग्पापत 
ग्यास गुण आर कार्य द्वरएफ मलुण्य में अवश्य 
होना 'भाहिये | यदि और भावना फा समग्यय 
उसमे मुझ्प है। इसके अतिरिक्त शक्ति और 
सेंबा का समसख्य, यथासाण्प कछा और विज्ञान 
वा समन्‍्धय काम और मोश्ष वा समन्‍्कष, ठपा 
जीन और रक्षण या समन्वय हरएक मनुष्य में 
होना चाहिये । सुग्रित्रा के अमुसार अगर नाते 
था ययगक्षेत्र घर जोर पुरुष फ्ा फोम फषत्र मादर 
यना छिया गया दे तो पद मंले हो रहे परल्यु 
एक दूसो के क्राम में थाई बहुत भी सदायता 
गर सकते छायफ योग्यता न हो दो यह अधूस 
जीयन दु लप्न” होगा । एड दूसरे या धप्रम पोडे 
शब्त अश में वर सकें ऐसी योग्यता हरण्फ में 


सत्याग्रत 


होना चाहिये और मीवनचर्यी मी छवश्यफरता 
नुसार उसके अनुरूप ही बताना चाद्दियि॥ 

प्रश्न-मगत में नो राम, कृष्ण, महावीर, 
युद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि मद्दापुरुष द्वो यों हे 
उन सबके जीवन एकर्टिंगी [ पुरुष ठिंगी] ही थे 
फिर भी ये मद्दान्‌ हुए, जगत की महान्‌ सेवा फर 
सके | क्या एकर्लिंगी दोने से आप हें बपूर्ण 
या मच्यम अ्णों या जीइन कड़ेंगे ! 


उत्तर-एकाठंगी नीवन भी महान्‌ हो सकता 
है । फिर भी बह आदर्श और पूर्ण हो नही सफता । 
क्रिमा के पास खगर छाख रुपये के गेह्ू है तो 
उसके द्वारा बद पेट मर सकता दै। दान दे सकता 
है, रखपति वड़छा सकता हैं परन्तु स्वादिए और 
सास्प्य-कर मोबन के लिये उसे गेहूँ के बदके में 
दाछ चाप शाक नमक आदि एाना परेगा। 
एक झा के ”हूं से महा पैदा होगी स्वादिष्टता 
और स्वास्प्य-फरता नहीं । इसी प्रकार बहुत से 
मद्दापुरुप महान्‌ होकर के भी एणरिंगी द्वोत हैं 
उनपी महत्ता से शाम उतना चाहिये, साहश 
जीवन खनाने ये डिये उनस जो सामग्री मिल 
सके पद झना चादिये । आदश या अनुकरणीय 
ते उमयलिंगी जीवन है | 

परम्तु उयर जिन महापृद्धपों से भाग छिये 
गये हैं उनके मसन एकरिंगी जीम्नन नहीं हैं ! 
उनमें समी के जीवन उभयरिंगी हैं । म कृष्ण 
नो आददा डी हैं। उसने कसन्यध, विशधृुपाउलप 
आदि में श्ौरता वा्र लथा अन्‍य अनेक पुरुयोतित 
गुणीका परिचम देवर जहाँ परुपस्य बद्र परिचर्या या 
है यह दाल्य, भिमोद, सरीत, सेया, प्रेम, या मेन्‍्य 
जादि व परिचय दंकर नाप्रीस्य वा परिचय भी रिया 
है । मावुकता और युदिमता या उनके जीन में 
इलमा सुस्टर समत्नय इशा टे कि उसे झमाधार्ग 


जावन-चृष्ट 
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कट्ठा मा सकता है और एक इसी मात सें:वे 
उमयर्िंगी के रूपमें धमोर सामने आते हैं | महा 
पुरुषों का उमयलिंगीपन उनकी माथुकता और 
घुद्धिकता के सम्वय से जाना प्य सकता दे, 
प्रेम आए विवेक, सेवा और पीरता का समन्वय 
मी उमयकछिंगीपन के चिह् हैं, ये खाते उपर्युक्त 
सभी मद्घापुरुषें। में पाई जाती हैं । 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामघन्द्रनी की बीरता 
ते पमिद्ध ही है, स्पायप्राप्त राज्य वा छगग, पत्नी 
के छिये एक अप्ताघारण मद्ान्‌ सम्रादू से युद्ध, 
प्रजानुएनन के छिये सता कय्य भी स्पाग, आवश्यक 
रहने पर भी और समान की अनुमति मिछन पर मी 
एक पत्नी रदधते दूसरी का प्रदण न करना इस प्रकार 
थी मावुफ्ता के सामने घड़ी मी माजुकताएं पानी 
भेंगी । इस प्रकार म राम में हम घुद्धि, भाषना और 
शक्ति का पूणर समन्‍्वप्र पाते हैं। जकूल में जाकर थे 
मिना किसी सम्पत्ति और नौषर चाकर के 
गाईस्प्यजीयन बिता सके इससे उन की गृददकार्य 
दुष्दछ्ता माद्म होती दै। उन की प्रामाणिक 
दिनचर्योका परिचय नहीं मिछता, नहीं तो उनके 
अन्य दाम भी बताये जासकते । 

म/ महमीर और म खुद्ध तो मद्भान्‌ वार्किक 
भर ऋहन्तिकारी थ महत्यागः करके उनने जमसेवा 
ह| वाफ़ी पाठ पढ़ाया था | अपनी अभ्रपनी साधु- 
सस्प.. में उनने खान पान खष्छता आदि के यारे 
में सधुओं फो स्वजठप्बी बनाया था। जे स्‍्वय 
स,वरम्पी थे | इस प्रकार उन में पुरुपष्त और 
नारीसखवकय पूर। सम्न्वप था | 

म इसा में पुरुषल ते था दी, निसे के घछपर 
बे मन्दिरों फे मह्तों वे सामने साश्बिक युद्ध 
करते थे, वुर्ध्देयों फो नए बरते थे। इधर 
उन की दीनसेवा इतनी अधिक पी फि नारीख 


छपना सार माग छेकर उन में चमक ठंठा थां। 


इजरत मुहम्मद का योद्धा-बीबन तो प्रसिद्ध 
ही दे पर क्षमा शीछ्ता, प्रेम भादि नारील के गुण 
भी उन में कम नहीं थे | गृहकार्य में तपपरता 
ता उन में इतनी थी फि बादशाह बन' जानेपर मी 
वे अपने ऊँट क्य खुरर अपने दार्षों सदी करते थे। 


और भी अनेक महापुरुषों के जीवन _ फय 
देखा जाय ते उनका भौवन उमयर्णिंगी मिलेगा । 
निनर्म ये दो बाते हैं, एक तो वह प्रेम, जिससे 
थे जनसेत्रा में जीवन टगाते हैं [ नारीत्व ] दूसरे 
घह बुद्धि और शर्तति जिससे ये विशेधियों कय 
सामना करते हैं. [ पुरुषत्व ), 
महापुरुष हैं । 


अश्ष- अगर इस अकार शुद्धि भावना के 
समम्वथ से दवी मलुष्प उमयुछिंगी माने जाने डगेंग 
ते प्राय समी आदमी उमंग हो जपिंगे। 
क्योंकि ग्रोडी बहुत बुद्धि ओर भाषना समी में 
पाई जाती है । 

उत्र-एक मिखारी के पास मी पीड़ा बहुत 
घन द्वोता है पर इसीसे उर्से घनवान्‌ मद्दी कदृते 
घनवान द्वोने क लिये घन काफी मात्रा में द्ोना 
चाहिये | इसी प्रकार बुद्धि और मावना जहां 
कापते मात्रा में दो और उनेक्य समम्यप दो घड़ी 
उमयर्डिंगी चीवन समझना चाहिये । .. | 

प्रक्ष-क्या बुद्धि-माषना-समन्‍्वय से दी 
उमयर्डिंगी जीबन बन जायग? जो मनुष्य स्ियों 
चित या पुरुषोचित जावस्‍्पक फ्म भी मही कर 
पाता क्‍या यद्द मी ठगयहिंगी लीबनबाडा ६ । 

उत्तर-नदीं, दम मिस परिम्धिति मद्दे 
उससे चुछ अधिक ही स्तिपाजित और पुरुशेधित 
व्यय परने फी क्षमता दमोरे मीसर दोना चाहिये 
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फ्योंफे परित्पिति- मदछ” भी सकती है।इस 
शिषय का यय्रे! निश्चित माप तो नहीं बनाया जा 
सकता परन्तु साघारणत अपनी आवश्यकता को 
पूर्ण परने बाझा, नई परित्मितियों के अनुकूछ 
हो सकने बाछा, समन्‍्यप अवश्य होना चादिये | 
शुद्धि माबना या समन्वय ते आजस्मक है ही। 
इसी तरह शक्ति [ फ़िर बढ शॉपरिक, पाचनिक 
या मानविक फोरई भी हो] और व्यवत्ता का 
समवय मी आवश्त्न है। पोश बहुत न्युना 
पिकता यय्र बिचार नहीं दे ५२ दोनें। अदा पर्यीत 
मात्रा में दा तो घह उमयणिंगी नीवन द्ोगा। टैंगिफ 
इष्टि से यह पूर्ण मनुष्य है ) 

नर और नारी के जीवन का म्यावदरिक 
रस मया दोना चादिये इस पर एक एम्ब्रा पुराण 
बन सकता है। इ विप॑य में यथाशार्फ़िे पोश 
स्पयद्षार कर्व्ड में लिखा जायगा | पं्दा ते। सिर्फ 
परद्द बंतामों गया है कि मर नारी के जौबन के 
विपयर्म दमारी इछ कैसी होना चाहिये ? नर- 
नारी-स्पव्कार के अष्छे बुरेपत की परीक्षा जिस 
गृडि से करना चादिये गहींदाऐ यहाँ बताई 
र्गादै। 


- यलजीपत 
[पीनमेंद ] 
मानमरमीवत यश अधान दे । मनुष्य का अंघा 
प्राप' अन्‍य सब मानकों की अ्रेश्ञां अपिर कम 
आए और अमर दोता दै। गाय मेंस का मंप्धा 
एक दिन का जितना समक्षशर ताइसब, चशेल 
हर छायरी दोता दे सतना मनुष्य पा अस्चा 
मे में भी नहीं शो पाता । फिर भी मनुष्य का 
मण्वा अपने जीवन में जितन, विश्य॑प्त करता है 
उतना यो भी हुउुस प्राणी नहीं पर पाता । 


परशाशे के विकास के रस किनोरेग्से उस किनोरे 
में शितनां अन्तर है। उससे बीतों गृणा अन्तर 
मनुम्ध।के विकप्रस के इस किनारे से उस किनोर तक 
है । इतना! रम्बा फासछा, दूर करने के छिपे 
मनुम्प फो पग्चओं की अपेक्षा बीसों शुणा कन 
भी करना फढता है । इसछिये मनुष्प ये प्रभात 
प्राणी है | इसके जीवन में जानें की भपेश्ञा 
दैष गा माग्प यम मुछ्यता नहीं दै | फ़िर भी 
उुछ मनुष्य ऐसे ४ कि थो दैद के मे मैंठे 
रखते हे और कुछ पूथ् यत्न नदी बरते गे शिषय 
को छेकर मानष नीजन क्यो तीन भेणि । होती 
&। १ दैवबादी, २ दैगअघान | ३ या नपान। 

१ देववादी-दैषवादी वे जक ण्य मनुष्य है 
जो स्वथ कुछ करन। नमी चाइते, हूसे! करुणा 
बश कुछ दे देते हैं 8स अपना भाग्प समझते है 
अपनी दुर्दशा और पतन वो भी दैज के रस 
मद देंते हैं और अपने दोष नदी. देखते, य जपन्‍प 
श्रणी के मनुष्प हैं । 

२ देषप्रधान-टैवप्रभान मे हैं जो परित्िति 
जरा प्रतिकूछ हुई कि देव फा रेमा रोने उगवे दे 
और कुछ नहीं कर पति । । 

2 यत्नप्रधान-फन-मप्रधाम वे दें नो देन 
की पर्गाद नहीं करते। वे यही सोचते हैं मिटैंद 
अपना पद्म पर्रे आर मैं अपना करणा। परिस्िति 
अगर अपिकूछ हो तो १ उत्तरी भें! पर्मदद नहीं 
परते | दैग का अगर जोर चऊ गी जाता दे हो 
जे निाद्ा नहीं शोते एफ ग्रार अंसफछ दोफर मी 
बर्य्य में डे रहते ४ | विध्राता थी रद पर मेसे 
मरना यद फद्मापत जितके का्गों के छिप प्रमिद्ध 
है वे हा पलन्मधान दें. | बडे बढ़े प्ररेतितरती 
बी टीपैबर पैगस्बर अवतार साम्रास्य-्सप्पापक 
आदि उही ओर! के दोते 8 । 


जीवन-दृष्टि 


इन सौनें का अन्तर समझने के-लिये एक 
उपभमा देना ठीक होगा । एज आदमीरऐसाहै 
जो पक्ी-पकाई रसोई तैयार मिझे ता भाजन 
कर ढेगा नहीं तो सूखा पश रदेगा-बद्द दैववादी 
है.। दूसग ऐस। है. जो अपने हाथ स पकाकर 
ज्ञा सकता है टेकिन पकनि पी सामग्री न मिछे 
तो मूल रेगा बह दैव प्रधान है । तीसरा ऐसा 
है नो हर हालत में पेट मरने की वेपशिश करेगा। 
सामग्री न होगी ते। बाजार से खरीद छायेगा, पैसा 
न होंगे ते। मिहनत मज़ूशे से पैसा पैद्रा करेगा 
या खेती करक अनाम उत्पन्न कोगा यह यन- 
प्रधान है | इस ठपमा से सानों क्या अन्तर प्यान में 
आ जायगा | 

प्रश्न-जैस जापन दैकवादी और दैयप्रध न 
दे। भेद किये बैसे यनग्रादी और यन-सधान ऐंसे 
दा भेद क्‍यें नहीं करते हैं ? 

उच्तर-दैववादी और दैवप्रधान द्वान से 
फूल में जन्‍्तर देता ह परन्तु यनबादी आर 
स्तन-प्रधान दोने से कर्दृत्व में अस्तर नहीं होता 
इसऊिये इन में मद क्तछाना उचित नहीं ! 

प्रश्न-से मनुष्प अर परकोक पृण्प पाप 
साग्प आदि के मानता हु बढ़ी दैवथादी बनता 
है जो इनयद्रे नहीं मानती बह दैबज्ादी किसके 
यढपर बनेगा ! इसलिये मनृष्प नास्तिक बने यह 
सब से अप्छा है। डे 

उच्दर--दैववादी बनने के डिय ईश्वर परछोक 
आदि मनन की जदरत नहीं है । पशुपक्षी प्राय 
समी रंथर परशेक अ दि नहीं मानते, नही समझंत, 
फिर मी थे दैवबादी हैं. और बड़े बड़े नास्तिक 
भी अर्र्मण्प और दैवपादी दोते हैं । 

प्रश्न-दैष से आपका मतठब्न क्ष्या है ! 

उत्तर-द्वमारी वर्तमान परित्पिति जिन कारणों 
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का फ दै उनको द्म,दैष पड़ते हैं। जैसे मात 
छीजिये कि जम्म,से दी में कममोर हूँ इस. कम- 
जोरी का कारण क्‍्सी,के धम्दें में पूर्व त्वत्म के 
पाप पग्न उदय दे, किसी के हाम्दें में माता पिता 
ये अमुक भूछ है, किसी के शब्दों में प्रकृति का 
प्रकेप दै। इस, प्रकार आस्तिक और नास्तिक सभी 
फ्रे मत से दप्त कमजोरी का कुछ न कुछ कारण 
है। यही दैब है, वह ईश्वए प्रकृति कम भादि कुछ 
भी हो सकता है इसशिि दैवकी भास्तिक मी मानते हैं 
और नाप्तिक भी मानते हैं । 

प्रश्न-तय तो दैव एक सत्य बस्ु माझम 
दोती दै फिर दैवबाद में घुएई,क्या दे मिससे 
दैवनादी को! आप अघन्य श्रेणी का कद्ते हैं । 


उसर -दैव यात दूसरी है और दैषवाद 
मात दूसरी । दैव सम््म है पर्तु दैवगाद अप्तत्त। 
जब दैव की मान्यता यतन के ऊपर आक्रमण 
करने छगती है समर उसे दैनवाद पते हैं । नैसे 
जो भादमी जन्म से कमजोर या गरीब है पह 
अगर करें कि मेरी यह कमजोरी और गरीबी 
माग्य स है तो इसमे कोई युएई नहीं दे पद 
हैंव का विशेचन-मात्र है परत जब वह पद 
सोचता दै कि “मै गरीब बना दिया गया, फमगोर 
यना दिया गया अन मैं क्या कर सकता हू, जो माग्य 
में था सो।दो गया, अब कया? जो कुछ मश्य 
में द्ोगा सो होकर रेगा अपने करने से क्‍या 
होता है? यह दैवशद है इससे मतृष्म फर्म में 
अनुत्ताही, कापर और अक्राण्प चनता है। 
पश्चुओों में यही मात पाई जाती है; व देम फा 
विवेचन नदीं कर सकते हैं. परत “बने उन्हें 
झैसा बना दिया दै उसप्त उसे उठ्तेकी फीशिश 
मही कर सकी, उनका विर्स उनेके प्रयन 
का पछ नहीं विस्तु प्रकृति या टैब पत्र पल 
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होता है | कोई पद्म बीमार हो जाय तो बावूर 
पशु उसका-साथ छोड़ कर माग लेयिंग और यह 
मरने वर वाट देखता हुआ मर जायगा | काई 
कोई पशु और पक्षियों में इससे युछ झेँची 
अपत्पा मी देखी जाती है पर घइ बहुत कस 
दोती है अपना उतने अब्दों में उद् दैव प्रजाम 
या यलल प्रधान यद्धा जा सकता है | 
प्रश्र-घरे वड़े मद्रात्मा छोग भी देव के 
ऊपर भरोसा रख बर निश्चिन्त जीयन सिताते हें 
दे भविष्य की चिस्ता नहीं फरते-यद मी देवबाट 
है। अगर दैवबाद से मनुष्य मद्दात्म घन सकता 
है| तब दैवगाद सौंपा गिदनीप कैसे फटा जा 
सकता है ! 
उत्तर-पशु फी निश्चिम्तता में और महास्मा 
वी निश्चिम्तता में अन्तर दे पश्चु की निश्चिन्तता 
अड्जान का फछ है और मद्ास्मा थी निश्चिन्तता 
शान फा पर | दैवपाद यरे-निश्चिन्सता एक ताह 
की जझइसा या सड़ातता का फछए है । मदश्मा छोग 
ते कन प्रधान दोते हैं इधीछिये मे महार्मा बन 
जि दैं। देव के मरोसे मनुष्प मइात्म नहीं मन 
सका ] दैवबादी सो जैसा प्चुतुल्प पैदा द्वोता 
है वैसा दी बना रहता है उसका आतिफ विकास 
नही दीता.] ऑसिक विकास के उ़िये मीतरी 
और यादरी काफी प्रपले करना पढता है। एक 
बात यह भी दे कि महात्माओं की निश्चिन्ता 
भी क्मैफल की निश्चिन्यता होती है, कम वी 
नहीं । जवस्पा-सममावी होने के कारण ने कर्म- 
फछ यो पषाद मी वरते, प९ पर्म वी प्र 
ते बरते हैं. वर्भफ पी तरफ से जा छापगाद है 
यह दैवयादे वा फूठ मंदी अक्चा सममावस् फछ है। 
अस् ल्‍दैव और यह इन में प्रशन कौन 
है भरे किस की दाकि अपिक है मान वो 
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शक्ति अगर क्षत्रिक दो सव ता यतन-प्रधान ने 
क्य फछ है नहीं तो दैज प्रधान ही मनुष्य कप 
सनना चाहिये | 


उरर-भगर देव की शाक्ति अधिक दो तो 
मी हमें देय प्रधान न बनना चाहिंसे। दमोरे हाज 
में यान है इसछिये यरन-प्रधान ही हर्म शनना 
चाहिप । दम जानते हैं कि एक ही मृकृस्प में 
हमोरं सगनजुती महू राख हो सकते है और 
हो जाते हैं फिर भी हम उन्हें बनाते हैं. भौर 
भूक्प के याद भी बनाते है और उम्तत छाम 
मी उठाते हैं। समुद्र के मपफ( तउ़पन में गोरे छोर 
जहाज उस्ट जाते फिर मी दम समुद्र में जहाज 
चछते. हैं. । प्रकतते की शक्ति के 
सामते मनुष्य की शक्ति रेखी ही दे जैन पात्र 
के सामने एफ कण, फिर भी मनुष्प प्रप् कात दै 
और इसीसे मनुष्प अगना विक्रास का सरा दे ! 
इसहछिये देव की शक्ति मंझे ही अविक हों परतु 
उसे प्रधानना नही दी जा सक्ती। दैग की 
शक्ति क्सिनी भी रे पर्ठ देखता यह पता 
है कि अमुफ् जयद और शप्ुकु समग्र उत्तरी 
इक्ति किसनी दे ! उस जगह माया मस्त बम 
फह सरता है या नहीं * शीत श्रतु में जब चाएँं 
सरफू फडाके-प ठड पड़ती है तब दम उप्त 
म्ग्ये दटनि की ताकत नदी रखते परत दे के 
उ्त तिशाछ समुद्र में से शितनी दम कमर में 
या शा0९ के जापपास दे उते दूर कएने का पन 
दम वरव दें, अग्रे पा फाड़ों के द्वाए हम उत्त 
ठट्ट से इच रहते दे । यई प्रकृति पर मनुध्व की 
विजय दे हसे ही दम दैय पर यपन पे पिजय 
फट सरते है | जहाँ दैव की प्रति और 
ओर यप्न कम होता दै यहीं पन द्वाए जाता द 
छर जहां दैम की प्रतिरृटका कम आर पान 
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छपिक हद वहाँ देव द्वार जाता है । इसलिये यत्न प्रश्न-देव और यन ये एक गाडी के दो पहिये 
सदष करत रहनां चाहिये । हैं तत्र एक दी पहिंये से गादी कैसे घढेगी ? 


एक वात और है कि देव की शक्ति कहां, 
पिसनी आर कैसी है यह हम नहीं जान सकते, दैव 
की शक्ति प्र पता तो हमें तमी छगता है जब 
कि अनेक बार ठीक ठीक और पूरा प्रझत करने 
पर भी हमें सफलता न मिले | इसछिये दैव कौ 
शाक्त आमम्गन ने लिये भी तो यहन की आवश्य 
कता है । और इस का परिणाम यद दोण कि 
हमे यस्‍्तशीछ होना पड़ेगा । 


कभी कमी ऐसा द्वोता दे कि दैव क्री शक्ति 
यलन से क्षोग की जाती है, झुरू में ता ऐसा 
माछूम होता है वि यहन व्यय जा रहा है पर अन्स 
में यशन सफर द्वोता है । जैसे एक आदमी के पेट 
में खूब बियर जमा हुआ है, उस विकार स उसे 
बुखार आया इसलिये छधन की पर फिर मी बुवाए 
न उतग, आता ही रा, तो यहाँ 
पुधा( का कारण झघन नहीं है 
सघन ते चुछए फो दूर करने क्र कारण 
हैं पएन्‍्तु जप्र तक #ैधनें जितनी चाहिये उतनी 
नई हुए तब तक मुखार क्य जोर रदेगा और 
उपरने चाद्ू रहने पर 'बछा जायगा | पेट में जमा 
हुआ भिकार यदि दव है ते छषन यर्न ; प्रारस्स 
में दैव बछयान है उसछिये छपत-रूप यतन करने 
पर मी सफ़छता नहीं मिलती परन्तु यन जब चादू 
ता है तर दैव की शक्ति क्षीण हो नाती द्ै 
भैर कान सफ़छ दो जाता है | मतऊत यद दे 
कि प्रतिकूठ दैद यदि वलबान्‌ हे ते मी यतन से 

दा नाता दे और अनुकूठ देव यदि बछ- 
पान दो किन्तु पतन न मिडे ठो उससे छाम नदी 
दो पाता । इस प्रकार यस्न इर हाछत में आवश्यक 
दे इसडिये य्न-प्रघान सनना ही श्यत्कर है! 


उसर-हृस उपमा को अगर और ठीक करना 
हो तो यों कहना चाहिये कि दैष ग्यड़ो है और 
यहन पैल | गाडी न दो तो बैल किसे सींचेंगे 
शर पैठ न हों तो गाडी को खींचेगा कौन! 
इसलिये दाना की जरूरत दै । पर सारपी का 
काम चेछों को होंकना दैनगाड़ी बनाता नहीं । 
गाही उसे जैसी मिक्क जाय उसे छेकर अपने 
भैठा से सिंघव ना उसका काम दै यही ठसफी 
यल्न प्रधानता है, दैव ने जे| सामग्री उपत्वित कर 
दी उमका अधिक से अधिक और अच्छा से 
अच्छा उपयोग फरना मनुष्य का कान है. इसडिये 
मनुष्य यत्न-प्रषान है । 

प्रश्न नमनुष्प फितना भी अयतन करे परत्तु 
होगा बदी नो दोनदार या मक्तिम्प है | हसरिये 
यतन तो मधितज्य के अधीन रहा, यलन प्रधानता 
क्या रही * 

उत्तर-यत्न वर्तमान की चीज दे भौर द्वोनदार 
मनिष्य की चीन है | मविष्य वर्तमान का फछ होता 
है वर्तमान मविष्प का फेर नहीं इसडिये दानद्ार 
यरन का फ्ल है। यल द्वोनदार का फछे नहीं। 
ज्ञस्ता हमारा यन दोगा मैसी ही द्ोनहार होगी । 
इसाठिये जामिन यतन प्रधात ही इुआ । 


प्रश्ष-कर्रा तो यों. जाता है कि / इसकी 
दोनद्वार खुराज है इसीलिगे तो उसकी जद मारी गई 
डै, यह किसो की नहीं सुनता अपनी ही अपनी 
करता चछा जाता है” । इस प्रकार के बक्य 
प्रयोग दोनदार की निश्चित बताते हैं. और अअू 
मारी जाने आदि क्ये उसके अनुसार भतति डे 

उत्तर -यद्द बाक्य-रधनां मरे भीठी है या 
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अरफार है | जय मनुष्य ऐसे य्यम करता है कि 
जिसके अच्छे छुटे फ़का निश्चय जनता के दो 
जाता है तब यद्द इसी तरद की मापा पद् प्रयोग 
फरती है | एक शादमी को दस्त ठीक नहीं द्वोवा, 
मख-भी अष्छी नहीं छगती फ़िर भी स्वाद के 
रोम से दूस दूस कर खुष सवा जाता है. तय दम 
पदसे हैं किसे बीमार पड़ना है इसछियि यह 
स्पूच खाता है. अथथा इसझी द्वोनद्ाए सगद है 
इसछयि यह खूब खाता है | 


यास्‍्तव में कद आदमी बीमार द्ोना नदी 
बादता फिर भी बीमार छने यत्र कारण इसना 
साफ है कि उसे देग्श्ते हुए अगर का उससे 
नहीं हटता तो उसफ्री तुछना ठसीसे की जा 
सकती है जो नानयूप्त कर बीमार होना चाइता 
है, यद अछकार दै ।इसी अकार बद मनुप्प सीमार 
दोने याता है इपछियि अधिक स्‍्ग रहा है यह 
बात नहीं है किमतु अधिक खा रहा है इसछ्यि 
बीमार होगा । परन्तु पॉौमारी कयय कारण इतना 
स्पष्ट रहने पर भी बह नहीं समझता और उसका 
कफ इतना निश्चित है. जसा कि कारण निश्चित 
है इसछिये कारप-कारण-म्पत्पथ फिया गया है। 
मीमारी रूप कार्य ये कारण के रूप में और 
जपिफ मोजनरूप कारण यो क्रय के रूपमें फा 
गया है । भाषा की इस जिशेष दौडी से तकसिद्ध 
अनुमव-सिद्ध बरय-कारण माय उस्ट-पछट नहीं 
दो सता | इस प्रकार भ्पितम्प यान का फड़ 
है इसठिये जीष्म यान प्रधान है ! 

प्रश्ष-कपः साहिस्य फे पढने में पता खगता 
है कि मजितम्य पढिठे स निश्चित द्वो जाता १4 
लौर उसीक अनुतार मतिगति होती दे ।ण्फ 
दास्प में (गुणमद का उत्तयुधण ) पान प्ैकि 
सीता यवण वी पुत्री थी और उसक जम के 


सत्यामृत 


समयम्य्यात्तिषियों ने कद रिया या। कि इस पुद्री 
के निमित्त से राकग की' मृत्यु होगी ॥ इसाटिये 
रायणने सुदर उच्चर में-ननक राज्य के एव' खेत 
में-बद छतकी छुत्यादी निसे जनक मे पाना। 
इस प्रकार ययण ने उस छडकी के निमिधस्त 
यचने की कोशिश की पएत्तु आलिर यह उत्ती 
के कारण मारा यया | इसी प्रकार कसेने मी 
देयकी के पुत्र से बचने फे लिये बहुत फ्रेशिश 
को किन्तु कृष्ण के हाथ से उसकी मौत न टली 
इसमें मबितब्यना बी निश्चित और प्रवउता 
मछूम होती ६ | 

उप्चर- एक यार धिधाता ने एक आर्मी के 
भाग्य में लिख रिया कि इसके भाग्य में 
एक याछा घोड़ा ही रहेगा इससे अधिक 
ब्रमस इस यमी में मिढेगा ने उससे प्म 
दोग उस आदमी यो बरिपाता वी इस बात से 
यहुत हु मर हुआ, और ज्यों ही उत्ते फाठा घोर 
मिश उत्तन उसे मार राष्ा। ग्रिधाताने फ्रिए 
उसे दूसरा कण धोद्य लिछापा ठत्ते भी उसने 
मार झणा । विधाता यपों ग्यों उसे दूँद दूँढ पर 
काटा घोड़ा दते श्रह्ठ उद्दें तुरन्त माता जाता। 
अब जियाता यडे परेशान हुए, उनने उसे समझाया 
किय्‌फाले घोड़े मत्त मार पर भेद शा्जी न 
हुआ | यद राजी हुआ सत्र जम्र उसने विषाता 
में राग्प-्यैमय मांग शिया । 


यह भी एक पद़ानी 8 जो किसीने देव मे 
ऊपर यान की पिनव बतलाने थे छिप. फोल्पित 
फी है । किसीने देर की मद॒श्ा यताने के टिये 
राबग और यम की क्याओ में ज्याहिपियों का 
ऋत्यित पासाग्पप जोड़ा ता किसीने प्न कर मुझ्यता 
मताने फे लिये यज़ानी गदू डाटी। इम प्रदयर 
की पटानियों या यर्तााप उतिहास मर्दी हैं उिद 
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बाढहदयों के ऊपर देव या यतन की छाप 
मारने के ढिये की गे कल्पनाएँ हैं॥ विचार फे 
झिये इन कल्पनाओं प्पे सापार नहीं बनाया जा 
जा सकता इसके लिये अपना जीवन या परतमान 
जीवन देखना चाहिये । व्योतिषियों के द्वारा जो 
मत्रिष्य-कपन किये जाते हैं उनसे अनर्थ ही 
होता दै । ऊपर के राषण और कस के उदादरणों 
यो ही देखो । यदि सीता के विषय में ज्योति- 
पियों ने मशिष्य-कथन से किया होता सो संता 
राबण के घर में पुत्री के रूप में-पढी होती फिर 
सीता-दरण क्यों होता और रावण फी मौत क्यों 
होती ! देवकी के पुत्रके बिपय में अगर ज्योतिषी 
ने भविष्यत्राणी न की होती तो कस अपने 
भानतं की इस्मा क्यें करता और जम-जात वैर 
मोर क्‍यों छेना बह अपने भाननों से प्यार फरता 
आर ऐसी हाझत में इसकी सम्माबना नहीं थी 
कि श्रीकृष्ण अपन प्यारे मामा की हत्या करते ! 
जैन पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ मे कद 
दिया था कि भीकृष्ण की मौत जरत्‌ कुमार के 
हाथ से होगी । जरत्‌-कुमार श्रीकृष्ण फ्े प्यार 
क/(त ये इसछिये उन्हें बडा रद हुआ और उनके 
हायते श्रीकृष्ण की मौत न दो इसछिये मृगल 
में घड़े गपे पर जगछ ४ चला जाना ही नएफुमार 
फे दाथसे श्रीकृष्ण की मृषु का कारण हुआ | 
अगर मविष्यत्राणी के फेर में न पड़ते तो ये दुध 
बनाएँ न दोती | एक तो ये मविष्य-्वाणियाँ 
कल्पित हैं. और अगर सथ्यरूप द्वोती तो भी 
छनर्थकर थी ! 

दर एफ मनुष्य को चादिये कि बढ महान 
बनने की फ्ेशिश करें | वह माने किम 
तीपेकर, सम्रादू ; राजा, अप्पक्ष, मद्दाकरे, मद्ान्‌ 
दाशैनिक, महान्‌ मैज्ञनिक्र, यछ्छाकार, वीर, यन 


सकता हैं | वह इन में से एक यात रुचि के 
छनुसार घुनझे और पतन करने छगे। अगर दैव 
प्रतिकूछ है तो वद्द अपना फछ देगा और इमारा 
यप्त निष्फछ करेगा पर जितने अद्य में देव यान 
सत् निष्फह बनायगा उससे मचा हुआ यत्न 
सफर होगा । सभ्चा यान सर्वधा निष्फ नहीं 
जाता । मविष्यवाणी, मबितन्पता आदि के फेर में 
पष्कर वद्द उदासीन या हतोत्साद न बने, यत्ल 
मग़्ग्रर करता रदे | असफलता दोनेपर घनाये नहीं 
सिर्फ: यह देखके कि कहीं मुप्नसे मूल तो नहीं 
हुई है । अगर मूछ न दो ते| दैष के विरृद्ध रहने 
पर भी कर्तव्य करता रे । यान शांति के अनु 
सार दी करे पर हतोस्साद होकर शक्ति के 
निऊम्मी न धनाये | बह यत्न प्रधान स्याक्ति दैव 
के बिपप में भज्ानी नदी होता, सिर्फ उत्की भत्र 
देलना करता है, अथषा दैब कय अपना काम फरने 
दता दे जोर व अपना यतन करता है । भाज 
मानव समाज पशुओं से जो इतनी उम्नति पर 
पईँचा है उसका कारण उसकी यल प्रधानता है। 
शाद्दे-जीवन 
[ चारमेद ) 

चुद्वि-अश्ुद्धि की रांथि से भी जीवन की 

उनति अयनछि का पता लगता है। फिमी बस्सु 


में किमी ऐसी बछ्यु का मिस जाना जिससे मूछ 
बस्तु की उपयोग्ति] कम दवा जाय या नष्ट ही 


जाप बह अशग्चद्दि ६ और मृछ पी 


तरद उपयोगी बना रहना घुट्टि है। जैते पानी 
में मिदी घूछ भादि पड जनिे से उसकी उप 
योगिता फम हो जाती है इसडिये अद्द अगुद्ध 
पानी वड़छाठा है । घ॒द्दि अधद्धि पा व्यपदार 
सापेक्ष है । फिसी दूसरी चीज के मिटने पर 
बमी कभी दम उसे शुद्ध कष्ट टेते है, वभी फमी 
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अशद्ध । जैसे शक्कर मिला दुआ पानी या गुलाव 
फेषड भादि से सुगधित पानी शुद्ध यहां जाता 
है परन्तु जद्दां पानी फप्रा उपयोग मुँद्ध साफ करने 
फे लिय करना हो व्दों शकर फा पानी मी 
सखशुद्ध कद्दा जायगा | ऐसी भीमारी में पानी का 
उपयोग करना हो जिसमे गुख्मय और येयडा नुफ्सान 
फरें तो गुल व-जछ आदि भी अगुद्ध करें जयैंगे | 
सापधाणस शुद्धि के त्तीन भेद है-- 

१ निर्णेप शुद्धि २ अन्यछेप शुद्धि ३ उप 
थुक्त शृद्धि । 

१ निर्केप धाद्धि उसे कहते हैं. जिस में 

फिसी दूसरी चीज का अशुमात्र भी अश नहीं 
होता । जैसे जैन सांझप आदि इडनों के अनुसार 
मुकाम | इस प्रकार के घुद्ध पदाप कल्पना से 
ही समझे जा सकते हैं। भौतिक पदा्षों यह निर्ेप 
चुद्धि का भी दम वस्पना से विछेयण फर सकते ईद | 
४.२ अल्पेप छुद्धि में इतता फम्त मै होता 
है जिस पर दुसरे पदार्षों की सुछना में उपक्षा 
पी जाती है । जैसे ग्गाजल बुद्ध यद्धा दे इस 
फ। यद मतस्प््र नहीं है कि गगाजल में मैठ नहीं 
होता, दोता दे पर दुसे जलाशयों की ओक्षा 
बहुत प्र दोता है । साधारणते झल में जितना 
मैस रहा परता है उससे भी कम मे हो ता 
उस्ते ध्रुद्ध जा का्ते हैं पह अन्पकेष गुद्धि दे । 
| ३-उपग्रक्त दुद्धि का मतछय यह द्द्कि 
बिस ध्रद्दि से उस वस्तु का उचित उपयोग होता 
रे । यह धरद्धि दूसरी चीशों के मिथण हेनिपर 
मी मानी जाती है. जैसे गुटाबजऊ आई मा 
सात्ारणत' सूप्छ छोर छना इुआ पानी | चुद्ठि 
जीपम के प्रपरण में श्स सीस प्रमार यी शुद्धि 
से ४ी पिदिप झतसब है ! 


मत्यागृत 





जीवन की शुद्धि पर विचार करत समय 
हमें दो तरफ फो। नचर रखना पश्सी है एफ 
भीतर की ओर दुसरे बाहर की ओर। एर्रर की 
या दार्रर से सग्बन्ध रखने घाटे पदार्यों की दृस्धियों 
के विषयों की शुद्धि बाह्य दाद्धि है और मनेहपियों 
फी शुद्धि अन्त घुद्धि है।इन दानों प्रयार की 
झुद्वियों से जीवन आदी बनता है | शद्धि अश्द्धि 
की इष्टि से नौबत के चार भेद दवते दें । ! अगद्धग 
२ बाध्पुद्ध ३े अन्त शुद्ध ४ उमयशुद्ध । 

१ अषुद्ध-निनका न ता हृदय दुद्ध प्र म 
रन महन शुद्ध है पे लघुद आणी दैँं। एक 
ताफ तो मे तीश स्वर्षी, विद्वासणशनी आर मर दैं 
इसी तरफ हारीर से गदे, कपड़ों से गंदे, सान 
पान में गट हैं। घर की सर्पाई न करें, जहां रहें 
उसके आएं तरफ गदगी पैंछा दें, य पशुमन्य 
प्राणी अश्ुद्ध प्राणी हैं। बल्कि अनेक पु सर्ज 
पसन्द भी होते हैं पर ये उनसे मी गये बीने हैं। 

कह्दा जाता है कि इसव्यय मुख्य य्गररण 
गरीमी है । गरीबी के यारण खोग भेईमान मी 
हो जाते दें और गदे मी हो जाते हैं, जय वैसा 
टी नही दे रब दैसे तो सफाई करें. और कस 
सखायट करें ! 

इसमें सन्‍्दद्द नही कि गरीबी दुखद द पर 
अशुद्धता का उमसे पाई सम्प्ध नई | गाय 
शुद्धि के छिये पसे की मंदी परिश्रम की जरुपते 
है। घर ये साफ सपना, क्यरा चारों तर म 
कैा पर एवं जग एकम्रित (सना, दारीर राप्छ 
रगना, कपड़े स्व रुस्ना, जयोव उनसे टुग्भ 
ले मिकठे इसका खयाल रतना, इसके सिंये 
अमीदी जरूरी नहीं है, गरीबी में भी एन भर्ती 
का ध्यान एक्‍्सा जा सपता दै। अमारी में शगार 
क छिये पुछ समरिधा होती टै पर आगार और 
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सफाई में प्ुत छन्‍्तर है। महुतसी धनवान 
बिया गदने कुपरों से खूब सजी रु ख्ती है 
पल्तु साफ पिछकुछ नहीं रदती, उनके घर सना- 
बट के सामान से छठे रहेंगे पर सफाई न दिखेगी। 
ड्गार का शुद्धि से सम्बंध नद्दी है। शुद्धि पा 
सम्फ्ध सफाई से है । सफाई अमीर गरीब सच 
रख सकते हैं । 

कड़ी कही तो सामूद्विफ रूप में अश॒द्ध जीवन 
पाया जाता है | ऊैसे जनेक स्थानों पर पग्रार्मण 
छोग गांव के-पास ही शौच क्पे बैठते हैं, रास्तों 
पर शैच के मैठ्ते हैं, घर के चारों तरफृ टट्टी 
आदि मछ की दुगेध भाती रहती है यद्व सब 
अमुद्ध जीपन के चिद्ट ५ मिसे पश्चुताके चिह्न 
समझना चाहिये । 

प्रामीणें। में यह पद्ता रहती है सो घात 
नहीं है नागरिकों में मी यह 'कम नहीं हाती, 
पद्माचितू उसका रूप दूसरा द्वोता है। बाग में 
पूमने भायेग ते। गा कर देंगे, जूदन डाछ देंगे, 
यह न सेचेंगे कि कल यहीं हमें आना पडेगा, 
देन में बैठे) तो भीतर ही थूवेंगे ये स्व भदुद्ध 
जीषन के चिह हैं। इसका गरीबी स या ग्रामी 
णता से काई सम्क्‍न्ध नहीं है, ये अमीगें में और 
नागरिक में मी पाये जाते ३ और गरीबों म*और 
प्रामीणें। में मीश्नही पाये जाते । 


इसे प्रकार अन्त शुद्धि का मी अपोरी 
गरीबी से कोई ताल्हुक नहीं है। यचधपि ऐसी मी 
घग्नाएँ द्वोती हैं. जब मनुष्य क पास खाने वो 
नही होता थीर चोरी करता है पर ऐसी घस्ना 
दवार में एप्प ही दोती है । वेईमानी का अमर 
कश कारण मुफ्तबेरी और अत्यध्षिक छोम 
होता है । एक गरीब जआदमी कसी के यहाँ 
नौकर दे या किसी ने मजदूरी के लिये बुखया है, 
इसमे उसके अधिक नहीं सो रूखी रोटी खाने पतन 


मिल ही जायगी इसछिये उसे चोरी न करना 
चाहिये, पर देखा यद् जाता है कि जैसे विभ्कू 
बिना इस बात का विचार किये कि यद हमारा 
शत्रु है या मित्र, अपना रुक मारता है उसी प्रफपर 
थे छोग मी दिवैषी के यहाँ मी चोरी करते ६ । 


कद्ठा जाता दै कि निन्‍्हें रोटी नहीं मिछ्ती 
उन्हें ईमानदारी सिद्धाना उन का मनाक उडाना 
है । पल्यु रोटी मिलन के लिये मी ईमानदारी 
सिखाना जरुरी है। कल्पना परे मेरे पास इतना 
पैसा है कि मैं साफ सफर के छिये या और भी 
घरू काम के छिये दो एक नौकर रख सकता हू | 
भैने दो एक गरीय आदतमियों को २क्खा मी पर 
देखा कि वे घोर हैं उनके ऊपर मुझे नजर 
रखना चाहिये पर नजर रखने का काम काफ़ी 
समय छेता है इसडिये मैंने नौकरें फो छुशदिया ! 
सोचा इन ख्वगें की देख रेख फेरने की ओोेक्षा 
अपने द्वाप से काम कर -छेना अष्छा | 
आदमी बेतन या मनी तो रुपसे भी दे सकता है 
पर चारी में पैसा नहीं दे सकता। इस कारण 
मुझे पैसों के लिये रुपय यधाने पड़े | बह गरीब 
नौकर दो एक घार कुछ पैसों वी चोरी फरवे 
संदाके डिंये रुपये खे। गया ! इस प्रकार मेमिमी 
गरीयी और बेकारी बढाने की कारण १ । 

को ईमान दर द्वाठत में जरूरी है और 
हि मे हो और मी जरूरी है क्यों कि मेईमानी 
का दुष्परिणाम सहना गरीबी में भर किन शे 
जाता दै । गरीब हो या अमीर, #ईमानी विश्राप 
घात, चुगछखोरी आदि यांते अमीर गरीत्र सब प्ग्र 
नुफसान पहुँचाती हैं । 

एक बार फ्वी विश्वासधातफता हजारों समझने 
के मात में रोडे अटवाती हैं। अगर बाई आदमा 
दम से एक पुस्तक माँग के के झाता ६ या एक 
स्पया उघार से जाता है और किर गद्दी देता तो 
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इसका परिणाम यह होता है वह मे से भले 
आदमी ये मी में रुपया उधार नहीं देता या 
पहुने को पुस्तक नहीं देता । पिश्वासंघालयशा। 
या ऊैने देन के मामछे में आने' आयदे यो पूरा 
न करनी ऐसी बात है कि वह किसी भी दाछते 
में की माय छसका दुष्परिणाम फाफ़ी मात्रा में 
द्षेता है । एमारी छोरी सी बेमानी फे फ्राएण मी 
ऐजारीं सर्जन सुत्रिचाओं से रहित हहते दें । 
इसछिये अमीरी दो या गरीबी, असनी मस्या के 
'छिये एस अफार कौ अन्त गुद्धि आवशाः है । 
'जिनमें यद अन्त >युद्रि मी नहीं दे और अहय 
शुद्धि मी नहीं है चादे थ अमीर हों, गरीब हों, 
आ्रामोण हों नागरिक हों, शिक्षित हों अिक्षित दो 
प्रतिष्ठित हो. भप्तिष्ठित दो उन्हें मनुष्प नी 
मतुप्पाकदर जम्तु ही कद्धना चाहिये । 


«. २ पाष्मछुद्ध-- गरशआद ये हें जिन में 
अमानदारी सूपम शान्ति भादि नो उल्लेयनीव नकदी 
“हैं परन्तु ,साफ्रतफाई की पूए्र घ्याछ रखते ह। 
बारीर स्ष्ठ, मकान वखादि सप्ट, भोजन छलष्छ 
इस ताद सर्दी तक द्दय_क जादर स्वम्उता का 
विधाए दे वे छम्छ हैं पर दृद॒य स्वत नहीं दे । 
साधारणत एसे छोग सम्य भरणी में गिनिनसे दें 
पर बत्तव में में धम्पर नद्दी ते | सम्बता के 
(डिये माध्शुद्धि के साप अस्त'शुद्धि भी चढ़िये। 
णहुत से छोग चादि ये नामपर अध्द्धे 

बुत ब्सात है. और रही सह्दी अन्त थर्मि का 
भी नाश करते है। वे शुद्धि के सामपर ममुष्यों स 
भ्ृणा करना सीख जाते हैं। ह्रआून ये घॉमारी 
को वे झुद्टि का सार समझते है । अपनी जाति 
क आदमी के हाय मय गषा से गंदा मोमन यरंग 
परत टसरी माति के आदमी के हाथ कय रा 
ओर आद मौमन भी म वोगें ) ये लिए जाति 
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पोति में दी झद्धि अध्नाद्ि देखते हैं। हाइ मो 
के कल्पित भेद में है झादे अद्टांदि के मेद ५ 
कल्प ग॑ करते दें. । ये बरंतत में बाप शृद्ध म 
फािनता मे हो पात हैं, एफ ताद से जडार 
रहते । 


प्रश्न याप्ष ध॒ुद्ठि में जानपान की शदि का 
मुझ्य स्थान है क्यों्रि शरीर का भोजन धुद्धि ये 
साथ 6पघ से निकट सम्प्रध है , खानयान में भाशन 
सम्बन्धी सस्फति देग्वबना जरूरी है। एक ममका 
एय मुमछमान के यदों माजन 4. मेस कैसे रैटेगा 
रत शुद्ध जादि की बात भी निरभ नहीं। है, 
माँ बाप के सह्कर सस्तान में मी भरते टें इसलिये 
रक्त दुद्धि देखना मी जरूरी है | 


उचर भोजन में भाए यातों का मुक्ला से 
बियार करना खाब्यि (-अर्दिसकता २-स्पस्पप 
फरता ३ ३न्द्ििप त्रिवता 9 आउ नता | अहिंसा 
फे डिय्रे मां ,भदि का त्याग, परना चार्िये । 
खरपपे टि पे, अपनों दारीर की प्रकृति दया 
विचार यरना सादिये और ऐसा मानन काना 
चादिये भा सारत। सै पत्र सके और दारीर पापक 
हो | रख्ियधेयता के ड्रिये छाडिप, एुणभित्त, 
देखमे में अप्छा माजनप्र/नां सार्दियि ; अध्टानता 
फे छि। रारीरमछ आदि का ठप्योग ने करना 
शा ये | मेजन से सम्प्ध रखनपा्ी थे चार 
चरण मात या जातिपातिके पिघार से सम्बप 
नहीं रुवमी । मक्षण क/स्पने बछ भी मंसमक्षा 
हात हैं आर मुसतस्मान स्पा सह भी नस से गए दात 
६ ।पर दस्ता यह जाता दे दि एक गांसमभी अर कण 
दूसरी माति मे मेन था वष्णव वो मा हु 
मानेगा | उसत हाथ काययह घुद से घुद्ध भाग्त 
ने जय भर उसे यह मझाजन झ॒द्के या भरत 
समकेग' | यहाँ मध्य द्रादि छा है ही नही पह्ख् 
हा 
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ऊन्त वृद्धि फी भी दृत्पा है। 


यह कदना कि दूसरी ज्ातियारों का रक्त 
इसना खराब होता है कि उनके द्वाप का छुआ 
हुआ भोजन हुए हाएत में अद्जद्ध दी द्वागा, फीरी 
जिडम्यना और आसत्मबंचना है। मनुष्यमात्र की 
एक हीं जाति है, इसलिये मनुष्यों के रक्त में 
इतना अन्तर नदों है कि एक के हाथ छगाने से 
बूसे की शुद्धि नष्ट दो जाय। कम से कम 
मनुष्यें। के रक्त में गाय मेंस आदि पशुओं के 
रक्त से अधिक अन्तर नहीं हो सकता फिर भी 
जन्र दम गाय गैंस कर दूघ पीछेते हैं. तब भोजन 
के विषय में रक्त शुद्धि की दुद्ाई म्यथे है और 
ओ छोग मांस खाते हैं बे भी रक्तशुद्धि की दुष्दाई 
हें यह ते और भी अधिक हास्पास्पद है। 
माँ आप के रक्त कार असा सन्तान पर होता 
है पर उसका सम्बन्ध जाति से नहीं है। रक्त 
फे भप्तः के छिप जातिगौंतिका खयाठ नहीं 
निन्‍्तु झलगारी आदि या खयाछ रखना चाद्यि । 
सोमारी का ठेका किसी एक जाति के सब 
आटमियों ने शिया हो ऐसी बात नदीं है। 
दो, जिन छोगें के यह्दों। का खानपान बहुत 
गद। है उनके यहाँ खाने में, या हम मांसस्यागी 
हों ते मांत्त मक्षिपों फे यशैं लाने में परदेव 
करने का कुठ अप दे । इन झोगें के यही सभी 
मोजन करना चाहिये जब जाति-सममाय के 
प्रश्शन के छिप भोजन करना उपयोगी हो, पर 
शिसी मी जातिशके कौ जाय कारण से अपने 
साथ छिलोन में आपसि न होना चाहिये | 
सिनने अपने मोजन की छुद्दि अशुद्धि के 
तप फ्ये अष्छी ताइ समझ छिया है और बिन 
में अ्सक्सा आदि के रश्षण का वापयी मनेछ 
है ठ्दें तो किसी भी नाति में मोशन करने में 


आपत्ति न होना चादिये ऐसे छोग जहाँ भोजन 
करेंगे बढाँ कुछ न कुछ अर्दिसरृता छष्छठता 
आदि वी छाप ही मोर | दां, जो बाछक हैं या 
अहानी होने से बाऊक समान दैं पे खानपान के 
विषय में दिंधक या गदे छोगों से बच्चें तो ठीक 
है पर उन्हें अपने घर मुछाकर संष्छता के साथ 
अपने साथ मोनन कराने में आपत्ति किसी को 
न होना चाहिये । बाह्य शुद्धि भी आपश्पक दे पर 
उस फी ओट में मनुष्य से घृणा करना या द्वीनता 
का स्यवहार करना पाप है । 


मोजन शुद्धि के नाम पर एक सरद का श्रम 
या अतित्राद और फैश हुआ दे जिसे मध्यप्रान्त में 
प्ठोणा' कद्ते हैं । इसके पूछ में जाति-पाति की 
कल्पना दी नहीं है किल्तु शुद्धि के माम से बश 
अतियाद फैला हुआ है। सोछा के डिये यह 
जरुरी नहीं है कि कपड स्मक्त दो पर यद 
जरूरी है कि पानी में से तिकछने के बाद उसे 
किसने छुआ न दो। सोछा के अनुसार बद 
कपझ मी सझद्ध मान लिया आता दे निसे 
पहिन कर हम घरके धादर निरुछ गंप 'हों। 
पोदासा मी सर घुद्धि को बद्ारू जाता है । 
गदगी के शतित्रद को दूर करने के छिपे शुद्धि 
के. इस अतिवाद की औपघ रूप में कमी सरू- 
रते हुई होगी पर आज तो उत्के माम पर अर्डी 
गिडम्मना और अप्तुजित्रा होती है | सोझ भाग्य 
ध॒द्धि का कक रूप मही है | इससे जनाबश्पक्र 
झुद्दि मम वोप्त छदता है. और आकश्पफ दाद 
पर उपेक्षा होती दे। 

केवल रिब्राज के पांदन से बाह्य धादी नहीं 
दो जाती उसके लिये मी शस या पितफ की 
अम्प्रत है | बाद्य झद्ध म्पाकि मद चोद पचरा 
मे ड़ल्लेगा, जिस साट्टे जगद पो अपने पर्रे स 
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गेंदखा न यंरेगा, खंकार शादि जहां चादे न 
डालेगा बह इस बात का ख़थ/ह रस्डेग। कि मेरे 
किसी काम से हवा खूराव ने हो, गदगी न फछे, 
फाटान्तर में दमें और दूसरों को कष्ट न हो । 
याद्य शुद्धि परी बडी जरूरत है। सम्पता के 
वाद्य रूप का यह मी एक मापदण्ड है किल्तु 
समझदारी फे साथ इसका प्रयोग होना चाहिये | 
अन्त शुद्धू-भन्त शुद्ध य स्यक्ति हैं मिनने 
छपने मनफो झुद्ध कर छिया ६, बिन के मनमें 
किसी के साथ अन्याय फरने की या अन्‍्थाय से 
अपना स्र्थ छिझ करने की कर्ता इच्छा नहीं 
द्ोती, ऐसे छोग मद्गान्‌ व्याक्ती ता हैं पर यद्ष 
दाद्धि के बिना उनका जीयस अच्छी सरद अनु 
करणीय नदी दोता है । 
गदुत से णागों को यह श्रत्न हो जाता दै 
कि भराश्चमुदि अन्त शुद्धि यो बाधक देव 
दतौम इसछिये मह्दी करते कि दांतों के पड 
/मोंगे, स्नान इसप्ियि नहीं करते कि शरीर के 
/ सर से जछ ये जीव मेरे, मुह के आंगे इसस्यि 
फपदे की पी माँधते हैं. कि उससे लॉस ये 
गरम हवा से मादेर कौ हुवा के जीप मरते हैं 
इस प्रधेयर अर्दिसा के .छिये वे अुद्वि फ उपा 
सना परे हैं । पर थे जग गीर करेंगे शा उन्हे 
मादम दो शायगा कि अशदि को उपासना करवे 
मी ये अर्दिमा ये रक्षा नहीं वर पर्रि दें । 
दर्तौम काने से वद्धाबित्‌ एफआर पोड़ से 
औप मछो होंगे पर दतान न करने से राम में 
अहत से याद पदत हैं जोफि थूक के प्रत्यफ ख़्ग्के 
साथ दिननात पद की मही में झते रहते ईं 
और मुद की दुर्गघ से वस्तर फ्ो मा वष्ट होता 
है यड़ अछग । स्‍्ताने रे बसे के नियम स जा 


गदगी फैल्ल्सी है, म्यास कर गरम या संम्शीशोष्ण 
देशों में, दससे भी शरीर यौड़ों छा घर गन 
जाता दै, प्रत्लेक् रोमकूप सूक्ष्म ब्रैटों फा शिविर 
दो माता दे ] मुह पर पी छगाने से दवा के 
जीज ते मरते ही हैँ क्योकि मुद्द ये दवा सास्ने 
ने जावर पट्टी से रुूकफर नीचे जाने शगती है 
जहां कि हवा है ही, इस अकार यहाँ भी हिसा 
होती है | अगर थोष्टी बहुत बचती मी हां दा 
उत्तवी कमर पट्टी वी यदगी में निवछ आती 
है | धूक्र बगैरह पड़ते 'इने से पहूँ हमिठुण या 
घर घन नाती है । । 

हिमा अर्दिसा के पिचार में हमे दोनों प्ों 
पा दिसाय रखना चाहिप। ऐसा ने हों फि 
थोडी सी हिंसा प्रचाने था पी5 'दम यगहुत सी 
हिंसा के करण जयें | जही सूझ्म ईसा स 
भी दुर रहना हो वहां सव से अप्छी मात मह 
होगी हि सूक्ष्म जीवों की गैदा में हमे दिया 
जाप । सूक्ष प्राणियों १) हिंसा से बचने वा 
सर्गेधम उपाय स्वभ्छता है | 


ग्रश्ष स्नान ने बरता दर्तीन मे वरना 
आदि नियम बुत धमी ने अपना सापु छशया 
में दाखिल विये हैं | जीर ऐमा मांदृम होगा है 
कि वे अहिसा फे सलगाछ से दासिल विये हैं पर 
आपक कदने के अनुसार सा उनसे अर्दिसा वी 
शृद्धि नहीं दोती सत्र पिर से पिसे ठिये किये गप है 

उत्तर जय किसी सय मजहज का यार 
ब्रता होता £ सद ठसक प्रचास्य-साथुओं परी 
वहीं सहस्‍था ऐती हे जानि टिग्पिमप थे ऐप 
निरणी हु किसी समा के सैनिकों की एन भनिकों 
की जावे संपी शजभागा में नगर सैनिों 
सरी्ी पा साधाग्म ग्रररपों छरीती मही ऐोसी 


जीवन-दष्टि 
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यही बाल नई धमसत्या क साधु की है। 
इन साधुर्ों को घी कड्माई के साथ अपरिप्रद् 
सपा अक्षय का पाडन यरता पडता है इसछिये 
समस्त झूगारों या मढी कशई से स्थाग मी करना 
पद्सा है | और जब सष्छता का भी श्वगार के 
रूप में उपयोग दोने छग्ता है या छष्छता फी 
ओट में इतना समय बर्बाद होने छगता है कि 
पत्लाजक जीक्रन और अश्रघार में साघा अनि 
डगती है तव ठस स्वच्छता का भी त्याग आावश॒पक 
का दिया जाता है । कोई का नियम कष्सदि- 
प्युता को टिक्रापे रएने के लिये अय्या उस की 
पशक्षा करने के छिये बनाये जाते हैं । 


साधृता बात है एक और साधु) स्था बात 
दूसर। कभी कमी साधु स्पा को ऐसी परि 
सिति में से गुनरना पश्त। दे कि उनके जीवन 
में अतिबाट आ! जाता है । जब तक बढ लौपध 
के रुपमें कुछ विविर्सा फर तब्र तक तो शीक, 
बाद में जय उसकी ठययागिता नहीं रद्दती सत्र 
उसे हट। देना चाहिये । 


मतल्थ यद्द है फि बाश्यशुद्धि उपेक्षणाय 
नहीं है।यपी अन्त शुद्धि के बश्बर उसफः भद्वस्त 
नही है फिर भी बह आवश्यक है । उसके विना 
अन्त'श॒द्धि रदने पर भी जीबन अधूग है और 
आदर्क से तो घहुत दूर है । 

प्रश्न-जो परमइहस आदि सघु मनकी ठत्कृए 
निर्म्ता प्राप्त कर छत हैं. किन्तु याय्शुद्धि पर 
सिनका ध्यान नहीं नाता, क्या उन्‍हें आदर्श से 
पष्ठत दूर कद्दना चादिये | कया ये मद्दान्‌ से महानू 
नदीं दे 

उत्तर-ये महान्‌ में मह।न हैं. इसछिये पृम्य 
पा यदर्न/य हैं फिए मी आदर से महुत दूर हैं, खास 


कर शुद्धि जीवन के विपय में | विसी दूसेरे विषय 
में थे आदश दो सकते हैं | शुद्धि--जीपन यी ेष्ट 
से 3मयथ्यद्वि ही पूर्णघुद्ध हैं । 


उमयछुद्ध- जो इृदय से पवित्र है, अयात 
सयमी निएछछ भिनीत और नि स्वार्थ है आर दारीर 
छादि की स्वच्छता मी रखता है बह उभयशुद्ध है । 
बहुत से लोगोंने अन्त शुद्धि और बद्दि शुद्धि में 
विशेष समझ छिया है, वे समझते हैं कि जिप्का 
इद्य शुद्ध है बद बादिरी श॒ह्वि फी पर्माह क्यों 
फरेगा $ परतु यद्द श्रम है। जिसका इदय 
पत्रित्र है उसे बादिरी शुद्धि का भी क्षयाठु रखना 
घादिये । घादिरी झुद्धि अपनी मराई के डिये ही 
नही दूसरों क्री मर्णा के छिये मी नरूरी है | 
गदगी बहुत बडा पाप न सदी परन्तु पाप तो दे । 
और कमी कमी तो उसका फछ बहुत मंडे पाप 
से भी अधिक धो जाता है। गदगी के फारण 
_मामारियोँ फैलती हैं और हमारी परेशानी मटसी 
है-- कर्दाप्रित्‌ मौत मीद्दे जाती है - जो 
हमारी सवा करते हैं उनकी मी प्रेशानी ब”ती 
है, पास पशेस में रदनेवाले मी बौमारी के शिकार 
दो कर दु'ल उठाते हैं, मिलने जुखनेतराड़े भी 
टुगैंघ आदि से दु खी द्वाते है । इन सब कारणों 
से अस्त झुद्ध ब्यक्ति थो। यथाशक्य और यथायोग्य 
वि शुद्ध हने की मी कोशिश करना चाहिये । 


दो, सच्छता एफ बात है और श्र 
दूसरी | यद्यपि अन्त शुद्दि के साथ उभित खन्नार 
का विशेष नहीं है फिए मी आझ्कार पर उप्रेशा 
फी मामफ्मी हैं परन्ु सष्ठता पर उपेक्षा वरना 
टीका मी हैं। 

दें, सष्टसा यी मी सीमा दोगा ६ । फाई 
स्वच्ण्ता के मामर दिनमर सामुन दी पिस्ता धर 


कटी ब्ँ 
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या अन्य आबक्यक कामों स्तर गौण करे तो यह 
अंक नहीं, उत्तप्त अन्त शद्धि का नाश हो जायगा 
अपनी आर्थिक प्िपिति और घमय के अनुसूछ 
अपिक से अधिरऊ सप्ठता रखना उचित है | 


जीवन जीवन 
[दो और पॉचमेद 

जीवन की इष्टि से मी नौबत का श्रेणी 

व्रिमाग होता है | साधाएणम जीवित उसे कहते 
| जिसकी ग्रास 'चठतो है, खाता पाता है, परन्तु 
ऐसा जीवन तो हकषी और पहुझभो में मी पाया 
'जाता है। माप्तविक जीम्रन की परीक्षा उसके 
उपयोग करी संथा कर्मठता पी दृष्टि से है । इस 
डिंय्र निनते उत्साह है, आरत्प नहीं है, छो कमी 
शीठ ह वे जीकित हैं । मिन में सिफ़े किसी तरह 
पेट भरने की मांत्रना है, भिन के जीवन में थानद 
महीं, जनसेत्रा नहीं, उत्साह नहीं मे मुर्दे हैं 
जीवित मनुष्य प्रतिझूछ परित्विति में मी बहुत 
हुछ यरेगा और मृत मनुष्प अनुझूड परिस्थिति में 
मी अभाव यम्र रोना रोप्ता रेगा । फुछ उद्रादरणों 
पै पद गत हाष्ट होगी ) 

ए जीपित प्रद्ध मोचेगा कि ईंद्रियों झिविल 
ऐशगर तो क्या दुआ? अब छशफे बप्पे पयमम सेमा 
छने खायक-दो गये हैं, मत में घा फी सरफ से 
निश्िन्स हूँ यही तो समय दे, जब मे जनसेवा का 
कुझ काम कर सता हैं. जब हि मृतपृद्व शरीर वर, 
धए फ, येठों दी नासतयार का ऐसा रेता रदेगा । 

जीवित युयफ सायेगा-पे दही तो दिन दें 
जम युछ पिया भा सफ़ता है; पे जब मुद्रा 
आ जायगा छव पया मर सरपूंग र निश्चिन्तता से 
आंग्म बुद्ठोपे में किपा जा सकता है, जानी ते। 
पर्म करी ये छिये दे । सगर यहां पर्म जिपा तो 


सत्यायत 
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उसका असर इलपे में मी रहेगा | मृतयुवक 
सोचेगा कि ये बार दिन हों तो मौज उदय के है 
अगर इनदिनों में नैछवय सर्द एुते रहे ते। मोग विज 
कं कर पायेंगे ? ठुद्दा (बाप) बसाता ही है, जय 
मरेग्य तब देखा जायगा, अभी तो मौज को! । 


जीवित घनवान सोचैगा कि धनका उप 
योग यद्दी है कि मई दूसरों के प्र्रम शत्रे | पेर 
में सो घार ही रोटियों जानेषाह़ी हैं, याप्रौ घन 
ता किसी न फिसी तरह दूसरे ही खानेषास हैं तब 
जनसेजआ में दान ही क्यों न फरू । मृत धनपान 
करती में दी अपना कस्याण समझेगा। 


जीवित निधन सापेगा-भपन पास धन 
पैसा हो है वी नहीं निम्तके हिनमे फय डर हो 
सत्र घर से फ्यों छू ! मुझे निभष रइना 
चाहिये । नंगा खुदा से गहा। में पैसा नहीं ६ 
सकता तो सन मन तो दे सन्‍्सा है; ही हेंग 
धन की कीमत 6थे तत मन स अधिक नदी 
होती | मद़ार्बर युद्ध भादि मदापुदपों का जनसेंग्रा 
के छिप धन था त्याग ही पहना पढ़ा, इसामसी्दने 
ठाक ही कद! है कि सुई कफ (िहमें से ऊेट निकाल 
सकता हैं परन्तु स्मगी के द्वार में से धनपान नही निकट 
सरुषय । गए दी मेएत माग्प दै। तनृंत निभेत 
गरीयी वा सेना रोता रेगा। इतता भन मी 
मिछ नाता तो यों बरता और उत्तदा वि जाना 
हें हों काता अब क्पा वर सद्त़ा हूँ 

चीवित पुरुष सेदगा उखे दाफि मिजी 
है, झर से छाहर का विगेषर अनुपर मिय है उस 
वय उाबोग ली ऐ, माता गिद्य ए०, समान को 
दशकी *वा में करप्ण। मृत पुरुष कहे पा ना 
शत रेत या सती पा सता सेते छत कि बाय 
गुझ्ठे मौशा सादिये में निटी, टिग परटिंया । अत 


जीवन दृष्टि 
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सेवा फी बात निफछ्ते दी घर का रोमा छेकर 
मैठ जायगा । 


जीवित नारी सोचंगी कि नारियों शक्ति की 
सबसार हैं. दम अगर निर्मल मूर्ख हैं तो बीर और 
विद्वान कहां से आर्थेगे | शक्ति के घना शिव 
क्या करेगा ! घर॒ हमारा भार्थिक फ्ाय्य-फ्षेत्र है 
कैंदसाना नहीं। ननसेवा के छिप सारी दुनियां 
है।यादहर निवक्ने में शर्म क्या! पति को छोडकर 
जम सय पुरुष पिसा पुत्र या भाई के समान हैं 
तब पर्दा किसका * 

मृत नारी झूदियों की दुदाई देगी, अबछा- 
पन का रोना रोयेगी, जीवित नारियों की निन्‍्दा 
फरेगी, मुद्दौोपन के गीत गांयगी । 

इन उदाहरणों से जीवित मनुष्य और मृत 
मनुष्य की मनोदृचि का और उन के कार्यों का 
पता छग जायगा । साघारणत मनुष्यों को नीबन 
की इसे इन दो मार्गे। में बौट सकते हैं | कुछ 
जिन्‍्दे छुछ मुर्दे या अधिकांश मुर्दे | परन्तु 
विशेष रुप / इसके पाँच भेद होते है -. 

१ घृठत, २ पापजीवित, ३६ मीषित, 
४ दिव्यन्गीरितठ, ५ परमजीषित | 

ह प्रत- णो शरीर में रखते हुए भी स्वपर- 
यह््याणकारी कर्म नद्दी करते, जो पशुके सृधान 
छद्पक्षीन या आठसी जीव्रत किताते है थे मत 
हैं। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 


२ पापजीवित वे हैं जो कम ते करते 
हैं. आछसी नहीं होते पर मिनसे मानब-समाज 
के 582 भप्रेज्षा अद्दित ही श्षतरिक होता है 
इस झेगी में अयाय से नर सह्ार करनेवाले घंडे 
पड़े सब्नाद्‌ सेनापति योद्धा और राजमैतिर पुरुष 
मी आते हैं, गन्ने का स्यून जूसफर कुस्ेर बननेयाछे 


श्रीमान्‌ मी भांति हैं, जनसेवा फा दोंग फरके मरे 
ये पद पाने बाऊे द्वोंगी नेता भी अति हैं, प्याग 
मैराग्य आदि का ढोंग करके दम के जा में 
दुनिया को फैंसानेवाछे योगी सनन्‍्यासी सिद्ध महन्त 
मुनि कहलानि याले मी आते हैं। ये छोग कितने 
भी गशस्पी हो जॉयें, जनता इन की पूमा मी 
करने छगे पर ये पापजीब्रित हवी कद्धछयेगे। 
अपने दु'लापों की पूजा करनेबाझे सत्र पापजीबित 

'हैं। चोर, घदमाश, व्यमिचारी, विश्वासघाती, ठग 
थादि तो पापजीवित हैं दी । 

३ जीवित-ये दै जो हर एक परिष्पिति 
में ययाशक्ति करमठ और उत्साही बने रद्दते है 
इनके उदादरण ऊपर दिये गये हैं । 

४ दिव्यजीवित-वे हैं. जो सचे स्पागी 
और मह।न्‌ ननसवक हैं | ने यश, अपयश की 
पर्बाह्द नहीं करते, स्वपर-कल्याण की हीं पर्वाह 
करते हैं । अधिक से अधिक देकर कम से कम 
छेते 8ैं-- श्पागी और सदाघारी हैं । 

-* ५ परमजीवित थे हैं जिनका जीन दिम्य 
जीब्रित के समान है परन्तु इनका सौंमाग्य इसना 
दी है कि ये यशत्री मी होते हैं | 

बिकय्नस की दृष्टि से दिव्प आीज़ित और परम 
जीपितों में कोई भेद महीं है | परन्तु यश मी एक 
सरद का जीवन दे और उसके कारण मी बहुत 
सा जनदित अनायास दो जाता दे इसलिये 
बिरोष यशस्री दिव्यनीजित को परमनीगिि 
नाम से अडग मतछाया जाता दे । 

हर एक मनुष्य स्प्रे दिख्यजीवित बनया 
चाहिये | पर दिश्यजीवित बनने स जसम्तोष और 
परमजीषित बनने के लिये या परम्गीवित पद्धछन 
के डिये ब्यायुछता न दोना चाहिये, अग्यपा 
मनुष्प पापजीवित यन जायगा । 


७३७ 











या अन्य आमश्यक कार्मो को गौण करदे तो यह 
ठीक नहीं, उम्ते अम्त झ॒ट्मि का नाझ हो जायगा 
अपनी आर्थिक पतिश्यिति और समय के अनुरूछ 
अधिक से अधिक सष्टता रखना उचित है । 


जीवन जीवन 
[ दो और पॉचमेद ) 

भगत की इष्टि से मी जीबन पा श्रेणी 
'विमाग द्ोता है । साधाएणत जीजित उसे कहते 
हैं मिसकी सास "चठती है, खाता पीता है, परन्तु 
'ऐसा जीपन तो घृक्षे। और पशुओं में भी पाया 
जाता है । पात्तयेक जीवन की परीक्षा उसके 
उपयोग की तथा फर्मत्ता परी दृष्टि से है । इस- 
डढ़िय मिनमें उत्साद दे, आरुत्प नद्दी है, जो फर्म 
दील हैं वे जीवित हैं | जिन में सिर्फ किसी सरह 
पेट भरने की भावना है, निन के जीवन में आनद 
महीं, जनसेवा नहीं, उत्साद नहीं मे मुर्रे हैं । 
जीवित मनुष्य प्रतिकूछ परिस्थिति में मी बुत 
कुछ बरेंगा और मृत मनुष्प अनुकूठ परित्पिति मे 
भी अमाव का रोना रोप्ता रहेगा । कुछ उदाहरणों 

मे यद ब्यत सष्ट दीगी । 
एफ जीवित प्ृद्ध सोचेगा कि इट्टेयों झिषरिछ 
होगा से कया हुआ ? अब छवक बप्वे झाम समा 
उने छायफ हो यो हैं, अप्र में घर फी साफ़ से 
निभिन्‍्त हूँ यट्टी तो समय है, जब में जनतेवा का 
कुछ फम वर सथता हैं! जज कि पृत॒पृद्ध शरर का, 
धर फ्रां; बसें थी नाझयत्री कप रोमा रोसा रदेगा । 
जीवित युवक सायेगा-ये ही तो दिन दें 
जब युछ क्रिपा जा समता है, पर जब घुगभा 
का जायगा तय क्या वर सर्कृक है निभिम्तता से 
आराम शगवे में किया झा सशला है, जभमी ते 
बरस शरते ये टिये 4ै। अग्त यो बम जिया हा 








उम्तक्य जसर बुश्पे में भी रृ्टगा ! अपर तयुबक 
सोचग्र कि पैचार दिनहो तो मौज उद्घनय ई 
अगर इनदिनो में प्रैठपी तरह जते रहे तो मोग विज्स 


कर वर पायेंगे ? दुद्मा (पाप) रुमाता हा है, जब. 


मेरेगा तर देख जायगा, अभी से मौज वश । 


जीवित घनयान सोचेग कि घन का हप 
योग यही हे कि बह दूसरों के परम भत्रे | पे” 
में तो सार दी दाटियों भनियाठी है, झड़ पन 
सा किसी न किसी तरह दुसरे दी स्यानवाल हैं तब 
ज़गसेत्रा में दान ही क्यों म करू ! मृत घनवान 
फरटूसी में दी अपना कर्पाण समझेगा । 


जीवित निधन साबेगा-भपने पास धन 
पैसा तो हैं ही नदी मिसफे टिनने का हर हो 
तब धर्म से कयें चमर ! मुते निभय रहना 
आादिये | मगा खुदा से यडा। में पैसा मह्दी द॑ 
सकता सो तन मन तो द सत्ता हू, यही दूंगा 
घम यी वप्रामस सगे तने मन से अधिफ नहीं 
होती । महा र युद्ध आदि महापुदुपों को| जनसेता 
के छिपे धन का त्याग ही करना पहा, इसामसीहने 
टौक ही बढ़ा दे कि सुई फे छिदते से रेट निवत 
सफता हैं पएनु स्थी येए हवार में से धनपान सर्दी निप* 
सकता | गयी ही मे भाग्य दै। भृत निभेते 
गरीबी वा रोना रोग खेगा। इतना धन यों 
मिल जाता तो यो करहा और उतना वि जाता 
हो हों! परहा अप कया बर॑ सकता हू / 

ज्ञीरित पुरुष सापगा मुते शक्ति बिग्ले 
है, घर से बजु९ का दिशा अनुसष्र मिर है उस 
क्र उपयोग एएनी पी, गा प्रिता पी, सएण ही 
दरशयी मेज में कसए्य। मृत पुरुष कमाने वा सता 
पैले शत दा ही वा रोना मोते रोते मी ढाप 
मुकै सीता साहिओ मे मिटी, रिनि हटैगा ॥ शन 


करनी नह 


जीघपन ध्ष्टि 
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सेवा की मात निकलते दी घर का गेना झेकर 
भैठ जायगा | 

जीवित नारी सोचेगी कि नारियों शक्ति की 
अवतार हैं. हम झगर निर्मे७ मूर्ख हैं तो घीर और 
पिद्गान्‌ कहां से शायेंगे ! शक्ति के घिना शिव 
क्या करेगा ? घर हमारा आर्थिक परम्य-देत्र दै 
कैदसाना नहीं। जनसेवा के छिय सारी दुनियां 
है। याहर निकखने में शर्म क्या! पति के छोडकर 
जब सब पुरुष पिता पुत्र या भाई के समान हैं 
सब पर्दा किसका ! 

प्रत नारी रूदियों की दुदाई देगी, अबछा- 
पन का रोना रोग्रेगी, जीवित नारियों फी निन्‍दा 
करेगी, मुर्दापन के गीत गायेगी | 

इन उदाहरणों से नीबिन मनुप्प और मृत 
मनुष्य की मनोजृत्ति कर और उन के कारयों का 
पता छग जापगा । साधारणत मनुष्यों को जीबन 
की दृश्सि इन दा मार्गों में घौट सकते हैं | कुछ 
जिन्दे युछ मुर्दे या अधिकांश मुर्दे। परन्तु 
विशेष रूप | इसके पाँध भेद दोते हैं - 

है मृत, २ पापजीवित, ६ जीवित, 
५ दिव्यन्गेरित, ५ परममीधित । 

१ मत- नो शरीर में ख्धते हुए भी स्वपर 
पल्पाणकारी कर्म नहीं करते, जो पशुके सुभान 
छद्पहोन या आछ्सी जीवन पिताते हैं ने मृत 
हैं। उदाइरण ऊपर दिये गये हैं। द 


२ पापज्ीबित ने हैं जो कम ते करते 
हैं आडती नही होते पर मिनसे मानव-समाण 
के हक भपेक्षा भद्दित ही भभिक होता है 
इस श्वेगी में अन्पाय से नर सदर करनेवाले बडे 
बड़े सघाद सेनापति योद्धा भर रानैतिक पुरुष 
भी आते हैं, गरीगरे| का स्वून खूसकर धुन्नेर बननयाछे 


श्रीमान्‌ मी आते हैं, जनसेवा फा वोंग करके बडे 
बड़े पद पाने वाछे द्वोंगी नेता मी आते हैं, स्पाग 
बैरग्य आदि का दोंग करके दम के जाछ में 
दुनिया य्पे फैसानेवाले योगी सन्‍्यासी सिद्ध महन्त 
मुनि कदानि वाछ मी आते हैं। ये छोग फिलने 
भी यशास्त्री हो जो, जनता इन की पूना मी 
करने छगे पर ये पापजीवित ही वद्धछॉयंगे | 
अपने दु'स्ार्थों की पूजा करनेबाझे सच पापजीवित 
हैं। चोर, बदमाश, व्यभिचारी, विश्वसघाती, ठग 
ञआदि तो पापजीबित हैं दी । 

३ जीवित-व॑ दें जो ६र एक परिश्थिति 
में ययाशक्ति कमठ और उत्साद्दी यने र्धते हैं 
इनके उदादरण ऊपर दिये गये हैं । 

४ दिव्यजीवित-वे हैं जो सच्चे स्पागी 
ओऔर महान्‌ जनसेब्क हैं | जो यश, झपयश फी 
परबौद्द नहीं करते, स्वप्र-सक्याण की ही पर्चाद 
करते हैं | भधिक से अधिक देकए कम से कम 
छेते हैं-- स्पागी और सदाघारी हैं | 

५ परमजीदित भे हैं जिनका जीवन दिव्य 
जीबिट के समान है परन्तु इनका सौमाग्य हतना 
ही दै कि ये यश्लरी भी द्वोते दैं । 

बिकास की दष्टे से दिन्य जीवित और परम 
जीवितों में कोई भद नहीं है | परन्तु यश्ञ मी एफ 
तरह कया जीवन दे और उसके फारण भी बहुत 
सा जनहित अनायास दो जाता है इसलिये 
विशेष यशत्ती दिव्यजीमित को परमजाीवित 
नाम से अलग बतखाया नाता दे । 

दर एफ मनुष्य सो दिम्यनीवित बनम। 
चाहिये । पर दिव्यमीतित यनने स असन्‍्तोप और 
परमनीधित बनने के ल्यि या परमर्मावित पह़टान 
के डिये न्याकुछता न दोना चाहिये, मगपा 
मनुष्य पापजीविस यन जायगा । 


0! | 





3: नम न ममर५,४०००व/जी नललिप मल अनिल मी 





। 


्स्य्य्य्््य््क््ल्ल्ल्ल्कज््््ः)््ो- 








(जीवनदृष्टि का उपसहार] ..' 

* दस बातों वयें ऐेकर जीवन वा अणीविभाग 
यहाँ दिया यृया है और मी अनक दृशियों स जावने 

पा श्रेणीविमाग क्रिया मा सकता है।पर अब 

पिशेष वित्तार की उख/त नहीं है, समध्ने क लिये 

यही काफी छिख दिया गयो है । 

जीवन दृष्टि अष्याय में जीषन 4 सिर्प भेद दी 

मद्दी घरने थे उनका श्रेणी पिमाग भी मताना था| 

इसछिये ऐप मेदों का भेक्र नहीं किया गया मिस 
से विकातित जीवन काम पता न छंग | साघारणत 


और फिर उसक भागे बतने की काशिश करे । 


(दृष्टिकाड का उपसहार ] 


इृष्टि-कांड में जितनी दइष्टियों करा गई हैं 
थे सब्र भगवान सक्मके दर्शन का पछ हैं ण यो 
फद्दना चाहिये कि इन सब इष्टिया ये मा का 
समझ जाना मगवान सत्य कय दछन है और उन 
वो जीवन में उतारमा भगवान सत्य बापा 
जाना है | सच वोढना भगवान सत्य नहीं है, 
बह तो मगझ़ती अर्दिसा का पक अग है। भंग 
वान सत्य सो प्ुञक्ष थी तह वह व्यापक 

गत पक पर पद, 


अगर जीवन या विभाग ही करना दा तो वद अनेक ९ तन्य ६ जे समस्त आमाजी मे मंद ईसा ह। 


गुर्णो की या शांजि, करा विज्ञान भादि वी इष्टि 
से किपा जा सकता है | पर ऐसे विभागें। क्य यहां 
फोर पिशेष मतछय नहीं है उसशिये उपर्युक्त दस प्रकार 
का भणी पिमाग बलाया रया है | दरएक म्लुप्य 
को ईमानदारांसे अपनी श्रेणी देग्पना चाहिये और 
/ अगेयी भ्रेणी पर पहुँचने की कैाशिश फएना चादिय। 
इन भेदों क्र उपयोग मुस्पत खात्म-निरी- 
क्षण के छिये है । में इस 5णी में रे, तू एस अणी 
में है, में हमसे ऊँचा हू, इस अकार महकार के 
अदर्शन के लिये यद नहीं है। 
दूसरी यात यद्द है वि इन भेदों से दम 
आदी झीयत का पता सगा करता दे । साधार 
णत सोग दुनियादारी के बढ्यन ये दी आदर्पी 
समझ छठे दें. और उसी वय ध्येप बनावर जीपन 
पात्रा करते हैं, या उसके सामने सिर झुया छेते 
हैं. उसके गौत गाते 6, परन्‍्सु इन भेदों से पता 
लगेगा कि भाददी जीबन क्‍या है * पिसके आगे 
पर्में सिर छुकाना चाहिये । मलुप्य का चाहिये 
कि. दरएक डैणी विमाग के विप्रय में 
विचार करे और ईमानदारी स अपना रपान दूर 


बह अनन्त चैतन्य ही प्राणि सृप्टि था विषय्स 
भर कल्नाण कर्ता है | इसठिये वह भगम्नान है। 

में वह च॒फ्पा हू कि भगवान्‌ एक शुगम 
भगेचर या अनिश्चित तत्त है | उपदेश सस्पार 
या फिसी विश्वप घटना से प्रमारित होकर जिसे 


फअस दो जाता दै वद उसे जगकती के रूप 


में शक महद्दानू व्यक्ति मान ढेता है जिस का 
विश्वास नहीं जमता मह निरीक्वरआादी बन जाता 
है। पर अिरबादी दा या निरीक्षरवादी, अशम 
बादी हो या अनाक्मयाटी, उसको यद तो सम्भ्न में 
ला ही जायगा कि सृष्टि में कर्म कारण को एफ 
सद्दी परम्परा है बद कभी नए महीं शो समसी | 
काय बारण वी सश्ा$ नए दो नायतो मष्टि ( न 
रददे टसयी गति दा नए हो जाग | [सेहिये 8म 
फट सकते हैं कि विश्व स॒त्म पर टिया हुआ दे | 
और जा इतना महान्‌ है पि. मिसक मढ पर 
दिश्व टिका हुआ दै बढ भग्जान नहीं तोजपा है! 
दूसरी बात यह दै फि सष्टि का महान भंग * 
सैतन्प्रप या सैसन्य से बसा हुआ है, भगर यह 
में स आणघान पटाथ-मतुष्य पद्म पक्षों अउचर 


जीवन-चष्ट 
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त्नस्पति आदि निकाछ दिये जायें तो सृष्ठि क्‍या 
रहे ! सृष्टि का समस्त सौन्दर्य विकास भादि 
चैतन्य से है इसी फो! दम चिदजदा, सप्मजक्ष या 
सत्य मगयान दद्धते हैं। 

यदद सत्य भगवान्‌ घट-घट-ख्यापी है, हरएक 
प्राणी में छुछ-तु ख अनुमब करने की, दु से दूर 
करने की, हु प्राप्त करने की सैर उसका मार्ग 
देखने की चित्‌ शक्ति पाई जाती दै। पद शर्ति सग- 


शान सत्य का अश दै | यद्दी अश जय विशेष 
मान्नामें प्रगट दो जाता दे सब प्राणी कर्मगरोगी 
स्थितिप्रह्य, केवडी, मिन, अद्देस, नयी, पैगम्पर, तौध॑- 
कर और अक्तार आदि कहछाने छायक बन नाता 
है। यही दे मगबान संत््म का दशन | इंष्टि-कांड 
में भगवान्‌ सत्यके दशन के लिये समझने योग्य 
कुछ बाते, मंगवान्‌ के दर्शन यद्र ठपाय और 
उस दीन का फछ क्‍तायागया है । 


[ दृष्टिकाढ समाप्त ) 





